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संस्थापित 


भारतीय ज्ञानपीढ मृ्तिदेवी अन्थमाला 


इस गन्यमालाके अन्तगंत प्राकृत, संस्क्ृव, अपभंश, हिन्दी, कन्नढ़, तमिल भादि प्राचीत सापाओंमें ह 
डपलब्घ सागमिक, दाशनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विपयक . 
जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उसका सूल और यथासम्मव 
अनुवाद भादिके साथ प्रकाशन हो रहा है । जेंन भण्डारोंकी 
सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन- 
अन्थ और छोकद्दितकारी जैन-साहित्य अन्य भी 
इसी अन्थसाछार्म प्रकाशित हो रहे हैं । : 
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ग्रन्थमाला सम्पादक 

डॉ. हीरालाल जेन, एम. ए., डी. लिट्‌, 

डॉ. आ. ने. उपाध्ये, एम. ए., डी. लिट. 
छछ 


प्रकाशक 
भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रधान कार्याकय : ३६२०१२१, नेताजी सुमाप मार्ग | दिल्‍्ली-६. 
प्रकाशन कार्यारूय : दुर्माकुण्ड सागे, वाराणसी-५ 
मुद्रक : सनन्‍्मति मुद्रणारूय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी -५ 
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द्रव्यस्वभावप्रकाशकनयचक्र, देवसेनके नयचक्र और जआालापपद्धतिके साथ नयचक्रादिसंग्रहके नामसे 
आजसे आधी शताब्दी पहले सेठ माणिकचन्द्रग्नन्यमाला वम्बईसे प्रकाशित हुआ था।. कुछ वर्ष पूर्व जब 
“ समाजमें नयोंकी चर्चानें जोर. पकड़ा तो मेरा विचार उसे हिन्दीर्में अनूदित करनेका हुआ क्योंकि नयोंके 
सम्बन्धमें स्वतन्त्र रूपसे लिखित ये ही तीन रचनाएँ मेरो दृष्टिमें थीं। तब मैंने उनकी हस्तलिखित प्रतियोंकी 
खोज की । हस्तलिखित प्रतियोंके लिए जयपुर ( राजस्थान -) के शास्त्रभण्डार जैसे समर्थ शाघ्त्रभण्डार दि० 
जैन परम्परामें विरल हैं। स्व० पं० चैनसुखदासजीकी प्रेरणासे श्री दि० जैन० अतिशयक्षेत्र श्री महावीर- 
जीके मन्‍्त्री स्व० सेठ रामचन्द्रजी खिन्दूका आदि सज्ञवोंका ध्यान राजस्थानके जैनभण्डारोंकी सुरक्षाकी 
ओर गया- और डॉ० कस्तूरचन्द्रजी काशलीवालने समस्त भण्डारोंकी सूचोनिर्माणके साथ ही हस्तलिखित 
' प्रतियोंके संरक्षण, आकलन और संग्रहका कार्य कर डाला ॥ 


सन्‌ ६३ में खानियामें चर्चाका आयोजन हुआ । उसमें मैं भी गया था | उसी समय महावीर भवनमें 
नयचक्रकी प्रतियोंकी खोज की । देवसेनके नयचक्रकी तो कोई प्रति नहीं मिली किन्तु माइल्‍लघवलके द्रब्य- 
स्वभावप्रकाशकनयचक्रकी नयचक्रके नामसे अनेक प्रतियाँ प्राप्त हुईं। आलापपद्धतिकी भी अनेक प्रतियाँ 
- मिलीं । वहींसे प्रति प्राप्त करके मैंने अनुवादका कार्य प्रारम्भ किया। मेरी इच्छा थी कि तीनोंका अनुवाद 
करें । किन्तु जब मैंते देवसेनके नयचक्रका मिलान माइल्‍लघवलके नयचक्रसे किया तो ज्ञात हुआ कि माइलल- 
घवलने अपने गुरु देवसेतके नयचक्रकी आवीसे अधिक गाथाओंको बिचा किसी निर्देशके आत्मसात्‌ कर लिया 
: हैं। तब मैंने देवसेनके नयचक्रके अनुवादका विचार त्याग दिया और माइल्‍लघवलके नयचक्रका ही अनुवाद 
किया । इसका अभीतक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। फछत; अनुवादमें कुछ कंठिनाई तो हुई ही। दो 
ग्राथाओंके अनुवादको छोड़ देवा भी पड़ा क्योंकि' उनका सारस्य हृदयंगम नहीं कर सका ओऔर ज्यों-त्यों करके 
अर्थपूर्ति करना मुझे रुचा नहीं । गुरुजनों और सहयोगियोंसे भी परामर्श किया किन्तु मेरा मन नहीं भरा । 
अतः उन्हें यों ही छोड़ दिया | विशेषज्ञानी उनका अर्थ कर लेनेकी कपा करें | यदि वे मुझे भी सूचित करेंगे 
तो मैं उनका भनु गृहीत हूँगा ।.अपने अनुवादके सम्बन्धमें मैं स्वयं क्या कहूँ । उसके अच्छे-बुरेके निर्णायक तो 
पाठक ही हो सकते हैं। मैंने अपने ज्ञानके अनुसार शास्त्रीय मर्यादाको रखते हुए प्रत्येक गाथाके अभिप्रायको 
विद्येपार्थके रूपमें, स्पष्ट कंरनेका प्रयत्व किया हैं. प्रमाद या अज्ञानसे हुईं भूछोंको पाठक सुधार कर पढ़ें । 
किन्तु नयोंके सम्वन्धमें  स्वपक्षाभिनिवेशके कारण बड़ी मतश्रान्तियाँ हैं। जैसे, आचार्य कुन्दकुन्द और 
' » अंमृतचन्द्रजी व्यवहारनयको अभूतार्थ और हेय कहते हैं किन्तु आजके कुछ विद्वान उसे स्वीकार नहीं करते । 
एक विद्वान्‌ अनुवादकंन आलापपद्धतिके अपने अंनुवादर्मं उपचरित असद्भूत्तव्यवहारनयके विषयको भो यथार्थ 
कहा है। जो व्यंवहारनयका ही नहीं, किन्तु उपचरित और असदुभूतव्यवहारनयका विषय हैं वह कैसे है 
यथार्थ हो सकता है ? क्योंकि धीके पसम्बन्धसे मिट्टीके घड़ेको धघीका घड़ा कहना यथार्थ नहीं हैं भौपचारिक 
: हैं। अतः हमारा मूछानुंगामी अनुवाद भी ऐसे महाशयोंको अहचिकर हो सकता है उसके लिए हम विवश 
हैं। हमें सिद्धान्तंका हनन अभीष्ट नहीं है । सिद्धान्तपक्षके सामने स्वपक्षका हमारी दृष्टिमें कोई मूल्य नहीं 
है.। स्वमताभिनिवेशकी पुष्टिके लिए शास्त्रके अर्थकरा अनर्थ करना या उसको अपलाप करना महान्‌ पाप 
' हैं । उससे वचनेमें ही हित हैं ऐसी हमारी श्रद्धा है। परिशिष्टमें हमने आलापपद्धति भी अनुवादके साथ दे 
दी है तथा विद्यानन्दके तत्त्वार्थध्लोकंवातिकके छठे और अन्तिम सृत्रमें जो नर्योका विवेचन है जिसे किसीने 
प्रस्ता ०-२ 
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सयविवरणके वामसे संकलित किया था उसे भी हिन्दी अनुवादके साथ दे दिया हैं। इस तरह नयसम्बन्धी , - 


चह सब सामग्री एक साथ घुलम कर दी गयी हूँ । 


अन्तमें हम उन सभी महानुभावोंके प्रति अपना आमभार प्रकट करते हैं जिनसे हमें इस .कार्यमें ... : 


सहयोग मिला है। श्रों दि० जैन, प्रति० महावोरजीके महावीरभवनके संचारकगण, तथा व्यवस्थापक 
डॉ० कस्तूरचन्द काशलीवाल, ऐ० प० स० भवत व्यावर॒के. व्यवस्थापक पं० हीरालाूूजी सिद्धान्तशास्त्री, 
जैनसिद्धान्तमवन आराके प्रवन्वक तथा कारेजाएे प्रति भेजनेवाले पं० न्र० माणिकचन्द्रजी चवरे, इत सभीके 
हम आभमारी हैं। भारतीय ज्ञानपीठके मन्‍्त्री श्लरी लक्ष्मीचन्द्रजी औौर ग्रन्यमाला सम्पादक डॉ० ए० एस० 
उपाब्येके भी हम आभारी हैं । डॉ० उपाध्ये प्रफ़ोंको वड़ी सावधादीसे देखतें हैं भौर अशुद्धियोपर गहरी 
दृष्टि रखते हैं | डॉ० गोकुलचन्द्रजो तो इस सब कार्यके माध्यम ही हैं । हे ० 


श्री स्याह्वादमहाविद्यालय , 


श्रतपंचसी च्री० नि० सां० २४९७ - हा 
। “लान्नचन्द्र झास्त्री: 
मर्दती, वाराणसी 


प्रस्तावना 


जिससे वस्तुतंत्वका निर्णय किया जाता है--उसे सम्यकूछपसे जाना जाता है उसे प्रमाण कहते 


-: *हैं। प्रमाणके-विपषयको प्रमेय कहते हैं । प्रंमेयकी व्यवस्था प्रमाणाघीन है इसीसे सभी दार्शविक प्रमाणको 


मान्य करते हैं । प्रत्येक दंर्शनमें प्रमाणशास्त्रकी स्थिति महत्त्वपूर्ण मानी जातों है । प्रमाणशास्त्रको न्यायशास्त्र 
भी कहते ते हैं । प्रमाण स्वरूप, भेद, विपय॑, फल भांदि उसके मुख्य चर्चवीय विंपय हैं । 


जैनदशंनमें भी प्रमाणशास्त्रका अपना विशिष्ट स्थाव हैं और अकलंकदेवकी उसका .अतिष्ठाता माना 


' जाता है ॥ [ देखो--जैनोंकी प्रमाणमीमांसापद्धतिका विकासक्रम' शीर्षक पं० सुखछालजीका. लेख, अत्ते- 
. कान्त वर्ष १, पृ० २६३ ] किन्तु जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन हैँ। वह एक ही वस्तुरमें परस्परमें विरुद्ध 


प्रतीत होनेवाले, अस्तित्वन्नास्तित्व, एकत्व-अनेकत्व, निव्यत्व-अनित्यत्व आदि घर्मोकी सत्ता स्वोकार करता 


न 


है । जो वस्तु एक दृष्टिसि अस्तिस्वरूप, एकस्वरूप ओर नित्यस्वख्प है वही वस्तु दुसरी दृष्टिसे नास्तिस्वरूप 


: अनेकांन्तस्वरूप औौर अनित्यस्वरूप भो हैँ। जैसे एक हो व्यक्ति एक ही समयमें पिता भी है, पुत्र भी: है, भाई 


भी है, भतीजा भी है, मामा भी है, मानजा भी हैँ, श्वसुर भी है, जामांता भी हैं । भेपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है 


ओर अपने पिताकी अपेक्षा पृत्र है। अपने भाईकी अपेक्षा भाई है और अपने पिताके भाईकी अपेक्षा ,भतोजों 


' हैं. अंपने भानजाकी अपेक्षा मामा है कौर अपने मामाकी अपेक्षा भावजा हैं। ,अपने जामाता की अपेक्षा 

.. इवसुर हैं और अपने श्वसुरकी भपेक्षा जामाता है। इस तरह ये सब विरोधी प्रतीत होनेवालें सम्बन्ध एक ही ह 
: व्यक्तिमें सम्वन्धि भेदसे रहते हैं । इसी तरह वस्तुधर्मोकी भी व्यवस्था है ।. न कोई वस्तु संबंधा सतू. और न 
. सर्वथा असत्‌ है, न सर्वथा नित्य हैं गौर-त सर्वेथा अनित्य, नं सर्वया एक ही है मौर-न सर्वथा अनेक । किन्तु 
,. सत्‌ भी है भसत्‌ भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी हैं अनेक भी हैं। इस तरहको अनेकान्तात्मक 


या अनेक धर्मात्मक वस्तु .प्रमाणका: विषय हैं । | 
वस्तु के अनेक धर्मात्मक होनेपर भी ज्ञाता किसी एक धर्मकी मुख्यतासे ही वस्तुको भ्रहण करता है १ 


- जैसे व्यक्तिमं अनेक सम्बन्वोंके होते हुए भी प्रत्येक सम्बन्धी अपनी दृष्टिसे ही उसे पुकारता है । उसका पिता 


उसे "पुत्र कहकर पुकारता हैं तो उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता है। किन्तु व्यक्ति व केवल पिता ही 


हैं और न केवल पुत्र ही है । यदि वह केवल पिता ही हो तो अपने पृत्रकी तरह अपने: पिताका भी पिता 
« कहलायेंगा। था यदि वह केवल पुत्र हो हो तो अपने विता 'की तरह अपने पुत्रका भो पुत्र कहलायेगा । यही 


स्थिदि वस्तुंके विषयमें भी जानती चाहिएं । वस्तुका वस्तुत्व दो बातोंपर कायम है । प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप- 
को अपनाये हुए है ओर अप॑नेसे भिन्न अनन्त वस्तुओंके स्वरूपकों नहीं अपनाये हुए हैं। तभी उसका वस्तुत्व 
कायम है। यदि ऐसा नहीं माना जायेगा तो वह वस्तु नहों रहेगी । जैसे यदि घट अपने स्वरूपको न अपनाये 
तो वह गघेके सींगकी तरह अव॒स्तु कहुलायेगा । अपने स्ररूपको अपनाकर भी यदि वह अपनेसे भिन्न पद 


: आादि वस्तुओंके स्वरूपको भी अपनाये तो घट-पटमें कोई भेद वहीं रहेगा। अतः घट घट ही है और घट पट 


"नहीं हैं. इन दो बातों पर हो घटका अस्तित्व बनता है । इसे ही कहते. हैं घट है भी औौर नहीं भी है।' अपने 
स्वरूपसे हैं और अपनेसे भिन्न स्वरखूपसे नहीं है । इसी तरह घट नित्य भी है और अनित्य भी है । मिट्टीसे . 


' * घंठ-बना है।:घट फूटनेपर-भो-मिट्टी तो रहेगी ही ॥ अत: अपने मूल कारण मिट्टी .द्रव्यके -नित्य,होनेसे घट 
: नित्य हैं और घट-पर्याय तो नित्य नहों है, घटके फूटते ही वह मिट जाती हैं. अतः, घट पर्यायको अपेक्षा 
 « अनित्य हैं । इसी चरह प्रत्वेक.वस्तु द्व्यूरूपसे नित्य है. और पर्यायरूपसे अनित्य है। इस अस्ति-तास्तिख्प 


ऊल्‍ 
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और नित्य-अनित्यरूप वस्तुको ज्ञाता किसी एक धर्मकी मुल्यतासे ब्रहष करता है। ज्ञाताकी इस दृष्टि या 
अभिप्रायकी ही वय कहते हैं ! जा क 


नय | ; 
नय प्रमाणका हो भेद है फिर भी उसे प्रमाणसे भिन्न माना गया है, क्योंकि वह प्रमाणसे गृहीत 
वस्तुके एकदेशकों ग्रहण करता है । जैसे समुद्रका अंश न तो समुद्र हो है और न असमुद्र ही है किन्तु उसका 
एक अंश है, उसी तरह प्रमाणक्रा अंश नय न प्रमाण ही हैं मौर न अप्रमाण ही है । कहा हं-- 


नानास्वमावेस्यो व्यावृत्य एकस्मिन्‌ स्वमावे वस्तु नेबतीति नयः | 


जो वस्तु को नाना स्वभावोंसे हटाकर एक स्वभावमें स्थापित करता हैं उत्ते नय कहते हैं । भर्चात्‌ 
अनेक गुणपर्यायात्मक द्वव्यको एक घमंकी मुख्यतासे निर्चय करानेवाला नय हूँ । 


नयकी उपयोगिता 


अन्य सभी दर्श्षव एकान्तवादी हैं । वे वस्तुको एक धर्मात्मक ही मानते हैँ, विरुद्ध उमयधर्मात्मक 
नहीं माचते । इसीलिए उनमें प्रमाणके सिवाय अंशग्राहोरूपसे नयकी कोई चर्चा ही नहीं हैँ किन्तु . 
अनेकान्तवादी जैनदर्शनका काम नयके विना चल नहीं सकता, क्योंकि 'णयमूलों अणेयंतो' बनेकान्तका 
मूल नय हैं । नयका विषय एकान्त हैं । इसलिए नयकों एकान्त भी कहते हैं।.ओऔर एकान्तोंके समुहका नाम 
बनेकान्त हैं । अत: एकान्तके विवा अनेकान्त सम्भव नहीं हैँ । भतः जो वस्तु प्रमाणकी दृष्टिमं अनेकान्तरूप 
है, वही वस्तु नयकी दृष्टिमं एकान्तस्वरूप हैं। यदि एकान्त न हो तो जैसे एकके बिना अनेक नहीं, वैसे हो 
एकान्तके बिना अनेकान्त नहीं । गत: जब सभी अनेकान्तरूप हैँ तो अनेकान्त एकान्तरूप कैछे हो सकता है। 
अनेकान्वमें अनेकान्तको घटित करते हुए समन्तभद्रने कहा हं--- 


अनेकान्तो5प्यनेकान्त: प्रमाणनयसाधनः । 
बनेकान्त: प्रमाणातते तदेकान्तो3र्पितान्नयाव ॥ कर 
>>च० स्वयसम ० १-०३ इरलोा० ॥ | 
प्रमाण और नयके द्वारा अनेकान्त भी अनेकान्तरूप हैँ । प्रमाणकी अपेक्षा अनेकान्त हैं और विवक्षित 
नयकी अपेक्षा एकान्त है । अतः नयके बिना बनेकान्त सम्भव नहीं है । 
दूसरे, वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है । उसके द्र॒व्यांशको जाचनेवाला द्रव्याथिकनय हैं जौर पर्यायांद्यको 
जाननेवाला पर्यायाथिकनय हैँ । इस तरह मुलनय दो ही हैं ॥ इन्हें हो अध्यात्ममें. निश्चयनय और व्यवहार- 
नय कहते हैँ | निश्चयनय स्वाश्रित होता है। वह वस्तुके स्व/मभाविकरूपको ग्रहण करता हैं। इसोसे उसे 
सत्याथ कहते हूँ । व्यवहारनय पराश्चित़ होता है। परके जाश्रयसे होनेवाले औपाधिक भावोंको वस्तुरूपसे 
ग्रहण करता हैं। यत: भौपाधिकभाव बागन्तुक होनेते शाइवत नहीं है, इसीलिए. व्यवहारनयको भखत्यार्थ 
कहा जाता हैँ । संसारीजीवकी संसारदशा व्यवह्रनयका विपय है। और संसारदशार्मे भी जीवके शाइवत्त 
स्वभावको ब्रहण करनेत्राछा निश्चयनय हैँ । उसके अवलम्बनके विना संसारीजीवकों अपने यथार्थ स्वरूपकी 
प्रतीति नहीं हो उक्कती । अनिल 22028 जा ० 
- जाचार्य अमृतचन्द्रजीने अपने पुरुषार्थ सिद्धचुपायके प्रारम्भमें लिखा हैं कि व्यवहार और निश्चयके 


ज्ञाता ही मुख्यकयतत बौर उपचारकथनके द्वारा शिष्योंके दुनिवार भज्ञानभावकों दर करनेमें समर्थ होने 
जगत्‌में घर्मंतो्थंका प्रवर्तव करते हैं । - 


इसका अभिप्राय यह हूँ कि उपदेशदाताको व्यवहार और निरचयका ज्ञाता अवईंय होता चाहिए । 
जीवोंकां अनादि अज्ञान मुल्यकर्यन और उपचारकयनके द्वारा ही दूर हो सकता हैं। मुख्यकथन निद्चय- 


नयके अघीन हैं, व्योंकि निश्चयनय स्वाश्रित है अर्थात्‌ द्रव्यके अस्तित्वमें जो भाव -रहतें हैं, उत्त द्रंब्यमें ... 


रे 


प्रस्तावना ..... ||... / “  श३ 
उन्हीं भावोंका स्थापच करना, अणुमात्र भी अन्य कल्पंतता न- करना स्वाश्वित हैँ । उसे ही मुख्य कथन कहते 
'. हैं। उसके ज्ञानसे शरीर आदि परद्रव्यमें एकत्वश्रद्धानरूप क््ञान भावनाका अभाव होकर भेदविज्ञान होता 
- हैं तंथा समस्त परद्रन्योंसे भिन्न अपने श॒द्ध चैतन्य स्वरूपका अनुभव होता है। तथा पराश्चित कथनको व्यव- 
| + हार कहते -हैं । किचित्‌ मात्र कारंण पाकर अन्यद्रव्यके भावको अन्यद्रव्यमें आरोपित करना पराश्रित- कहलाता 
हैं.) पराश्चित कथनको उपचार कथन या गौण कथन कहते हैं । इसके जातनेसे शरीर आदिके साथ सम्बन्ध- , 
रूप. संसारदशाका ज्ञान होता हैं। उसका ज्ञान होनेसे संसारके,कारण -आसत्रव बन्धको त्याग कर मुक्तिके 
: कारण संवर ओर निर्जरामें प्रवृत्ति करता है । भज्ञानी इनको जाने बिना ही शुद्धोपयोगी होना. चाहता है । 
अतः वह व्यवहारको छोड़ बैठता हैं और इस तरह पापाचरणमसें पड़कर नरकादिमें दुःख उठाता हैँ। अत; 
: व्यवहार कथनकों भी जानना आवश्यक है । इस तरह दोनों चयोंका ज्ञान होना आवश्यक है । - 
सिद्धान्तमें तथा अध्यात्ममें प्रवेशके लिए नयज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनों नय दो आँखें हैं । 
: और दोनों आँखोंसे देखनेपर ही सर्वावलोकन होता. है । एक माँखसे देखनेपंर केवल एक देशका ही 
- अवलोकन होता है । इसीसे देवसेनने नयचक्र ( गा० १० ) में कहा है--जो नयरूपी दृष्टिसे विहीन: हैं 
उन्हें वस्तुके स्वरूपंका बोध नहीं - हो सकता । ओर वस्तुके स्वरूपको जांने- बिना सम्यरदर्शन कैसे हो 
सकता है ? ' 


- नयविष साहित्य 


“ यों तो जैन परम्परामें नयकी चर्चा...साधघारणतया पायी ही जाती है। . किन्तु. ऐसा प्रतीत होता है 
| कि तच्वार्थसुच्रके प्रारम्भमें प्रसाणनयेरधिगमः सूत्रकी रचताके पश्चात्‌ ही जन परम्परामें प्रमाण और 
नयकी विशेष रूपसे' चर्चाका अवतार हुआ है । -तत््ार्थमृत्रमें नयोंके केवल सांत भेद ग्रिनाये हैं ॥ उसमें 
: द्रव्याथिक या पर्यायाथिक भेंद नहीं हैं ।, हाँ, तत्त्वार्थमृत्र के व्याख्याग्रन्य उम्ास्वातिभाष्य और. सर्वार्थसिद्धिमें 
उनकी चर्चा है तथा चय ओर उसके भेंदोंके लक्षण दिये. हैं । हि 


आचार्य कुन्दकुन्दने द्वव्याथिक और पर्यायाथिक तथा निश्चय और व्यवहारनयसे वस्तुस्वरूपका 


- विवेचन अवंश्य किया है, किन्तु “उनके स्वरूपके. सम्बन्धमें विशेष कुछ नहों कहा है। हाँ, व्यवहारनयको 


अभूतार्थ और निःचयचयको भूतार्थ अवश्य कहा हैं । ( देखो, समयसार गा० ११ )। 


| आचार्य समन्तभद्रने अपने . आप्मीमांसा तथा स्वयंभूस्तोत्र में तयकी चर्चा की है. तथा नयके साथ 
, ,उपनंयंका भी निर्देश किया है ( आ० मो० १०७ ) । तथा सापेक्ष नयोंकी सम्यक्‌ योर निरपेक्ष नयोंको 
मिथ्या कहा हैं ( १०८ )। किन्तु नय और उपनयके भेदोंकी चर्चा नहीं की है । कब ए ः 
* आचार्य सिद्धसेनने अपने. सम्मतिसूत्रेमें लयोंका क्रमवद्ध कथन किया है और द्रव्याथिक तथा 
. पर्यायाथिकंकों मूल नय. बतछाकर शोषको उन्हीं दोनोंका भेद बतलाया है तथा दोनों नयोंकी -मर्यादा भी 
बतलायी है. उनके भेदोंका भी. कथन. किया .है, किन्तु नेगमनयंकी मान्य नहीं किया । इसोसे वे पड़तयवादी ' 
_ कहलाते हैं । ; हर डक : | ४. ४ 5 | 
उन्होंने कहा है--जितने वचनके मार्ग हैं, उतने ही वयंवाद हैं और जितने धयवाद हैं उतने:ही पर- 
समय हैं ( ३४४७) । विभिन्नदर्शनोंका तयोंमें समन्वय करते हुए कहा है--सांख्यदर्शन द्रव्यास्तिकका. वक्तव्य 
* हैँ, बौद्धदर्शात्‌ परिशुद्ध पर्यायतयक्रा. विकल्प है । यद्यपि वैशेषिकदर्शनमें दोनों नयोंसे प्ररूपषणा है फिर भो. वह 


. मिथ्या है, क्योंकि दोनों नय परस्परमें-निरपेक्ष हैं ( ३॥४८-४९ ) । इस तरह -उन्होंने भी निरपेक्ष : नयोंको 


" मिथ्या कहा है । 


सिद्धस्ेनके. पश्चात जैन प्रमाणव्यवस्थाके व्यवस्थापक अकलंकदेवने- रूघीयस्त्रय  प्रकरणमें नय॑ 
प्रवेशके अन्तर्गत तथा सिद्धिविनिश्चयके . अन्तर्गत अर्थनयसिद्धि और शब्दनंयसिद्धि नामक प्रकरणों में नयोंके 
'. सात सेदोंके:सांथ उनके आभासों. नैगमाभास ,आदिका विवेचन करते हुए इतरदर्शनोंका समावेश किया हैं। - 





१४ | नवचक्र ! 
किन्तु अकलंकदेवने अपने न्यायविनिश्चयके वन्तमें छिखा हँ-- 
दृष्ठ ठत्त्यमपेक्षातों नयानां नयचक्रतः वराणका 


बर्धात तयोंका कवत चयचक्रसे जानना । आचाये वादिराजने अपने न्‍्यायविभिर्वयविवरणमसें इस :- 
कारिकांग्रका व्याल्यान करते हुए लिखा है--नयचक्रतः तन्नामध्येयचिसन्तनशांस्त्राद्‌' । अर्थात्‌ नंबचक्र 
नामक प्राचीन शास्वत्ते जानना चाहिए । अकलंकदेवने अपनी अष्टशतोमे प्रमाण; वय और दुर्नयका स्वरूप 
बतलानेवाला एक इलोक उदवत किया हैं। यह श्लोक बाप्तमीमांसा इछो० १०६ में प्रतिपादित छक्षणके 
भाधारपर उद्धृत किया गया हँ--वथा चोक्तम--- ह 
अथस्यथानेकरूपस्थ वी: प्रमाणं, तदंशधीः । 
नयो धर्मान्तरापेक्षो हुणयस्तन्विराकृति: ॥ | 
अनेकात्मक अर्थके ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । उसके ' एक अंशके धर्मान्तरसापेक्ष ज्ञानको नय कहते 
हैं । और धर्मान्तरका निराकरण करनेवाला एक अंग्वका ज्ञान दुर्नय है । 


एक ही इलोक द्वारा बड़े सरल और संक्षिप्त घव्दों्में प्रमाणादिका स्वूप बतलानेवाला यह 'इलोक 
किस ग्रन्यका है यह अज्ञाव हैं। किन्तु अकलंकदेवक्के द्वारा उद्वृत होनेसे उसकी- प्राचीनता तो स्पष्ट ही 
उसकी महत्ता भी स्पष्ट है । अवश्य ही यह किसी प्राचीन आचार्यकी कृति है और जिम कृतिका यह जंश्व है... 
वह अवश्य हो महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। इसी तरह अकलंक् देवसे लगभग दो शताब्दी प्राचीन आचार्य 
पृण्यपादने अपनी सर्वार्थस्िद्धि ( १६ ) में एक वाक्य उद्धृत किया है--सकछादेश: प्रमाणाघीनों' 
विकलादेशो नयाधीन: / यह वाबय भी महत्त्वपूर्ण है और प्राचीनतर भी -है ।. इससे पता चलता है कि 
प्रमाण और नयकी चर्चा ही प्राचीन नहीं है किन्तु उसपर ग्रन्य रचना भी. प्राचीन समयसे होती जायी है ॥- 

अकलंकदेवके पश्चात्‌ आचार्य विद्यानन्दने अपने इलोकवातिक्म प्रथम अध्यायके छठे तथां बन्तिम .. 
सूत्रकी अपनी टीकार्में तय सामान्य तथा उसके नेदोंका अच्छा विवेचन किया है जो उनसे पूर्वकी रचनाओंमें ' 
उपलब्ध नहीं होता । उप्तके अन्तमें विद्यानन्दने भी नयोंके विशेष कथनके- लिए तयचक्रसे विचार करनेकी 
प्रेरणा की है। यथा--- ह ह कक ५2." 


. संक्षेपेण नयास्तावद्‌ व्याख्याता: सूत्रसूचिता: 
तद्विशेषा: प्रपल्चेन संचिन्त्या नयचक्रत: ॥4०४१॥ 


है 


नयचक्र वामक प्रस्थ .. , -.. #. 7०४ जी 3 


सन्‌ १९२० में माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्यमाला, वम्बईसे उसके सोलहवें पुष्वके रूपमें नयचक्रादि- .. 
संग्रह नामक एक संग्रहग्रन्य प्रकाशित हुआ था । उंसके प्रारम्ममें : देवलेनक्ुत  छघ॒नयचक्र है जीर उसके 
वाद जो प्रन्य हैँ उसकी उत्वानिकार्मं उसका नाम द्रंव्यस्वभावप्रकाशंकतयचक्र दिया हैं। - स्व० प्रेमीजीने 
अपने 'देवसेनका नयचक्र' शीर्पक निवन्धर्मे इसका उल्लेख बृहन्नयचक्र नामसे किया है क्योकि जहाँ पहलेमें . ' 
केवल ८० गाथाएँ हैँ वहां दूसरेमें चार सो से भी अधिक गावाएँ हैं ।. प्रेमीजीनें अपने लेख इस आशंका 
को उठाया है कि क्या विद्यानन्दके हारा उल्लिल्लित वयचक्र यही,हे । अमीजीकों सम्मवतया उत्त समय यह 
. ज्ञात नहीं.हो सका था कि विद्यानन्दसे मी .पहले बकंलंकदेवने नयचक्रका निर्देश किया है ।. यतः उक्त 
, तैबचक्र विक्रमकी दसवीं झताव्दीके छयमगःतथा उसके वादरमें रचे गये हैं. अतः विद्यांनन्द हो नहीं, अकलंक- 
देवके भी हारा स्मृत नयचक्र नामक ग्रन्य कोई अन्य ही होना चाहिए । ' ० के पा. कम 





: 'दिगस्व॒र परम्परार्म तो नवचुक्रतामके किसी अन्य प्राचीन अ्न्यका उल्लेख नहीं मिलता, हाँ इवेताम्वर 
परम्परामें झाचार्य मल्लवादी रंचित, नयचक्र नामक ग्र॒स्थ था। उस. ग्रस्यवर “सिहसूरिगणि क्षमाश्रमणकी 
वतिपाण्टित्यपूर्ण विस्तृत टीका उपलब्ध हैँ । उसीपर-से मृलग्रन्यका :उद्धारं करके टोकाके साथ मति श्री 


प्रत्तराववा.... -. .... ६५ 


: “« जम्बूविजयजीनें: वड़े परिश्रमसें उसका सम्पादन-किया है. और उसका प्रथम- भाग श्री जैन आंत्माननंद सभा 
- “भावनगरसे- प्रकाशित हो चुका है ।: :किन्तु उसकी पद्धति भिन्न है.। ग्न््यका-ताम है द्वादशार नयचक्र । जसे' 
गाड़ीके चक्‍क्रार्में अर होते हैं, वैसे ही. उसमें वारह अर हैं--१. विधि, २. विधिविधि, ३. विधिउभय, ४ 
विधिनियम, ५. उभय, ६,-उभयविधि,;७, उमयउभय, ८, उभयतियम, ९, नियम, १०, नियमविधिः, ११ 
«तियमोमय- और, १२. नियमनियम-। इनमेंसे. प्रथम्र.छह द्रव्याथिकके भेद हैं. और शेष छह पर्यायाथिकके भेद , 

: हैं. इनमेंसे. प्रथम विधिनयका. व्यवहारतयमें, ' दुसरे, तीसरे और चतुर्थका संग्रहनयमें,. पाँचवें और. छठेका 
.. नैगमनयमें, .सातवेंका, ऋजुसत्न॒वयमें, .आठवें: और चर्बका शब्दनयमे, दसवंका समभिरूढ़में और ग्यारहवें 
. बारहब्रेंका एवम्मूतनयमें अन्तर्भाव किया ग्रया है । इस प्रकारकी शो इवेताम्वर परम्परामें भी अन्यन्न नहीं 
- है: नयचक्रमें ही है-। इस शैलोका- कुछ आभास आचार्य. समन्तभद्बके नीचे लिखे पद्यमें मिलता है--- 

' ' विधेयं वाय चानुमयमुमयं मिश्रमपि तद 
पद,  विशेषे: प्रत्येक नियमविपयेशचापरिसिते: । 
सदान्योन्यापेक्षे: सकलभुवनज्येप्ठयुरुणा 
के _ .- त्वया गीत तत्त्वं बहुनयचिचक्षेतरवद्यात्‌ ॥ 
५ पक 2» । , “-वृ० स्ववभ० ११८। 

०, . नयचक्रमें पूर्व-पूर्व नयोंके मतका खण्डव. और - अपने-अपने, मतका पोंपण करनेके लिए सभीः नयवादों- 
'को: उपस्थित किया गया: हैं । और इस. तरह विधि. आदि नयोंके. मिरूपणके बहानेसे अपने समयवर्ती मुख्य 
 दार्शनिकोंके- मतका चिन्तन किया गया है तथा एकान्तवादको त्याग कर स्याह्रादका ही आश्रय लेनेका विधान 
किया गया है.। उसका. प्रथम: गाथासूत्र. है--- 


डा 


'विधिनियममभद्भव ततिव्य तिरिक्तत्वादंनथकवचोवत्‌ । ' 
जेनादन्यच्छासनमनृतं मवतीति वैधम्यम्‌ 


अर्थात्‌ जेनशासनसे' भिंन्न अन्यश्ासन उत्पाद ( विधि ), व्यय ( भंग ) और क्रौग्य (नियम )से 
/ रहित होनेसे अनर्थक वचनोंके तुल्य हैं । ् 

इसके रचयिताका, त्रोम' मल्‍्लवादी/ है:। 'इवेताम्बर:उल्लेखोंकेः अनुसार उनका समय' बोर नि० सं० 
ह 9८ ८८४ बर्धातू-वि० सं० ४१४ - माना जाता. है. . किन्तु सन्‍्मतिके कर्ता सिद्धसेनका समय पं० सुखलालजीने 
: : ४ विक्रमकी पाँचवीं शताब्दी निर्वारित किया है और मल्लवादीने सिद्धस्तेनके सन्‍्मतिपर टीका-लिखी:थी.' इसका 
“. निर्देश आचार्य, हरिभद्रते किया है। ओर जिनभद्रगणि,. क्षमाश्रमणने. अपने विज्येपावध्यक: भाष्यमें सिद्धसेन 
..._ और मल्लवांदीकै, उपयोगाभेदकी चर्चा .विस्तारसे की है. तथा उक्त ग्रन्थ वि० सं०. ६६६ में वल्मीमें: समाप्त 
. «.. हुँगा था। अतः .पं० सुखल[लूजीने मल्लवादीको विक्रमकी छठी शताव्दीके पूर्वार्धम माना है। अतः भकलंक- 

. : देवके द्वारा उनके -नयचक्रका उल्लेख किया जावा- सम्भव है, क्योंकि विक्रम संवत्‌ ७०० में अकलंककां 

“ बौद्धोंके साथ शास्त्रार्थ होनेका उल्लेख मिलता है । 
| पुरातन कालमें उसके सिवायं-नयचक्र तामका कोई अन्य ग्रन्थ चहीं मिलता और उत्तर कालमें जो 
*:: नंयचक्र मिलते हैं, उनका: उल्लेख अकलूंक और विद्यानन्दक्े द्वारा'क्रिया जाना सम्मव नहीं-है । 


:..  देवसेनका नयचक्रं और आलापपद्धति 


| देवसेनके नयचक्रमें केवल ८७ गायाएँ हैं । देवसेनने अपना दर्शनसार घारामें निवास करते. हुए वि» 
. / सं० ९९० में रच कर समाप्त किया था । अतः यदि वही देवसेन नयघक्रके कर्ता हैं तो नयचक्र विक्रमकी 





- १. भारतीयवियाभा०,:३,-अंक ५ में श्री सिद्धोसेन दिवाकरनां. समयती प्रश्न. लेख । 
«.! विक्रमार्क.शकाब्दीय स॒त सप्त. प्रमाजुपि;। .काले3कलूुंकयतिनो, वौद्धेर्वादो महांनभत! । जज 


१६ नयचक्र 


दसवीं शताद्दीके अन्तमें रचा गया है । अपने सयचक्रपर उन्होंने आलापपद्धतिकी भी रचना को हैं । दोनों- 
का विषय समान है । नयचक्र श्राकृत गायाओंमें निवद्ध है भौर बालापपद्धति संस्कृत गद्यमें निवद्ध हैं । उसके 
प्रारम्भमें लिखा है-- - ५. 43 "2 ० 2 बम 

आकापपदतिवचनरचनानुक्रमण नयचक्रस्योपरि उच्यते' । फिर प्रश्न किया गया है कि उसकों दया . 
आवश्यकता है? वर्थात नयचक्रकी रचना करनेके वाद आलापपद्धतिकी रचना किस प्रयोजनसे की: * 
जाती हैँ तो उत्तर दिया गया है--द्रव्यलक्षणकी सिद्धिके लिए और स्वभावकी सिद्धिके छिए। इन दोनोंका 
हो कथन नयचक्रमें नहीं है । अत: जआालापपद्ध तिके प्रारम्ममें द्रव्य, गुण, पर्याय और स्वमांवका कथन करके 


नयचक्रमें प्रतिपादित नय जौर उपनयके सेदोंका भी कथन किया गया है। उपलब्ध साहित्यमें केवल नयकों . - 


लेकर रे जानेवाले ग्रन्य देवसेनकृत नयचक्र और थालापंपद्धति ही हैं। इनके सिवाय इस तरहके किसी हर 
अन्य ग्रन्यके इससे पर्व रचे जानेका कोई उल्लेख भी दिगम्वर परम्परामें हमारे देखनेमें नहीं आया। इनके 
पदचात ही द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र रचा गया है, जिसके विपयमें आगे प्रकाश डाला जायेगा। 

तब प्रइन यह होता हूँ कि क्या देवसेनने अपने इस ग्रन्वका नाम नयचक्र मल्लेंवादि प्रणीत नयचक्र 
नामकी बनुकृतिपर रखा है ? किन्तु देवसेनके वयचक्रकों देखकर तो ऐसा प्रतोत नहीं होता । हाँ, .अकलंक 
वौर विद्यानन्दके द्वारा उल्लिखित नयचक्र नामकी अनुकूृति सम्भव है। अकलंकदेव जौर विद्यानन्दके सिवाय 
अन्य किसी दिगम्बर आचार्यने तो नयचक्रका निर्देश किया नहीं। अमृतचद्धने - अपने :पुरुषार्थसिद्धचुवायके 
प्रासम्भमें नयचक्र शब्दका प्रयोग करके उसे अत्यन्त तीक्ष्णबारवाला वतलाया है | अतः यहाँ नयके साथ॑ चक्र 
दब्द अस्व्रपरक प्रयुक्त हुआ हैँ। मल्लवादीने चक्केके आर्थमें चक्र शब्दका प्रयोग किया हैं। इसोसे. जैसे 
नाड़ीके चक्‍्केमें अर ( डण्डे ) रहते हैं वैसे ही उनके वय चक्रमें वारह अर हैं अतः अमृतचन्दके हारा प्रयुक्त 
नयचक्र भी उसका प्रतिरूप नहीं है । तब दुसरा प्रश्व होता है कि देवसेनने अपने नयचक्रमें वयके जिन 
भेद-प्रश्नेदोंका कथन किया हैं उतका आधार वया है । 


नयचक्र पतिपादित भेदोंका आधार 


नयके दो मूलभेद द्रव्याथिक और पर्यायोथिंक तंथा उनके भेद सात नय, ये अखण्ड जैन परम्पराकी 
देन हूँ । इनमें कोई मतभेद नहीं हैँ, हाँ, सिद्धसेन पड्‌ नयवादी हैं वे मेगमको पृुथकनय स्वीकार नहीं करते. । . 
किन्तु यह उनकी व्यक्तिगत मान्यता है । जैन परम्परां सात नयोंको ही स्वीकार करती हूँ । ' 


समन्तमंद्रने अपने आसप्मीमांसा ( का० १०७ ) में नयके साथ उपनय शव्दका भी प्रयोग किया है । 
अकलंकंदेवनें अपनी अष्टटंतीमें संग्रहादिवंयः तच्छाखाप्रशाखात्मोीपनय:” लिखा हैं अर्थात्‌ संग्रह.भादि नंय 
हैं और उसकी शाज्ा-प्रशाखाएँ उपनय हैं। इससे पर्वकी कारिका १०४ की अष्टण्ती में उन्होंने लिखा है. 


है (हज मे 


द्रव्यार्थिक -पर्यायार्थिक-प्रविमागवश्ञान्नेगमादय: ! 
बब्दार्थनचा वहुविकल्पा मूछनयद्वयशुद्चझुद्धिभ्यां 


इस अष्टशधतीकी व्याख्या 'अष्टसहत्नीमें विद्यानच्दने ' इसके साथ . श्ास्त्रान्चरे प्रोक्ता, इति संबन्ध: 
इतना सम्बन्ध वाक्य जोड़ा है । 


बाचार्य विद्यानन्दने इसका भर्थ करते हुए नैगमनय के तो. अनेक भेद किये हैँ और अन्तमें 


लिखा 


छा » 


“इवि मूछनयद्वनशुदुबशझुद्धिभ्याँ वहुविकल्पा नया नयचक्रत: अतिपत्तव्या: [* 
.. इस प्रकार दो मूलंनयोंकी शुद्धि और अशुद्धिति नवोंके बहुत भेद नयचक्रसे जानता “चाहिए । इन 
- मेंदोमि देवसेनके द्ारा प्रतिपादित भेद नहीं हैं । देवसेनने द्रव्याथिकके «दस भेद, पर्यायाथिकके छह भेंदोंके 


प्स्तावना।.... .. . : . १७ 
सिवाय -सद्भूत,. असदभूत और उपचरितके क्रमसै दो, दीन भौर तीच, भेद भी गिनाये हैं। ये सब भेद इससे 
पंर्वके साहित्यमें देखनेको नहीं मिलते । कि 6 2 २88 


: भट्टारक देवसेनक्ृत अन्य नयचक्र 


सन्‌ १९४९ में पं० वर्धमान पाइ्वनाश - शास्त्री, शोलापुरने भी एक आचार्य देवसेनक्षत नयचक्र 
. प्रकाशित किया था ।-इसका सम्पादन कुमार श्रमण क्षुल्लक सिद्धसागरने किया. है । इस संस्करणमें दो तय- 
भ्क्र मुद्रित हैं.। प्रथमके ऊपर छपा है. देवसेन भट्टारक विरचित दयचक्र 4 मंगठाचरण इस प्रकार है-- 


शक्रोवद्धमानमानस्य जितघायउिचतुए्यम्‌ । वरक्ष्येडह नयविस्तारमागमज्ञानसिद्धये ॥ 


ु जागे नयकी लक्षणपरक व्युत्पत्ति देकर उसके समर्थनर्में एंक गाथा उद्घृत की है जो वोरसेन स्वामी- 
- को घवला टीकाके प्रारम्ममें भो उद्घुत है-- | 


लानास्व्रमावेस्यों ज्यावृत्य एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयतीति नय; । 


'उक्त च-- / णयदित्ति णो मणिदो चहुहिं गुणपज्जएहिं ज॑ दुच्वं ।' 
.*.. परिणामंखेतकाछंतरेसु अविणद्ठसब्मावं ॥ | 


. आगे. वर्यंचक्रकें अनुसार गद्य और इलोकोंमें नयके भेद-प्रभेद संस्कृतमें दिये गये हैं बीच-बोचमें 
: “उक्त च' करके नयोंके लक्षण सो इलोकरूपमें उद्घृत हैं किन्तु वे उद्धृत इलोक किस ग्रन्थसे लिये गये हैं यह 
'. - ज्ञात नहीं हो सका । | 
इसके पदचात्‌ इसी संस्करणमें दूसरा तयचक्र मुद्रित हैं यह प्रथमसे बड़ा हैं। इसका मंगलए्छोक 
इस प्रकार है-- कर आर | 
हल न्‍ ' श्रीवर्थभानाकंमानम्य मोहध्वान्तप्रभेदिनंस्‌ । 
गाथाथस्याविरोधेन नयचक्र'. सयोच्यते ॥ ' 2 

इसमें गायाके अर्थके अविरुद्ध नयचक्रको कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी. है । यहाँ गायासे आशय देवसेन- 
' - कृत नयचक्रकी गायाओंसे है उन्हींको यहाँ संस्क्ृत इलोकोर्में बद्ध किया गया है । यथा--- 


दुटठरण पडिविंव मचदि हु त॑ं चेव एस पज्ञाओ । 
, सज्जाइ असदभूओ उचयरिभो णिययजाति पज्ञाओ ॥ 
प्रतिविम्ब॑ समालोक्य यस्य चित्रादिपु स्थितम्‌। - 
“तदेव तश्च यो ब्रुयात्‌ सद्भते छुदाह्मतः ॥ 
.. णैयें जोचमजीवं त॑ पिय णाणं ख़ु .तस्त विषयादो । - 

. जो मणइ एरिसत्यं.ववहारों सो असब्भूदो ॥ 

. जीवानीवमपि ज्ञेय क्षानज्ञानस्य गोचरात्‌ । 
5 डच्यते येन कोके5स्मिन्‌ सो$सदसतो निग्रयते ॥ 


इस तरह यद्पिं नयचक्रकी गाथाओंको इलोकब्रद्ध करके यह नयचक्र रचा गया. हैं तथापि यह केवल 
उसका अनुवाद ही नहीं है.।८इसमें ऐसा भी उपयोगी विषय है. जो देवसेनके गाथा नयचक्रमें नहीं है । 
उक्त मंगल इलोकके पश्चात्‌ ही उसमें एक इंछोक इस प्रकार है--- 
के । --४: - ». जिनपतिमतसशं रत्नशेलादपापा- ५३ 
: “ ;-- .: - दिंह हि समयसाराद्‌ बुद्धचुदुचा ग्ृहीत्वा । 
*.  .  प्रहतघनविसोहं सुप्रसाणादि रच्नं | 
.  ... . .श्रुठअुवनसुदीपं विद्धि तद्व्यापनीयम्‌ ॥ 
'' प्रस्ताणनरे 5 है 


श्८ भचयचक्र 


अर्थात्‌ जिनपतिमत ( जैनमत) एक पृथ्वी है। उसमें समयसार नामक. रत्नोंका पहाड़ हैं ।: उससे पा 
रत्व छेकर इस श्रतमवनदीप नयचक्रकी रचना को गयी है । फछतः प्रारम्भमें समबसारकी मूलभूत तीन. 
गायाओंकों उदघत करके ग्रन्थकारने संस्कत गद्यमें उनको व्याख्या करते हुए व्यवहार नयकी बभूताथता , 
और निश्चय नयकी भृतार्थतापर अच्छा प्रकाश डाला है। इसमें तीन अध्याय हैं। अध्यायोंकी अन्तिम ,:, 
पुष्पिकामें लिखा है-- । 2004 
इति देवसेनमद्धारक॒विरचिते व्योमपण्डितप्रतिवोधके श्रतमवनदीपे नयचक्रे ** हे 


भर्थात्‌ इसके रचयिता भट्टारक देवसेन हैं | व्योम पण्डितके प्रतिवोवके लिए इसकी रचना की गयी _ 
है और इसका नाम श्रुतभवनदीप नयचक्र है । 


उन देवसेनसे भिन्नता बतलानेके लिए भट्टारक पद समाविष्ट किया गया है ओर उनके नयचक्रसे 
भिन्नता बतलानेके लिए श्रतमवनदीप नयचक्र नाम रखा गया हूं । 


भट्टारक सम्प्रदायमें देवसेन वामके तीव नाम मिलते हैं। दो देवसेव तो काष्ठासंव माथुर गच्छम ' 
हुए हैं । इनमेंसे प्रथम तो प्रथम अमितगतिके गुर थे । वे तो इस श्रुतमवंन दीपके रचयिता नहीं हो सकते, 
क्योंकि इसकी रचना देवसेनके गाथावद्ध नयचक्रके पश्चात्‌ ही हुई हैं। इस संघधर्म दूसरे देवसेन उद्धरतेनके 
शिष्य हैं । यह विक्रमकी तेरहवों-चौदहवीं शताव्दीके लगभग हुए हैं। तीसरे देवसेन छाटवागड़ गच्छमें हुए 
हैं यह कुलभूषणके गुर थे । हम नहीं कह सकते कि किस देवसेन भट्टारकने श्रुतभुवतदीप रचा हैं। .ग्रन्यके 
मवलोकनसे ज्ञात होता हैं कि वह अपने विपयके अच्छे विद्वात्‌ और सुलेखक थे | ह 


द्रत्यस्भात्र ग्रकाशक नयचक्र - 
नाम--अस्तुत प्रन्य का ताम द्वव्यस्वभाव प्रकाशक सयचक्र है। उसकी प्रारमस्मिक उत्थानिकाममें 
प्रन्यकारते इस नामकी घोषणा की हैं। द्रव्यस्वभाव प्रकाशक विज्ञेपण देवसेनके नयचक्रसे भिन्नताका 
सूचन करनेके लिए लगाया गया है। इसके साथ हो इसमें देवसेनके नयचक्रकी तरह केवल नयोंका ही 
विवेचन नहीं है किन्तु आलापपद्धति की तरह द्रव्य, गुण, स्वभाव वगरह का भो कथन हैँ अतः: इसका यह 
नाम सार्थक हूँ । 
ग्रन्थकर्ता--इसके रचयिताका नाम माइल्‍लघवल है। ग्रन्यके अन्तमें आगत प्रशस्ति गाधा में 
प्रतिमेदस नाम भेद भी मिलता है। इन्होंने अन्य मी कोई ग्रन्य रचा था था नहीं, यह ज्ञात नहीं होता। 
अन्यत्रस इस नाम के किसी प्रन्थकार का भी उल्लेख नहीं मिलता। सम्भव है यही इनकी एक मात्र. - 
कृति हो । हे 
रचनाकाल--यह ग्रन्य कव और कहाँ रचा गया यह 'भो ज्ञात नहीं होता किन्तु प्रशस्तिके उल्लेखसे . 
तथा ग्रन्यके अन्तःपरीक्षणत्ते यह स्पष्ट हैं कि देवपेनके तयचक्रके पंन्‍चातु ही इसकी रचना हुई है रा 
मत: यह विक्रमकी दसवीं शताब्दी वीतनेपर किसी समय रचा गया है । तथा पं० आश्ाघरने इश्टोपदेशके 
रशव इलोकके अन्तर्गत अपनी टीकामें एक गाया उद्धत की है जो द्रव्य० न्यचक्रकी तीन सौ, उनचासवीं न 
गाथा हैँ। पं० आश्याधरका सुनिश्चित समय विक्रमकी तेरहवों शताब्दी है । उन्होंने अपने अनगारवर्मामृत-: .. 


की ठोका वि०. सं०: १३०० में समाप्त की थी ।- अत; विक्रम संवत्‌" १००० से १३०० के मध्यमें किसी 
समय माइल्ल्घवलने अपना नयचक्र रचा हैं | दा ह 


उसमें अनेक गावाएँ तथा “ इलोक भी उद्धत हैं, किन्तु उनके स्वछोंका पता ज्ञात नहीं होता कि उन्हें 
कहाँसे उद्धृत किया गया है। “बणुग्रद्देहएमाणो”! आदि एक गाथा ब्रव्यसंग्रहसे उद्धत है। यह गाथा 


हिय तें सुबणाणा पच्छा संवेबणेण भाविज्जा। जो ण हु सुयमवरूवद सो सज्ञई अप्पसब्भावे ॥ 


| च्चु 


2 ह प्रस्तावना,... ह 7 

_ : देवसेनके - मेयचक्रमें भी पायो. जातो है । इसकी. स्थितिकों ठीक॑ परिचय तो  देवसेतके नयचक्रकी हस्त- 

. लिखित प्रतियोंके निरीक्षणसे ही सम्भव हैं। किन्तु मांइल्लघेवका तयचक्र. अवर््यं ही द्रव्यसंग्रहके 

: पेदचातू. रचा गया होना चाहिए, वर्योंकि द्वंव्यसंग्रहकी रचना विक्रमकीं दसवोीं-ग्यारहवीं शेताब्दीमें हुई है । 

.. इस नयचंक्रके अन्तमें आचार्य पद्मनन्दिको एकत्व सप्ततिसे भी दो इलोक उद्धृत किये गये हैं जो उसके 

.'. १४-१५ नम्बरके पद्य हैं। यह एकत्व सप्तति पद्मतन्दि पंचविद्ञतिकाके अन्तर्गत हैं । उसका एक पंच इस , 

प्रकार है--- के - । . 

हज 2 'निश्चयो द्शन पुंसि वोधस्तदं वोध इषप्यते । 
स्थितिरत्रेव चारित्रमिति योगशिवाश्रयः ॥ 


“ इस पद्यकी आचार्य प्मप्रभने नियम सारकी टीकामें तथा जयप्रेनने पंचास्तिकायकी . टीकामें 
' उद्धत किया है। अतः आचार्य पद्मवन्दि इन दोनों ग्रन्थकारोंसे पहले हुए हैं ॥ साथ ही पद्मनन्दिकी रचता- 
पर अमितगतिका प्रभाव है, अतः- वह अमितगंतिके पंड्चात्‌ हुए हैं। अमितंगतिने अंपने सुभाषित 
“ रत्तसंन्दोह, घर्मपरीक्षा और पंचसंग्रहमें उनको समाप्तिका काल क्रमसे वि० सं० १०५०, १०७० और 
१०७३ दिया है अतः पद्मनन्दि विक्रमको ग्यारह॒वीं शतीके उत्तरार्धमें या उसके पश्चात्‌ किसी समय हुए 
हैँ । तथा एकत्व सप्व्तिपर एक कन्नड़ टीका भी उपलब्ध है । यह कन्नड़ टीका वि० सं० ११९३ के छगभग 
रची गयी थी। इस टीकाके कर्ताका नाम भी पद्मनन्दि है यदि दोवों पद्मनन्दि एक ही व्यक्ति हैं तो 
उनका. निश्चित. समय ११९३ जानना चाहिए। अन्यथा वे १०७३ भौर ११९३ के मध्य किसी समंय 
.. हुए हैं। अतः माइल्‍लवव्ूका समय विक्रमकी - बारहवीं शताव्दीका उत्तरार्ध गौर 'तेरहवींका पूर्वार्ध 
जावना चाहिए ।  + 


... शुरुदेवसेन 
: . द्रग्य० नयचक्रके अन्तमें माइल्‍ल्यवलने नयचक्रके कर्ता देवसेन गुरुको नमस्कार किया है और उन्हें 
स्थात्‌ शब्दसे युक्त सुनयके द्वारा दुर्नयरूपी दैत्यके शरोरका विदारण करनेपें श्रेष्ठ वीर कहा है । यथा--- 
सिय सइसुणय दुण्णयदणुद्ह विदारणेक्कवरवीरं । 
. तं देवसेणदेव णयचक्ककरं गुरु णमह ॥४२३॥ 
इससे पूर्वकी दो गराथाओंमें नयचक्रको नमस्कार करते हुए उसे श्रुतकेवली कथित आंदि कहा हैं। इंस 
तरह इन तीन गराथाओंकी क्रम संख्या ४२१,-४२२,४२३ है-। इनसे पूर्वकी गाथामें कहा है--- 
की सुणिऊंण दोहसंत्यं सिरंधं हसिऊण सुहंकरो मणइ । 
. ' एत्थ णे सोहइ अत्थो गराहावंधेण त॑ समणह ॥१९५॥ “४ 
५ दोहाशास्त्रको सुबते हो हँसकर शुभंकर वोला--इस रूपमें यह ग्रन्थ झोमा नहीं देता, गाधाओं में 
' इसकी रचना करो | इसके पश्चात्‌ गाथा ४२१-४२३ में नयचक्र भौर उसके कर्ता देवसेनको ममस्कोर 
करके पुनः लिखा है--+ * 
- | दब्ब सहाव पयास॑ दोहयबंधेण आसि ज॑ दिद्टं 
गाहावंधेण रइयं माइल्लघवलेण ॥४२४ ॥ 


बच 


... जी ब्व्यस्वभाव प्रकाश दोहोंमें रचा हुआ देखा गया उसे माइल्लधंवलूने गाथावद्ध रचा । 
.” गाथा ४१९ बोर ४२४ संबद्ध हैं उनके मध्यमें आगत तीन गाथाएँ उनमें विसंगति पैदा करतों हैं । 
उन्हें गाथा ४२४ के वाद होना चाहिए था, किन्तु प्रास हस्तलिखित प्रतियोंमें यही क्रम पाया जाता है। 


देखो, 'कुछ आचायेके कालक्रमंपर विचार शीर्पक हमारा लेख, जैनसन्देश शोधांक ७ में ।. 
२. देखो, जीवराज ग्रन्यमाला 'थमाला शोलापुरसे प्र काशित पद्म० पंचावि० की प्रस्ता०, पृ० ३५॥ 5८ ' 


२० भयपचक्र 


भव प्रदन होता है कि दोहाशास्त्र किसका रचा हुआ था ? वया माइल्‍टथवलने उसे रचों था । गाया . 
४२४ से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नामका कोई दोहावद्ध ग्रन्थ था उसे माइल्लयवलने : , 
गाथावद्ध किया है। और दोहावद्ध द्रव्यस्वभाव प्रकाश. और देवसेनके नयचक्रको आत्मसात्‌ करके: प्रकृत 
ग्रम्थको द्रव्यस्त्रमाव प्रकाशक नयचक्र नाम दिया हैं । इसकी आरम्भिक उत्यानिकामें भी .ग्रन्यकर्ताने 'अपने- 
को गायाकर्ता हो कहा हैं ग्रन्यकर्ता नहीं कहा। , | .+ :;६- ु प्ल पाल 

यह दोहावद्ध द्रव्यस्वभाव प्रकाश किसने कव रचा था, इसका कोई संकेत कहीं से नहीं मिलता | इस 
नामके दोहावद्ध ग्रन्थका निर्देश भी अन्यत्रसे नहीं मिलता | ऐसा प्रतीच होता है. कि माइल्‍्यवलने उसे 
बात्मसात्‌ कर लिया हैं । 


प्रस्तुत ग्रन्यमें ४२४ के पश्चात्‌ एक गाया. और भाती है जो अन्तिम हैं किन्तु उत .गायाके दो 
रूप मिलते हैं फिर भी गाथाका पूर्वार्ध अशुद्ध होनेसे स्पष्ट नहीं होता । ह ॥ 


गाथाके उत्तराधके दो पाठ पाये जाते हैं । एक पाठमें कहा है कि देवसेन योगीके प्रधादसे नयचक्र 
प्राप्त हुआ । दूसरे पाठमें कहा है कि देवसेनने पुन: नयचक्र रचा। गा६घाक़े पूर्वार्धमें दुसमी रसे प्रेरित पोतकी 
उपमा दी है। औौर उसपर-से यह अभिप्राय लिया जाता है कि धयचक्र नृष्ट हो गया था उसका 'पुनरुद्धार 
देवसेनने किया । किन्तु देवसेनने अपने नयचक्रमें ऐसी कोई बात नहीं,कही है । तब माइल्‍लघवलेने किस ह 
आधारसे ऐसा कहा यह ज्ञात नहीं होता । 


कुछ प्रतियोंमें 'माहिल्‍लदेवेण” पाठ भी ,मिलता हैं । और एक प्रतिमें. उसपर  दिवसेनश्रिप्येण' ऐसी 
टिप्पणी है । अतः देवसेन माइल्‍लघवलके गुरु हैं और यदि अन्तिम गाथाका उत्तरार्घ---* 


'तेसिं पाय पसाए उवरूद्ध समग्गतच्चेण 


ठीक हैं तो देवसेनके साक्षात्‌ शिष्य हो सकते हैं.। किन्तु ऐसी स्थितिमें दर्शनसारके कर्ता देवसेव 
नयचक्रके कर्ता नहीं हो सकते, क्योंकि दर्शनसार वि० सं० ९९० में रचा गया हैं और माइल्‍लघवल 
पद्मतन्दिपंचविशतिकाके कतकि बादके हैँ । दोनोंके मध्यमें छगभग दो शताब्दीको अन्तराल है । 


अतः देवसेनके नामसे रचित ग्रन्थोंकी आन्तरिक छानवीनके आधघारपर यह खोज आवध्यक हूँ कि ॒ 
उनके कर्ता भिन्न-भिन्न हैं या एक हैं । हमें तो सव एक हो देवसेनको कृति प्रतोत नहीं होती । 
प्रस्तुत प्रन्थका परिचय शी ह 


यह हम देख चुके हैं कि माइल्लघवलने दोहावद्ध द्रव्यस्वभाव प्रकाशकों ग्राथावद्ध किया है तथा 
देवसेनके नयचक्रको आत्मसात्‌ किया हूँ । दोहावद्ध द्रव्यस्वभाव प्रकाश उपलब्ध नहीं हैं। भतः नहीं कंह 
सकते कि प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्णहपस्ते उसका ऋणी हैँ या आंशिक रूपमें ।. देवसेनका नयचक्र हमारे सामने है. 


उसको ८७ गाथाओंमें-से आवधेसे अधिक गाथाएं ज्योंकी त्यों इस ग्रन्धमें सम्मिलित. कर ली गयी हैं | मंगल- 
गाथाको भी नहीं छोड़ा है । बम > 


फिर भी ग्रन्थमें आगत कुछ विपय ऐसे अवश्य होने चाहिए जो ग्रन्थकारकी देन कहे जा सकते हैं-। 
क्योंकि उसने भ्रन्थके आद्य उत्थान वाक्यमें यह घोषणा की है कि कुन्दकुन्दाचार्यकृत शास्त्रोंसे सारभूत आर्थको 
लेकर इस ग्रन्थकी रचना करूँगा । 5 

ऐसा प्रतीत होता है. कि कुन्दकुन्दके ग्रन्धोंपर. जब आचार्य. अमृतचन्द्रकी टीकाओंनें अव्यात्मकी 
त्रिवेणी प्रवाहित कर दी तो उसमें अवगाहन करके अपना और दूसरोंका ताप मिटानेके लिए अनेक ग्रन्थकोर 
उत्सुक हो उठे ।. आचार्य कुन्दकुन्दके अध्यात्मने आचार्य पूृज्यपादका ध्यान आक्ृष्ट कियां था और उन्होंने 
समाधितन्त्र और इृष्टोपदेश जसे सुन्दर मनोहारि प्रकरण ग्रन्थ रचे थे। किन्तु उस समयसे भारतके दार्शनिक 
क्षेत्रमें होनेवाली उथल-पुथलने जेन : दार्शनिकोंका भी -घ्याव अपनी ओर भांकृष्ट कर लिया था। फलत 
जैन दर्शनके बड़े-बड़े पग्रन्य रचे गये। गुप्त राजाओंका, काल भारतीय, <दर्शनौंकी भी .समृद्धिका काल था 


:प्रस्ताववा. . . हा ७ अर 


५ ३७ ०# 


इस काहूमें सभी क्षेत्रोंमें - प्रख्यात: दार्शनिक हुए और उन्होंने अपनी अमूल्य रचनाओंसे भारतीय “साहित्यके . 


: भण्डारको समृद्ध कियात / 7 6 पाए हा अं, पक 


ह दसवीं शरतीमें अमृतचन्द्रको टीकाओंकी रचता होनेपर रामसेनने तत्त्वानुशासन, नेमिचद्धेने द्रव्यसंग्रह, 
:  अमितगति प्रथमने योगंसार प्राभुत, ,ब्रह्मदेवने -द्रव्यसंग्र ह और परमात्मंप्रकाशकी टीका, जयसरेत और पंद्मप्रंभ - 
“ मलधारीदेवनें अपनी ठीकाएँ तथा पद्मनन्दिने पद्मतं० पंचवि० की रंचना को । “इसके परचात्‌ हो मोइल्ल- 
. घवलने भ्री प्रस्तुत: ग्रन्य रचा बोर उसमें नयोंकरे-विवेचनके साथ अंधष्यात्मका भी विवेचन किया | 
.. .. उन्होंने अपने, द्वंग्यस्वभावप्रकाशको बारह: अधिकारोंमें विभक्त - किया है--१ गुण, रे पर्याय, हे 
: द्रव्य, ४ पंचास्तिकाय, ” ५.साततत्त्व, ६ नी पदार्थ, ७ प्रमाण, ८ नय, ९ निक्षेप, १० सम्यग्दर्शन, ११ 
. सम्यन्ज्ान, और १२ सम्यक्चारित्र । इस बारह अधिकारोंमें प्रायः संभी उ् आवश्यक विपयोंका समावेश 
हो जाता है.जिनका ज्ञान आवश्यक है ।: गुण, पर्याय, द्रव्य तथा प्रमाणनंयकी चर्चामें देवसेनके द्वारा आलाप- 
'. पद्धतिमें-चचित सब विपय जा जाते हैं “ओर पाठकको द्रव्यके -स्वेछपके साय गुण; पर्याय और स्वभावोंको 
.सम्यज्ञान हो जाता है.। इसी तरह नयकी चर्चामें द्रव्याथिक, पर्यायाथिक नयोंके आऑगमिक तथा अध्यात्मपरक 
भेद-प्रभ्ेदोंका ज्ञान हो जाता है। साथ हो एंकान्तवादर्मे दोप वंतलाकर अनेकान्तवादंकी स्थापना भी को गयी 
' हैं। यह-तब मुख्य प्रतिपाद्य विषय होनेसें ग्रन्यका लगभग तीच - चौथाई भाग रोकता है । शेप भागमें सम्य- 
, , दर्शन, सम्यग्तान और सस्यकवारित्रके व्यवहार और मिश्चय स्वरूपोंका कथन प्रायः पंचास्तिकायके आश्रयसे 
“ किया गया है इन प्रकरणोंमें कुछ ऐसी बातें भी आयी हैं जो वर्तमान चेर्चाओोंकों दृष्टिसे: उल्लेखनीय -हैं। . 
और वीतरागभावसे उनका अध्ययन करना लाभदायक हो सकता हैं । आगे उनके संम्बन्धर्में छिखा जायेगा- 
इस तरह यह. एक ऐसा ग्रन्य.हैँ जिसमें स्वाष्यायोपयोगी. प्रायः सब विपय समाविष्ट हैं। इससे 
.-पूर्वके जिन अ्न्धोंमें द्रव्य, गुण, पर्याय तथा नयोंकी चर्चा है उसमें सत्ततत्त्व तथा रत्नत्रयकी चर्चा नहींहै और 
सप्ततत्त्व तथा रत्नत्रयक्ी चर्चा है तो नयोंकी विस्तृव चर्चा नहीं है । अतः अन्य ग्रन्थोंके होते हुए भी इस 
ग्रन्यकी उपयोगिता निविवाद है | और इसे रचकर ग्रन्यकारने कमीकी पूर्ति ही को है ।. 


बी पल कम ग्रन्थमें चचित विपय 
६ - १. द्रव्य, गुण, पर्याय 


उपलब्ध जैन साहित्यमें द्रव्य, गुण और पर्यायका. तर्कपूर्ण. वर्णन आचार्य कुन्दकुन्दकें प्रवचनसार और 


पंचास्तिकायमें मिलता हैँ | उनके पश्चात्‌ जो कुछ इस विपयर्मं कहा गया है वह प्रायः उसीका विस्तार है । 
 प्रवचनसारमें कहो है--- ह 


: 'दच्बोणि गुणा ठेसि पज्ञाया भ्रट्टसण्णया सणिदा। .: है ा 
तेसु ग्रणपञ्जयाणं अप्पा दव्व त्ति,उबदेसो ॥<ण्या 


०: सब द्रव्य, “उनके गुण और पर्याय इन. सबकी अर्थ संज्ञा है । .अंर्थात्‌ अर्थ शब्दसे इन सबका ग्रहण 
'- होता हैं। उनमेंसे गुण, पर्यायोंकी आत्मा द्रव्य है, ऐसा जिनोपदेश है । 


भागे कहा हैं... : ० «४ |; गा लक 2 
अत्यो. खछ दष्बमजो दुष्बाणि गुणप्पपाणि सणिदाणि। . : «.,:. - 
तेहिं. पुणो पेज्जाया पज्जयमूढा -हि. पर समयावी- , .. -. 5 पथ «४ 
_.. , ..: अर्थ द्रव्यमय हैं ओर द्रव्य गुणमय है ॥ उनमें पर्याय होती हैं । यहाँ भर्थ द्रव्यमय, और द्वव्योंको 
गुणमय कहनेसे उनके अभेद या ऐक्यको सुचित किया है । -अन्यं दार्शनिक द्रव्य - और गुणको पृथक पदार्थ 
मानते हैं: और उनका सम्बन्ध मानते हैं ।: जैसे द्रव्यं . स्वयं सत्‌. नहीं है. किन्तु-सत्ताके सम्बन्धसे सत है.। 


र२ सयचक्र 


किन्तु जैनोंका कहना हैं कि यदि द्रव्य स्वरूपत्े सत्‌ नहीं हैँ ठो या तो वह अम्रत्‌ हूँ या सत्ताये मित्र 

। यदि वह अउत्‌ है तो उसका बभाव हो जायेगा। यदि वह बत्तास पृथक हैँ तो सत्ताके बिना हक 
भी रहनेसे सत्ताका ही अभाव कर देगा । इसलिए द्रव्य स्वयं सत्‌ है. क्योंकि भाव ( सता ) और माववान्‌ 
(द्रव्य ) में बनेद होते हुए भी अन्यपना हैं। जैनदर्शनके अनुसार जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं वे ही . 
वस्तुतः भिन्न होते हैँ । किन्तु ठत्ता और द्रब्बके प्रदेश भिन्न नहीं हैं । गुण औौर गुणीमें  प्रदेधमेद नहीं हैं । 
जैसे शुव्लूगुणके और वस्त्रके प्रदेश मिन्न नहीं हैं वैसे ही जो प्रदेश चत्तागुगके हैं वही प्रदेश द्रव्यके हैं | बतः - 
दोनोंमें प्रदेशमेद तो नहीं है फिर भी अन्यत्व है। अन्यत्वका छक्षण है अतदुभाव अथतति तदूभावका .. 
ममाव । गुण और गुणोमे तम्द्रावका अभाव हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--शुकलगुण केवल एक . 
चक्षु इन्द्रियका ही विपय हैं शेप सव इन्द्रियोंका विपय नहीं है किन्तु वबस्त्र-सब इन्द्रियोका विपय है. 
अत: दोनोंमें (वका अभाव हैं क्योंकि एक इन्द्रिका विपय झुबकूगृण सब इन्द्रियोँके वियये .. 
वस्त्रर्प नहीं हो सकता और सब इन्द्रियोंका विपय वस्त्र एक इन्द्रिथ|कें विषय शुवलगुणरूप नहीं 
हो चकता । इसी तरह सत्ता किसी बाबारसे रहती है, निर्मुग होतो है, एक गुणरूप होती है, विद्येषणहप . 
विवायक भौर वृत्तिस्वत्य हातो है और द्रव्य किवोके आश्रयके विदा रहता हैं, गुगवाल्ा ओर भनेक गु्णोका . 
समुदायहूप तथा विशेष्य, विवोयमान ओर वृत्तिमान्‌ होता हैं अतः उक्त स्वरूपा सत्ता उक्त स्वरूप द्रव्य नहीं 
हैँ और द्रव्य उक्त सत्तार्य नहीं हैँ इसलिए उत दोनोंमें तद्भावका अमाव हैँ । इसीसे सत्ता भोर द्रव्य 
क्ंचित्‌ अभेद होनेपर भी सर्वथा अमेद नहों समझ छेवा चाहिए वयोंकि एकल्वका लक्षण ठस््भाव. है । 
जो ठद्गप नहीं हैं वह एक कँस हो सकता 


इसको स्पष्ट करनेके लिए एक दूसरा उदाहरण बाचार्य अमृतचन्धने ( प्रव० सा० गा० १०७ की 
टोकार्में ) दिया है--- 


जैसे एक मोतोंकी माछाका विद्छेषण हार, घागा और मोती तीत रूपमें किया जाता है वैसे ही एक 
द्रव्यका विश्लेषण द्रव्य, गुण मोर पर्यायके उपरमें किया जाता है । जैसे एक सोतीकी मालछाकों शुक्लगुण 
शुक्लहार, शुक्लवागा, घुवछमोत्रो तीनरूपमें विस्तारित किया जाता हैँ बसे ही एक द्रव्यका सत्तानुण चत्‌- 
द्रव्य, सतगुण, सतृपर्याय तीनरूपसे विस्तारित किया जाता है। जेसे एक मोंतीको मालछामें जो शुकलगुण हूँ 
वह न हार है, च धागा हैं और न मोती हैं तथा जो हार, धागा और मोती है वह शुक्लगुण नहीं हैं । इस 
प्रकार इनका जो परस्परमें अभाव है वही तद्भावरूष अतज्भाव है जो अन्यत्वका कारण है । इसी प्रकार 
एक ब्रव्यमें जो सत्तागुण है वह द्रव्य नहीं हैं, न वह अन्य गुण हैं गौर न पर्याय हैं । तथा जो द्रव्य अन्‍य .' 


गुण और पर्याय हैं वह उत्तागुण नहीं है इस तरह इनका जो परस्परमें अमाव है वहों तद्भावडप बतऊ्भाव 
हैं जो अन्यपरेका कारण हैं 


गा 


सारांश यह है कि एक द्रव्यमें जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, इस प्रकार 
द्रव्यकां गणरूपसे ने होना और गुणका द्रव्यलपस्स ने हाना बठज्ाव हू । इससे उनमें अन्यत्वरूप्‌ व्यवहार 
होता हैं । परन्तु दरव्यका अमावगुण है और गुणकां अमाव इस प्रकारके अमावका नाम बतद्भाव नहीं . 
हैं । यदि ऐसा माना जायेगा तो एक द्रव्य अनेक हो जायेगा या दोनोंका हो अमाव होगा या बौद्ध सम्मत 
अपोहवादका प्रसंग उपस्वित होगा ॥ इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हुं--- ४ ला 2 मा 
जैसे चेतन द्रव्यका अमाव अचेतन द्ब्य है और अचेतन द्रव्यका अमाव चेतन द्वव्य है, इस प्रकार - 
उनमें अनेकता हैं । उसी प्रकार द्रव्यका अभाव गुण और गुणका अमाव द्रव्य माननेते द्रव्यमें भी अनेकताका 
प्रसंग उपस्थित होगा बर्बात्‌ जैसे चेतव और अचेतन दो स्वतन्त्र द्रव्य हैं वैसे ही द्रन्प मोर गुण भी स्वतन्त्र 
है| जायेंगे | दूसरे-दोपका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-+जैसे सुवर्णका -अमाव, होनेपर सुवर्णत्वका अमाव हों 
जाता हैं - ओर सुवर्णलक्ता अभाव होनेपर सुवर्णका अमाव हो जांता है - उच्ी प्रकार द्रव्यका अभाव होनेपर 
गुणका भी अभाव हो जायेगा और गुणका अभाव हीनेपर द्रव्यका भो अभाव हो नायेगा इस तरह दोनोंका है 
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: ही अभाव हो जायेगा.।- तोसरे दोपका स्पष्टीकरण ..इस प्रकार हँ--वौद्ध मतानुसार पटाभमाव मात्र ही घट है 
भोर घटाभाव मात्र ही पट है, इस प्रकार दोनों अपोहरूप. हैँ. वस्तुसत्‌ नहीं हैं । बसे ही द्रव्याभाव मात्र 
: , गुण बोर गुणाभाव मात्र द्रव्य होगा। मत: अतख्भावका उक्त लक्षण ही सान्‍य हैं। . ४ 


ै इस तरह द्वव्यका लक्षण सत्ता है । सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है। तथा गुण और गुणीमें ममेद | हि 
: - है। जैसे:सुवर्णसे उसका गुणं-पीलापना और कुण्डलादि पर्याय भिन्‍न नहीं है वैसें ही द्रव्यसे भिन्‍ने गुंण और 
पर्याय चहीं है । 'इसीसे जो गुण और पर्यायवाला है वह द्रंग्य है ऐसा भी द्रव्यंका लक्षण कहा है 


जैसे पुद्गल द्रव्यके बिना रूप, रस भादि गुण नहीं होते और रूप, रस भादि गुणोंके बिना पुदूगल 
: द्रव्य नहीं होता । इसी तरह द्वव्यके विना गुण नहीं होते और गुणके बिता द्रव्य नहीं होता । अतः द्रव्य और 
गुंणमें कथंचित भेद होनेपर भी दोनोंका एक ही अस्तित्व होनेसे वस्तुरूपसे अभेंद है। इसी तरह जेसे दघ 
. दही, घी, मबखन आदिसे रहित गोरस नहीं होता वैसे ही पंर्यायत्ति रहित द्रव्य नहीं होता । और जेसे गोरस- 
के विना दघं, दहो, घो, मक्खन जादि नहीं होते वेप्ते ही द्रव्यके बिना पर्याय नहीं होती । मतः द्रव्य और 

. पर्यायमें कथंचितु भेद होनेपर भी दोनोंका अस्तित्व एक होनेसे वस्तुरूपसे दोनों अभिन्‍त 


यही बात आचाय॑ समन्तभद्रनें कहीं है 


, द्रव्यपर्याययोरक्यं तयोरब्यतिरेकतः । 

. परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिसावत: ॥७१॥ 

, संज्ञा संख्याविशेषाच्च स्वलक्षणविशेषतः 
प्रयोजनादिभेदाच्च तन्‍नानात्व॑ न सवथा ॥७२॥ 


द्रव्य और पर्याय एक हो वस्तु है; प्रतिभास भेंद होनेपर भी अभेद होनेते, जो प्रतिभास भेद होनेपर 
भी अभिन्‍त होता है वह एक ही वस्तु है जैसे रूपादि द्रव्य | तथा दोनोंका स्वभाव, परिणाम, संज्ञा, संख्या 
और प्रयोजन आदि भिन्‍न होनेसे दोनोंमें कर्थंचित्‌ भेद है, सर्वथा नहीं ॥ यथा--द्रव्य अनादि अनन्त तथा 
एक होता है, पर्याय-सादि सान्‍्त तथा अनेक होती हैं। द्रव्य शक्तिमान्‌ है, पर्याय उसकी श्क्तियाँ हैं । द्रव्यकी 
द्रव्य संज्ञा है, पर्यायकी पर्याय संज्ञा हैं ।: द्रव्यंकी एक- संख्या है पर्याथकी अनेक संख्या है। द्रव्य त्रिकालवर्ती 
होता हैं, . पर्याय वर्तमावकालकी होती हैँ । इसीसे दोसोंके लक्षण भी भिन्‍्तर हैं । द्रव्यका रक्ष ण. हें--- 
- गुणपर्यायवाला 4 पर्यायका लक्षण हैं तज्भाव' । उस-उस विशिष्ट रूपसे होनेको तख्भाव कहते हैं, उसीका' 
नाम पर्याय है । | । मा, ; आह 
इस तरह द्रव्य और पर्यायमें कथंचित्‌ भेद और कथंचित्‌ अभेद है । न ः 

द्रव्यके तीन लक्षण कुन्दकुन्दाचार्यने कहे. हैं ओर तीन ही लक्षण सूत्रकारने कहे. हैं । यथा--- 


दुन्न॑ सऊक्खणियं उप्पादव्वयचुचत्तसंजुत्तं । 
ग़ुणपजजयासर्य॑-चां: ज॑ त॑ मण्णंति सब्चण्हु ॥३०॥ 
हर कर : - .. : “-पंचास्ति० 
संद्द्ृव्यलक्षणम्र्‌ । उत्पादष्ययभौष्ययुक्त सत्‌ । ग्ुणपययवद्‌ द्वव्यम्‌ । 
४ | >“>तत्त्वाथ० अ० ५ 


ह द्रब्यका लक्षण सत्‌ है तथा उत्पाद, व्यय और -प्रौग्यसे जो युक्त. है वह द्रव्य है' और गणपर्यायका 
' जो आश्रय हैं वह द्रव्य है । 
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२४ सयचक्र 


सूत्रकारने इसमें इतना परिवर्तत कर दिया कि जो सत्‌ है वह द्रव्य और जो उत्पाद, व्यय, घरीव्यसे : 
यक्त है वह सत्‌ है। इस तरह प्रकारान्तरसे द्रव्य ही सत्‌ हैं ओर वही उत्पाद, व्यय, श्रोव्यसे युक्त है । वेस्तुत 
ये तोनों ही लक्षण विभिन्‍न रूपप्ते द्रव्यकी विशेषताओंकों बतलाते हैं | सत्‌ कहनेसे उत्पाद, व्यय, श्रौव्यं बौर - 
गुणपर्याय नियमसे गृहोत होते हैं । उत्पाद, व्यय, भ्रोग्य युक्त कहनेऐे सत्‌ ओर गुणपर्यायवत्व गृहीत होते हैं " ह 
तथा “गुणपर्यायवत्‌' कहनेसे उत्पाद, व्यय, श्रोग्य और सत्‌ गृह्दीत होते हैं इस तरह ये तोनों हो लक्षण 
परस्परमें अविनाभावी हैं । क्योंकि जो सत्‌ है वह कर्॑चित्‌ नित्य और कथंचित्‌ अनित्य होनेसे उत्पाद, 
व्यय, श्रोग्यात्मक है। एक द्रव्यमें क्रमसे होनेवाली पर्यायोंकों परम्परामें पूर्व पर्यायक्रे विनाश्षकों व्यय कहते हैं, 
उत्तर पर्यायको उत्पत्तिको उत्पाद कहतें हैं और पूर्व पर्यायका विनाश तथा उत्तर पर्यायका उत्पाद होनेपर 
भी अपनी जातिकों न छोड़नेका नाम प्रोग्य है। गुण श्रुव होतें हैं पर्याय उत्पाद विनाशशील होती हैं अत: ... 
उत्पाद, व्यय, प्रोग्य युक्तसे गुणवर्यायवत्व सिद्ध होता हैं। इस तरह उत्पाद, व्यय, प्रीज्य, नित्यानित्यस्वरूप 


परमार्थ सतको कहते हैं और गुणपर्यायको भी कहते हैं । क्योंकि गुणपर्यायके बिता उत्पाद, विनाश, ओव्य 


सम्भव नहीं हैं । इसी तरह गृण अन्वयो होते हैं प्रत्येक अवस्थामें द्रव्यके साथ बनुस्यृत रहते. हैं. और पर्याय 
व्यतिरेंकी होती हैं प्रति समय परिवर्तनशील होती हैं भतः गुणपर्याय उत्पाद, विनाश और ध्रोव्यका सुचन ' 
करते हैं तथा नित्यानित्यस्वभाव परमार्थ सतका मवबोंच कराते हैं । 


आगे परस्परमें व्यंजक इन तीनों लक्षणोंके सम्बन्धर्मं शास्त्रीय दृष्टिति और भी प्रकाश डाला , 
जाता हैं। | | 

सत्ता या अस्तित्व द्रव्यका स्वमाव है । वह अन्य साधनोंसे निरपेक्ष होनेसे अनादि-अनन्त है, उसका 
कोई कारण नहीं है, सदा एक रूपसे परिणत होनेसे वेभाविक्रमाव रूप नहीं है, द्रव्य भाववान्‌ है और  . 
अस्तित्व उसका भाव है | इस अपेक्षासे द्रव्य मौर अस्तित्वमें मेंद होनेपर भी प्रदेश भेद न होनेसे द्रव्यके साथ. 
उसका एकत्व है, अतः वह द्रव्यका स्वभाव हो हैं । वह अस्तित्व जैसे भिन्‍न-भिन्‍न्र. द्रव्योंमें भिन्‍त-भिन्‍नत होता . .. 
हैं उस तरह द्रव्य, गुण, पर्यायोंका अस्तित्व भिन्न-भिन्न नहीं है । उन सबका अस्तित्व एक ही है । 


एक द्रव्यसे दूसरा द्रव्य नहीं वचता । सभी द्व॒व्य स्वभाव सिद्ध हैं | ओर चूँकि वे अनादि-अनन्त हैँ 
अत: स्वभाव सिद्ध हैं । वर्योंकि जो अनादि-अनन्त होता हैं उसकी उत्पत्तिके लिए साधनोंकी आवश्यकता .-. 
नहीं होती । उसका मूछ सावन तो उसका गुणपर्यायात्मक स्वभाव ही हैं उस्ते लिये हुए वह स्वयं सिद्ध-ही « . 
है। जो द्रव्योंसे उत्पन्त होता है वह द्रव्यान्तर नहीं है, किन्तु पर्याय है क्योंकि वह अनित्य होता है । जैसे दो. 
परमाणुओंके मेलसे दहयगुक बनता है या जेसे भनुष्यादि पर्याय है। द्रव्य तो त्रिकालस्थायी होता है बह ' 
पर्यायकी तरह उत्पन्त और नष्ट नहीं होता । इस प्रकार जंसे द्रव्य स्वमावसे ही सिद्ध है उसो प्रकार वह .. 
सत्‌ भी स्वभावसे हो सिद्ध हैं। वर्योकि वह सत्तात्मक अपने स्वभावसे बना हुआ है । सत्ता द्रत्यसे मिन्‍त नहीं 
हैं कि उसके समवायसे द्रव्य सत्‌ हो। सत्‌ बोर सत्ता ये दोनों पृथक्‌ सिद्ध न होनेसे मिन्त-मिन्‍्न नहीं हैं... 
वर्योकि दण्ड ओर देवदत्तकी तरह दोनों अरूग-अलछगर दृष्टिग्रोचर नहीं होते । इसके सम्बन्धमें पहले. लिख... 
थाये हैं कि गुण और गुणीमें अन्यपना तो है किन्तु पृथक्पना नहीं हैं । 


तथा द्रव्य सदा अपने स्वभावमें स्थिर रहता हैँ इसलिए वह सत्‌ है । वह स्वभाव है शत्रोग्य, उत्पाद 

और व्ययकी एकतारूप परिणाम । उत्पाद व्ययके. विना-नहीं होता, व्यय उत्पादके बिना नहीं होता, उत्माद 

भौर व्यय त्रोग्यके बिना नहीं होते ओर त्रोग्य, उत्पाद व्ययके विना नहों होता । . तथा जो.उत्पाद.है वही - 
व्यय हैं, जो व्यय हैं वही उत्पाद है, जो उत्पाद भौर व्यय है वही दव्य है । जो प्रोग्य है वही उत्पाद औौर 

व्यय हैं । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं--- तक डर 

.. जो घड़ेका उत्पाद है वही मिट्टीके पिण्ठका विनाश है क्योंकि भाव भावान्तर के अभावरूप से 

 दृष्टियोचर होता हैं । तथा जो मिट्टोके पिण्डका विनाञ्ष है वही घड़ेका उत्पाद है क्योंकि अमाव भावान्तरके. 

मावरूपसे दृष्टियोचर होता हैं। और जो घड़ेका उत्पाद ओर, पिण्डका व्यय, है वही मिट्टीकी-स्थिति  , 


प्रस्तावंवा २५ : 


* क्योंकि व्यतिरेक द्वारा ही :अेन्चेयका प्रकाशन होता है। जो मिट्टीकी स्थिति है वही घढ़ेका उत्पाद और 
मिट्टीके पिण्डका विनाश. है . क्योंकिः ज्यतिरेके अन्वयका अतिक्रमण नहीं'करता ॥ :. | - : ८ 
है यदि ऐसा नहों मानेंगे तो उत्पाद- अन्‍य है, व्यय अन्य:है-भौर ध्रौव्य: अन्य है ऐसा मातना होगा-। 

“ ऐसा होनेपर घट उत्पन्न नहीं होगा बंयोंकि .मिट्टीके . पिंण्डके वित्ञाशके साथ ही घट “उत्पन्न होता है. वही. 
: घटका उत्पत्ति कारण हैं उसके अमावमें घंट - कैसे उत्पन्न हो सकता है ।: यदि होगा तो - असतृकी उत्पत्ति” 

: मानों होगो ।.- इस. तरह जैसे घटकी. उत्पत्ति नहीं. होगी वैसे ही समस्त पदार्थोक्री उत्पत्ति नहीं होगी और 

“ * यदि असतकी. भी उत्पत्ति होगी तो गधे के सींग भी. उत्पन्न हो जायेगे.) 0) 2 
रु इसी तरह उत्पाद .भौर प्रौव्यके' विना केवल व्यय" माननेपर मिट्टीके पिण्डका व्यय ही नहीं 
“होगा ।; क्योंकि: मिट्टीका पिण्ड नष्ट होनेके साथ ही घट उत्पन्न होता है । आप उसे विनाशसे भिन्न मानते 
तो पिण्डका- विनाश कैसे होगा :'और यदि होगा तो सतका ही उच्छेद हो जायेगा । और ऐसा होनेपर 
चैतन्य आदिका भी स॒र्वथा विनाश हो. जायेगा.। 
! तथा उत्पाद व्ययके बिना केवल श्रौव्य माननेसे या -तो मिट्टी श्षुव नहीं होगी या क्षणिक ही नित्य 
. ' हो जायेगा। अतः उत्पाद, व्यय, श्रोग्यका .परस्परमें अविवाभाव है और इस लिए द्वव्य उत्पाद,.व्यय 
' * झौव्यात्मक है । हे 
22 5 किन्तु द्रव्यका उत्पाद, व्यय आदि नहीं होता, पर्यायोंका होता है और गर्याएँ द्रव्यकी हैं, इसलिए 
: यह सब द्रव्यके ही कहे जाते हैं। आशय यह है कि. जैसे स्कन्च, मूल, शाखा ये सब वक्षाश्रित हैं, वृक्षसे 
भिन्‍न परदार्थरूप 'नहीं हैं उसी प्रकार पर्याएँ द्रव्याश्रितं ही हैं, द्रव्यसे भिन्‍न पदार्थरूप नहीं हैं। तथा 
पर्याएँ उत्पाद, व्यय, भौव्य रूप हैं क्योंकि उत्पाद, , व्यय, भ्ौन्य अंशोंके घर्म हैं अंशीके नहीं । जैसे बीज 
. अंकुर घोर वृक्षत्व ये 'वृक्षके अंश हैं । बीजका नाश, अंकुरका उत्पाद, और वृक्षस्वका ध्रीव्य तोनों एक साथ 
.. होते हैं अत: नाश -बीजपर आश्रित है, उत्पाद अंकुरपर, प्रौव्य वृक्षत्वपर.। नाश, उत्पाद, भ्रौव्य, बीज 
'. -अंकुर और वृक्षत्व से भिन्न पदार्थ नहीं हैं। इसी तरह बीज, अंकुर बोर वृक्षेत्व भी वृक्षस्ते भिन्न पदार्थ 
हे नहीं हैं ।.ये सब वृक्ष ही हैं । उसो.प्रकार चष्ट होता -.हुआ भाव, उत्तन्न होता हुआ भाव और त्रोग्य भाव 
..., सब द्रव्यके अंश. हैं । चथा नाश, उत्पाद, . प्रौव्य “उन भावोंसे भिन्न पदार्थ रूप नहीं हैं। गौर वे भाव 
शी द्वव्यसे भिन्न पदार्थ नहीं हैं अतः सब एक द्रव्य हो हैं। 
.: , किन्तु यदि उत्पाद, व्यय, श्रोग्य अंशोंका न मानकर द्रव्यका ही माना जाये तो सब गड़बड़ हो 
. जायेगा, इसका स्पष्टीकरण इस. प्रंकार हैं--यदि द्वव्यका ही व्येय' माना जाये तो सब द्र॒व्योंका एक ही क्षणमें 
॥॒ विनाश हो जानेते जगत द्रव्यशन्य हो जायेगा । यदि द्रव्यका हो. उत्पाद माना जाये तो द्रव्य॑में प्रतिसमय 
“ उत्पाद होनेसे प्रत्येक उत्पाद एक भलग द्रव्य हो जायेगा और इस तरह द्रव्य अनन्त हो जायेंगे । यदि द्र॒व्य- 
. ' का ही प्रौव्य माना जायेगा-तो क्रमसे होनेवाले भावोंका अभाव- होनेसे द्रव्यका ही अमाव हो जायेगा | इसलिए 
'. उत्पाद, व्यय, प्रोग्य पर्यायके होते हैँ और पर्याय द्रव्यकी होती हैं अतः-ये सब एक ही द्रव्य हैं ऐसा समझना 
चोहिए.। ध् - हा * 
शंका--जिस क्षणमें वस्तुका उत्पाद होता है ,उस क्षण॑में उत्पाद ही होता है विनाश और ध्रोग्य . 
. . 'नंहीं। जिस क्षणमें वस्तु ध्रुव होतों हैं उस. क्षणमें विनाश गौर उत्पाद नहीं :' जिस क्षणमें वस्तुक्ा व्यय 
० होता है उस क्षणमें व्यय ही है . उत्पाद और प्रौव्य नहीं । इसे प्रकार इन तोनोंमें क्षणमेद अवश्य है । 
; ससाधान--यह सम्भव होता. यदि द्रव्यका ही उत्पाद, द्रव्यका ही विनाश गौर द्रव्यका हो प्रौव्य 
, “माना जाता । किन्तु ऐसा नहीं माता गया-हैं। पर्यायोंके हो उत्पाद आदि होते हैं- तव -क्षणभेदका प्रश्न हो 
. « नहींरहता । जैसे जिस क्षणंमें घटका उत्पाद होता है उसी क्षण मिट्टीकी पिण्डपर्याय नष्ट होती है और मिट्टी: 
. - पता ध्रुव: रहंता है। इसी तरह. सं्बन्न जो उत्तरपर्यायका जन्मक्षण है वही पूर्वपर्यायका नाशल्षण हैं और 
“वही; दोनों अवस्थामें. रहनेवाले द्रग्यत्वका स्थितिक्षण. है । इस तरह द्रव्यकी अन्य पर्याय उत्पन्न होती हैं, 
: “कोई अन्य पर्याय नष्ट होती है किन्तु द्रव्य न उत्पन्न होता है और न' न्ट होता है । .' - 
प्रस्ता ०-४ ४ 


श्द्‌ न्‍ नयचक्र 


जैसे एक जीव मनुष्यपर्यायकों छोड़कर देवपर्यायमें उत्पन्न होता. है और फिर देवपर्यायको: भी 


छोड़कर अन्य पर्यायमें उत्पन्न होता है तो क्या वह जीवपनेकों छोड़ देता हैं ? यदि नहीं छोड़ता दी वह वही... 


रहा । किन्तु पर्याय तो अपने ही कालमें रहती है उससे- अन्यकालमें उसका अंगाव हो जाता हूँ । मनुष्य-' 
पर्याय देवपर्यायमें नहीं है और देवपर्याय मनुष्यपर्यायमें नहीं है अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न हैं. इसलिए उनका कर्ता 
जीवद्रन्य भी पर्यायकी अपेक्षासे अन्‍य हैं | सर्वया एक ही नहों है ! पर 


इस तरह वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक या सामान्य विश्ेपात्मक हैं। उस वस्तुके सामान्य और: विश्येष' . 
स्वलूपोंको जाननेके लिए दो आँखें हैं एक द्रव्याथिक और दूसरी  पर्यायाधिक । .उनमेंसे पर्यायाथिक चक्षुको . ह 
सर्वधा बन्द करके जब मात्र खली हुई द्वव्याधिक चक्षके द्वारा देखते हैं वो नारक आदि पर्यायोंमें रहंनेंवाले 

“एक जीवत्व सामान्‍्यकों देखमेवाछे ओर विशेषोंकों न देखनिवालोंको 'वह सब जीवद्रव्य है! ऐसा मासित होता _ | 
हैं और जब द्रव्याथिक चक्षुकों सर्वया बन्द करके केवल खुलो हुई पर्बायाथिक चक्षुके द्वारा देखते हैं तो जीव- .. 
द्रव्यमें रहनेवाले नारक आदि पर्यायस्वरूप विशेषोंकों देखनेवाले और सामान्यको न देखतेंवाले जीवोंको बहू 
जीवद्रव्य अन्य-अन्य भासित होता है क्योंकि द्रव्य उन-उन विश्ञेपोंके समय तन्मय होनेंसे उन-ठन विश्येपोंसे 
अनन्य ( अभिन्न ) है। और जब उत द्रव्याथिक और पर्यायाथिक दोनों आँखोंको एक साथ खोलकर उनके ' 
द्वारा देखा जाता है तो नारक आदि पर्यायोंमें रहनेवाला जीवसामान्य और जोवसामान्यमें रहनेंवाले नारक 
आदि पर्यायरूप विद्येप एक ही साथ दिखाई देते हैं । ' | 


इस तरह पदार्थ द्रव्यस्वरूप है ओर द्रव्य गुणोंका समुदाय रूप है तथा पर्याय द्रव्यहप भी भौर 
गुणरूप भी हैं । आचाये अमृतचन्द्रजी ने प्रवचनसार गाथा ९३ की टीकामें कहा हँ--अनेक द्रव्योर्मे एकताका 
बोध करानेवालोी पर्याय द्रव्यपर्याय हैं । उसके दों प्रकार हैं--समान जातीय और असमान जातोय । मनेक 
पुदूगल परमाणुओंके मेंलसे बने घट-पट आदि समान जातीय द्रव्यपर्याव है ।' और जीव तथा पुदुगलके मेल- 
से बनी देव, मनुष्य आदि पर्याय असमान जातीय द्रव्यपर्याय है । गुणपर्यायके भी दो भेद हँ--स्वभावगुण- ' 
पर्याय और विभावगुणपर्याय । प्रत्येक द्वव्यमें अपने-अपने, अगुरु लूघुगुण द्वारा प्रतिसमय होनेवाछी . पदस्थान- 


पतित हानिवृद्धिषष मनेकताकी अनुभूति 'स्वभावपर्याय हैँ । पुदुगलके रूपादि बोर जीवके ज्ञानादि गुणोंमें . .. 


सत्र और पर कारणोंसे पूर्वोत्तर अवस्था होनेवाले तारतम्य ( हीनाघिकता ) से जो अनेक अवस्थाएँ होती 
: हैं वह विभाव गुणपर्याय है । 


भाचाय छुन्दकुन्दने नियमसार गाया १४ में पर्यायक्ते दो भेद किये हैं स्व पर सापेक्ष और निरफेत । 


इसकी टीकामें पद्मप्रम मलयारीने इसे शुद्ध ओर अशुद्धपर्यायकी सूचना कहा है भर्थात्‌ निरपेक्षपर्याय शद्ध- ' हे 


पर्याय है इसे उन्होंने स्वभावपर्याय कहा हैं । 


अन्न स्वसावपर्याय: पढद्वच्यसाघारण; अथपर्चायाः अवाढमानसगोचरः अतिसक्ष्म: आगमप्रामाण्या- - 
दम्युपगम्यो5पि च पढ़द्ानिवृद्धिविकल्पयुक्तः ।. -अनन्तभागबृद्धिः, असंख्यातमागदृद्धि:, संख्यातमागदर््धि:, 
संख्यातगुणबवृद्धि,, असंख्यातप्रुणवृद्धि ः, अनन्तगुणबंद्धिः तथा हानिरव नीयते । अशुरुपर्यायों नरनारकादि- 
वब्यक्षनपर्याय--- 4 ४-५ . | . हर 
स्वभावंपर्याय छठों द्रव्योंम साधारण है अर्थात्‌ सभी द्र॒व्योंमें होती है - उसीकों आर्थपर्याय कहते हें, 
वह वचन ओर मंनके अगोचंर है, मतिसूक्ष्म हे, भागम प्रमाणसे. स्वीकार करनेके योग्य. है -तथां छह हानि 
वृद्धिके भेदंसि सहित है । वे छह हानिवृद्धि इस “प्रकार हँं--अनन्तमागवृद्धि, असख्यातभागवृद्धि, संब्यातभाग- 
बुद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, मंल्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि ।: इसी प्रकार.छह हानियाँ भी हैं । | 
..... नियमचार गाश्ना १४ को टोकामें मछ्यारीजीने स्वभावपर्यायके भी दो .भेद किये हैं---कारणशुद्ध- क 
> पर्याय और कार्यशुद्धपर्याय | सहज शुद्ध निदचयनयंसे चयनयंसे अनादि,-अनन्त अमूर्त, अतोन्द्रिय स्वभाव, छाद्ध 
: स्वामाविवन्ञान, स्वामाविकदर्शच, स्वाम्राविकचारित्र, -स्वाभाविकवीतराग सुखरूप स्वाभाविकअनंन्तचतुष्टय- ' 
के साथ जो पंचम पारिणामिकमावकी परिणति है वह कारणशुद्धपर्याय हैं। और सादि अनन्त, अमर्त 


. पअैस्ताबधा हा (78७ 7297 
अंतोन्द्रिय स्वभाव केवरुज्ञान, केवलंदर्शन, केवलसु्ख और *केवलवीर्ययुक्त - अनन्तचतुष्टयके. साथ जो परमो-: . 


.  र्छष्ट क्षायिकमावंकी शुद्ध परिणति हैँ वह.कार्य शुद्धपर्याय है.। अर्थात्‌ आत्मामें सदाकाल वर्तमात स्वाभाविक 
. अवन्तचतुष्टययुक्त कारण शुद्धपययमेंसे केवलज्ञानादिं अंवन्तचतुष्टययुक्त कार्य शुद्धपर्याय प्रकट होती है। .- 
व्यंजनपर्याय स्थल होती है, वचनगोचर गौर चक्षुंगोचर होती हूँ तथा चिरकाल तक रहती है यह - 
' भी स्वभाव और विभावके भेदसे दो प्रकारको -है। जीवकी मनुष्य चारको आदि पर्याव विभावव्यंजन- . 
.. पर्याय हैं मौर सिद्धपर्याय स्वभावव्यंजनपर्याय है। पुदुगलकी दृचणुक' आदिरूपपर्याय विभाव व्यंजन- 
पर्याय हैं। .. 5 ः 
: - जैसे पर्याय स्वभाव भौर विभावरूप होतो है वैसे ही गुण भी स्वभाव जौर विभावरूप होते हैं । 


.. जैसे जीवके केवलज्ञान आदि स्वभावगुण है ओर मतिज्ञानादि विभावगुण हैं । शुद्ध परमाणुमें जो रूपादि होते 
'.. हैं वे स्वभावगुण हैं, दंणक आदि स्कत्बोंमें जो रूपादि हैं वे विभावगुण हैं ।. ये जीव भौर पुद्गलद्रव्यके 


: विश्वेपगुंण हैं। अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायवत्व, सर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व 
मूर्तत्व, अमर्तत्व, सक्रियत्व॑, निष्क्रियत्व,, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, 'मोक्तृत्व, अभोष॑तृत्व 
-अगुरु-लघुत्व भादि सामान्‍्यगुण हैं यथायोग्य सब द्रव्योंमें पाये जाते हैं । : 
॥ घर्मद्रव्यंका. विशेषगुण गतिहेतुता है अवर्मद्रव्यका, विशेषगुण स्थितिहेतुता, -आकाशका विशेषगुण 
बवगाहहेतुता ओर कालद्रव्पका विशेषगुण वर्तनाहेतुता है । | - 
| -.' इन द्रव्योमें जीव और पद्गरद्रव्योंका.परिणमन स्वभावरूप भी होता हैं और विभावरूप भी होता 
- हैं। शेप चार द्वव्योर्में विभांवव्यंजनपर्याय नद्ीं होती इसलिए वे मुख्यहपसे अपरिणामी कहे जाते हैं वेसे 
स्वाभाविक परिणमन तो उंनमें भी होता है । जोवद्रव्यके सिवाय शोष- पाँचों द्रव्य अजीव हैं। स्पर्श, रस, 
_गन्ब, वर्ण जिसमें पाये जायें उसे मूर्तिक कहते हैँ । इसीसे पुद्गलद्रव्य मूर्तिक है। जीवद्रव्य' अनुपचरित 
..- असदमूत व्यवहार नयसे. मूर्त होनेपर भी - शुद्ध निइंचयनयसे अमूर्त हैँ ॥ शेष धर्म, अधर्म, आकाश और 
.... कालब्रव्य अमूर्तिक ही हैं.। । । ' पद 
 :” हस अ्रंकार द्व्यगुण पर्यायकी “चर्चा कुन्दकुन्द स्वामी आदि आचारयोंने की है उसीको आधार वना- 
. कर प्रकंत ग्रन्थमें/ चर्चा की गयी है । : 


१] 


२. पंचास्तिकाप ह 
| 4-. छह ब्॒ग्योंमेंस काल द्रव्यकी पृथक कर देनेसे शेप. पाँचोंको पंचास्तिकाय कहंते हैं। और उनमें काछको 
: ' सम्मिलित कर देनेसे छह द्रव्य कहे जाते हैं। काल द्रव्य है किन्तु अस्तिकाय नहीं है । अस्तिकाय शब्द अस्ति 
. और काय दो .शब्दोंके मेलसे वना है । “भस्ति” का अर्थ. है सत्‌” भर्थात्‌ ये सभी द्रव्य सत्‌ हैं । तथा कायका 

_. अर्थ है शरीर जंसे शरीर बहुत॑से पुदुगल परमाणुओंका समूह होता है वैसे ही ये द्रव्य भी बहुतसे प्रदेशवाले 
हैं भतः इन्हें 'काय' शब्दसे कहा है, यही बात द्वंग्य संग्रहमें कही है---.. ५ 
संति जदो तेणेदे अत्थित्ति मणंति . जिणवरा जम्हा । 
काया इव बहुदेसा तम्द्या काया य लत्यिकाया य ॥ 


' चुँकि ये द्रव्य है! इसलिए जिनेन्धदेवने इन्हें मस्ति कहा हैं और शरोरकी तरह बहुत, प्रदेश वांले 
हैं इसलिए कार्या कहा हैं । अस्ति और काय होनेसे ये अस्तिकाय हैं । ' 


. - आचार्य कुन्दकुन्दने पंचास्तिकाय ग्न्यथमें छिखा है-- ह 
जीवा पुग्गभछकाया धम्माधम्सा तहेव आयासे ।' 
जत्तितम्दि य णियदा अणण्णमइया अशुमहंतरा ॥8॥ /. + -, ४ ' 


न 


श्८ | ; - -सयचक्र 


जीव, पदगल, धर्म, जधघमे, आकाश से पाँचों उत्पाद, व्यय; श्रोव्य युक्त होनेसे- सत्‌ . हूँ ।. इसका 


अस्तित्व चुनिश्चित है । तथा जैसे घटसे रूप अभिन्न है वेधे हो ये सत्तासे अमिन्न हैं. भर्थात्‌ स्वयं सत्तवछूप .. 


हैँ । तथा 'अणु' द्ब्दते यहां प्रदेश” लिये गये हैं । मूर्त और अमूर्त द्वव्योंक् निविभागी अंशको प्रदेश कहतें : 
हैँ, प्रदेशकी माप अणुसे की जातो हैं। पृदंगलका एक परमाणु जितने आकाशकों रोकता है उतनेका-वाम : 
प्रदेश है। ये पाँचों द्रव्य अणमहँता--अदेश प्रचयरूप हैं। आशय यह हैं कि जीव, .पुरदुंगल, घर्म, -अबम 
और बाकाश द्रव्य अवयवी हैं क्योंकि इनके प्रदेश नामक अवयव हैं। उन बवयवोंसे उनका अभेद हूँ अतः ' ० डे 
, ये पांचा द्रव्य काय हूं | 

शंका--पृद्यछूका परमाणु तो एकप्रदेशी है वह काय कैसे है १ 


समाधात--यद्यवि परमाणु तिरवयव हैं तथापि उसमें सावयवत्व शक्ति है । स्विग्ब रूक्षत्व गुणके . . 


कारण एक परमाण दूसरे परमाणुओंसे सम्बद्ध होकर बहुप्रदेशी हो जाता है इसलिए उसे उपचारसे काय- ' 


कहा है । किन्तु कालद्रव्य मी यद्यपि अणुरूप है किन्तु अमृरतिक होनेसे उसमें स्निग्ब-ल्क्षत्व गुण नहीं हैं... 
इसलिए एक काल्ाणुका दूसरे कालछाणके साथ बन्ध नहीं .होता। - अतः .कालद्वव्य -उपचारसते भी काय . 
नहीं है । व अप आल 
शायद कहा जायें कि पुदूगलके सिवाय शेप चारों द्रव्य भी अमूरतिक होनेसे अखण्ड हैं उनमें विभाग 
सम्भव नहीं है तव उन्हें सावयव कैसे माना जा सकता हैं? ऐसो शंका नहीं करनी चाहिए | क्योंकि अंखण्ड | :. 
आकाशमें मी यह घटाकाद है और यह पटाकाश है ऐसी विभाग कत्पता देखी. जाती है । यदि उसमें विभाग 
कल्पना न को जाये तो जिस आकाशर्म वाराणसी वसी हैं और जिसमें कऊकत्ता वसा है वे दोनों एक हो 


जायेंगे । किन्तु इसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा । अतः कालछाणुके सिवाय अन्यःसभो द्रव्य-काय या... 
सावयव हैं । - न हर ५ 5५ . 


इन ही पंचास्तिकायोंसे तीनों छोक बने हुए हैं । .ये ही मल पदार्थ हैं, इन ही के उत्पाद, व्यय 
प्रोग्यडप भावों तथा गुणपर्यायोंसे तीनों छोक निर्मित हैं। घर्म, अघर्म और बाकाशद्रव्य से्चलोक व्यापी हैं ये. 
ही ऊर्ष्वलोक, अघोलोक बोर मव्यछोक रूपसे परिणप्रित हैं. अतः उन्तका कायपना या सावयवपतना अनुमानेसे 
भी सिद्ध होता है । एक जीवद्रव्य अपने शरोरके बरावर है, यद्यपि प्रदेशोंकी अपेक्षा वह भी छोकाकाशके 
बराबर हैँ, क्योंकि जब केवछी अवस्थामें जीव लोकपूरण समुद्घात करता है तो वह सर्वक्ोकब्यापी हो 
जाता हूं अत: जीव भी सावयव है। पुद्गलका परमाणु यद्यपि एकप्रदेशी है किन्तु महास्रन्ध तीनों लोकोंमें ..... 
व्याप्त ह अतः उसमें मी उस प्रकारकी शक्ति होनेसे पुदुयल द्रव्य भी सावयव है, एक काछ .द्रन्य ही .- 
मिर्यव है ! 3 
। शायद कहा जाये कि यदि ये द्रव्य सावयंव हैं तो अवयवोंकां विशरण होनेवर. इनका विनाश हो 
जायेगा । किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं हैं । जिनके अवयंव_ कारणपूर्वक होते हैं, उनके अवयवोंका विद्यरंणं पु का 
.. होता है जैसे तन्तुओंके मेठसे वना वस्त्र तन्तुओंकें -अलूग-अलछग होनेपर नष्ठ हो जाता है.। इस तरह घर्मादि .. 
द्र्पोंके प्रदेश अन्‍य द्रव्धींके मेलसे बने हुए नहीं हैँ । जेसे घटका द्वव्यरूपसे विभाग हो जाता हैँ वह फूटकर 
कपाऊुसख्प हो जाता है बेसा विभाग इंने द्रव्योंमें नहीं होता: इसे दृष्टिसे-वे निरंवयव हैं ॥ मतएवं नित्य हूँ । 


हे. साततत््व-नवपदार्थ... « 


जोवद्रव्य--उक्त छह द्रव्यों और पाँच अस्तिकायोंमें एक जीवद्रव्य ही चेतन हैं शेप सव द्रव्य मचेतन 
-हैं। उन अचेतन दब्योंमं मो एक पुदुगलद्वव्य ही ऐसा है जो संसारदशामें जीवसे सम्बद्ध होकर जीवेके विकार- . 
में निमित्त होता है शेप चार द्रव्य तो इन्हीं दो वब्योंकी गति आदियें. सहायक मात्र होते है। अतः यह. 
: सध्ार मुध्यक्यस दो. ही द्रव्योक्ते मेछका परिणाम है-। इसलिए. यहाँ इन्होंके सम्बन्ध विद्येप: कंयव किया... 
"जाता है । । कस ! 
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प्रर्तावता :-.“"..... . .. . २० 
.... : आचार्य कुन्दकुस्दने प्रदचनसारमें जीवका स्वरूप इस प्रकार कहा है-- - 


ध अरसमसख्वमगंध अव्वत्त चंदणामुगसमसहइ । 5 ॥ रड श्स्स 2 न क्‍ 
* : जाण भकब्िंग्गहर्ण जीवमणिटिटद्ठ संठा्णं ॥१०२॥ गा के 


हे ... जीवमें न रस है, त रूप है, 'न-गन्च है, न स्पर्ण है, न वह शब्द पर्यायरूप हैं। इसोसे इन्द्रियोंके 
, द्वारा उसका ग्रहण ( ज्ञान ) नहीं होता 4 उसका गुण चेतना है. तथा उसका कोई आकार भी नहीं हैं। 


2४५, इसमें जीवद्रव्यकों अन्य सब द्वव्योंसे भिन्न स्वतन्त्र द्रव्य वतलाया है | चूँकि इन्द्रियाँ उसी वस्तुको 

' जानती-देखतो हैं, जिनमें रूप, रस, गन्ध भर स्पर्श होते हैं या जो शब्दरूंप होती हैं । जीवमें इनमेंसे कोई 

. “भी.नहीं है अतः वह इन्द्रियोंसे अगम्य है तथा पुद्गलसे भिन्न है ध्योंकि रूप, रस वगैरह पुदूगलके ही विशेष 

' गुण हूँ । जीव द्रन्यका विशेष गृगण तो. एक मात्र चेतना है। इसीसे वह अन्य चार द्रवग्योंसे भी भिन्न है । 

/ घर्मद्रव्य, अवर्मद्रव्य, आकाश द्रव्य और कालद्रव्यमें भी.न रूप है, त॑ रस है, न गन्च है, न स्पर्श है । इसीसे 
" वें भी पुदुगलसे भिन्न द्रव्य हैँ किन्तु वे सब अचेतन हैं अतः जीव उनसे भी भिन्न है । 


इस तरह चँतन्य गुणवाला- जीवद्रव्य संसारी और मुक्त दशाके कारण दो रूप है ।. उसकी प्रारम्भिक 

. अवस्था. संसारी है और उससे छूटनेपर वहो जीव मुक्त कहाता. हैं । जितने भी मुक्त जीव हैं वे सब पहले 
' संसारी थे.। संसार दण्शासे छूटनेपर हो मुक्त हुए हैं. यद्यपि जैसे संसार अनादि है वैसे मोक्ष भी अनादि है । 
के किन्तु ऐसा कोई मुक्त जीव नहीं है जो संसार अवस्थामें न रहकर अनादिमुक्त हो । 


 , » * अतः जीवद्रव्यको समझनेके लिए उसकी दोनों अवस्थाओंका जानना आवश्यक है । अतः उसीका 
: क़बव किया जाता है।. .. «६ ' अर हे 


. . आचार्य कुन्दकुन्दने पंचास्तिकायमें संसारी जीवका स्वेख्प इस प्रकार कहा है-- 


जीवो इत्ति हवदि चेदा उचओगविसेसिदो पहू कत्ता । 
भोत्ता थ देहमेत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंजत्तो ॥रणक ० 


' आचार्य अमृतचन्द्रने तिद्चयनय और व्यवहारनयसे इसका व्याख्यान इस प्रकार किया हैं-- ... ... 

3 आत्मा निर्चयनयसे:भाव  प्राणोंकी और व्यवहार्तयसे द्रव्य प्राणोंको घारण करता है इसलिए जीव 
.. है। [ संसारी जीव दोवों प्रकारके प्राणोंकी सदाकाल धारण करता है . किन्तु मुक्त जीवके केवल भावश्राण 
 -हीहोते हैं। ). मिश्चय से जीव चित्स्वरूप है :और व्यवहारसे चैतन्य शक्तिसे युक्त है अतः चेतयिता है । 

:निइुचयसे अभिन्न और . व्यवहारसे भिन्न ज्ञानदर्शनेहप उंपयोगसे विशिष्ट है। तिश्चयसे भावकर्मोके और , 
- व्यवहारते द्रव्य कर्मोके आज्तव, बनन्‍्च, संवर, निर्जरा और मोक्ष करनेमें वह स्वयं समर्थ है इसलिए प्रभु हैं । 
. * .निइचयसे पीदुगलिक कर्मके निमित्तसे होनेवाले, आत्मपरिणामोंकां और व्यवहारसे आत्मपरिणामोंके मिमित्त 
“ से होनेवाले पोद्यलिक कर्मोका कर्ता होनेसे कर्ता है। निश्चयसे शुभ भौर अशुभ कर्मके निमित्तसे होनेवाले 
: ' सुख-दुःखरूप परिणामोंका और व्यवहारसे -शुभाशुम कर्मोतते . प्राप्त इषट-अनिष्ट विषयोंका भोक्ता होनेसे भोक्ता 
' हैं। यद्यपि निब्चयसे जीव छोकाकाशञञ' प्रमाण -असंख्यात प्रदेशी है फिर भी विशिष्ट अवगाहरूप परिणामकी 
« « शक्तिवाला होनेसे नामकर्मसे रचित छोटे या बड़े शरीरमें रहनेसे व्यवहांरसे शरोरके बरावर है । : कर्मोके 
पा - साथ एकंत्व परिणामके कारण व्यवहारसे जीव यद्यपि मूर्तिक है तथापि निइचयसे अरूपी स्वभाववाल्त होनेसे 
'( अमूर्त हैं। निश्चयसे-संसारी जोब -निमित्तभूत पुदुगल 'कर्मोके. अनुरूप नैमित्तिक आत्मपरिणामोंके ( भाव- 

5 : कर्मकि ) साथ और व्यवहारसे निमित्तमूत आत्मपरिणामोंके अनुरूप नैमित्तिक पुदुगल कर्मोके ( द्रव्यकर्मोंके ) 
- » साथ संयुक्त होनेंसे कर्म संयुक्त है । 


यह संसारी जीवको सोपाधि ( परसापेक्ष ) और निर्रुपांधि स्वेहूप है । 


ड्र० नयचक्र _ ति 


| 


संसारी जीव अनादिकालसे कर्मवद्ध है । इस छोकमें कर्मरूप होनेके योग्य पौद्गलिक' कर्म-: 


वर्गणा सर्वत्र विद्यमान है । जहाँ जीव रहता है वहाँ भी पहलेसे ही बिना बुलाये वतमान हूँ.) ऐसी स्थिति 


संसारी जीव अपने चँतन्य स्वभावकों अपनाये हुए ही अनादि- बन्धनसे. वद्ध होनेसे मोह, राग, दपसूप: 


बशुद्धभाव करता है। जब जहाँ वह मोहरूप, रागरूप या हेपरूप भाव करता है वहाँ उसी समय: जीवके . 


उन्त भावोंका मिमित्त पाकर पुदुगल स्वभावसे हो जीवकी ओर आक्षृष्ट होते हैं ओर जीवके प्रदेशोर्मि 


परस्पर अवगाहरूपसे प्रविष्ट होकर दूध-पानीकी तरह मिलकर जीवसे बन्चको प्राप्त हो जाते हैं. - ॒ 
जैसे छोक में सूर्यकी किरणोंका निषित्त पाकर सन्व्या, इन्द्रन्‍नुप आदि रूपसे पुदुगढोंका परिणमन :. 


बिना किसी अन्य कर्ताके स्वयं होता देखा जाता है, वैसे हो अपने योग्य जीवपरिणामोंका' निमित्त .. 
पाकर कर्म भी बिता किसो अन्य कर्ताक्रे ज्ञावावरण आदि रूपसे स्वयं परिणमते हैं।इस तरह यद्यपि . - 
जीव और अजीव ( पुद्गल ) दो मूछ पदार्थ हैं दोनोंका अस्तित्व पृथकू-पृथक्‌ होनेके साथ दोनोंके. .. 
स्वभाव भी भिन्न हैं। फिर भी जीव और पुदुगल का अनादि संयोग होनेंसे सात अन्य पदार्थोकी सृष्टि 
होती है । जीवके शुभ परिणाम भावपुण्य हैं और भावपुण्यक्रे निमित्तसे होनेवाल्ा पौदूगलिक,कर्मोका « 
शुभ प्रकृतिझूप परिणाम द्रव्यपुण्य हैं। इसी तरह जीवके अशुभ परिणाम भावपाप हैं उसका निमित्त - . 
पाकर होनेवाला पौदृगलिक कर्मोका अशुभ प्रकृतिख्य परिणाम द्रव्यपाप' हैँं। जीवके मोह-राग-द्रेपछप 
परिणाम भावाखव हैं और उसका निमित्त पाकर योगद्वारा आनेवाले पुदुगलोका कर्मरूपं परिणाम 
द्रव्यात्नव है । मोह-राग-देप द्वारा जीवके स्निग्ब हुए परिणाम भाववन्व हैं' और इस भावव॑न्धके निमित्तसे 
कर्मछूप परिणत हुए पुदुगोंका जीवके सांथ एक क्षेत्रावगाहरूप विशिष्ट सम्बन्ध द्वव्यवन्ध हैँ । जीवके 
मोह-रा “-हेपरूप परिणामोंका निरोध भावसंवर हैं और उसके निमित्तसे .योग द्वारा भावे हुए पुदूगछोंका ' .८ 
कर्मरूप परिणामका रुकना द्वव्यसंवर है । कर्मकी शक्तिको नष्ट करनेमें समर्थ जीवका शुद्धोपयोग भाव निर्जरा -. . 
है ओर उसके निमित्तते नीरस हुए बद्धकर्म पुद्यलोका एकदेश क्षय द्रव्यनिर्जरा है। और जीवका शुद्धात्मो- 
पलव्धिख्य जो परिणाम कर्मोक्ा निर्मूडन करनेमें समर्थ है वह भावमोक्ष है और-भावमोक्षके निमित्तसे ... 
जीव केसाथ कर्मपुद्यललोंका अत्यन्त विहलेप द्रव्यमोक्ष है। ये नव पदार्थ हैं । इनमेंसे भावपुण्य, भावपाप' 
भावास्रव, भाववन्च, भावसंवर, भावनिर्जरा, भावमोक्ष जीवरूप हैं और द्रव्यपुण्य, द्वव्यपाप, द्रव्यात्नव 
द्रव्यवन्ध, द्रव्यसंवर, द्रव्यनिर्जरा, द्रव्यमोक्ष ये ल्जीवरूप हैं । इनमें पुण्य-पापको कम कर देनेसे साव तत्त्व 
जात / 
ऊपर भावकों कर्म में और कर्मको मभांवमें निमित्त कहा हैं। इस निमित्त-नमित्तिक, भावको 
लेकर द्रव्य गौर भावमें कार्य-कारण भाव कहा जाता है ॥ इसका विश्लेषण पंचास्तिकाय ( गा० ६० आदि ) 
में तथा उसकी ठोकामें किया है । आचार्य बमृतचन्द्रजीने कहा है--व्यवहारसे निमित्तमात्र होनेसे जीवके 
भावका कर्म कर्ता हैं कौर कर्मका भी जोवका भाव कर्ता है किन्तु निश्चयसे दे तो जीवके भावोंका कर्म 
'कर्ता हैं और न कर्मका कर्ता जीवका साव है किन्तु विना कर्ताके भी भाव और कर्म नहों हो सकते। अतः 
“निदचंयसे जीवके परिणामोंका जीव कर्ता है और कर्मके परिणामोंका कर्म कर्ता है।... | 
' दूसरी ज्ञातव्य वात यह हैं कि ऊपर दो द्रव्योंके संयोगका परिणाम सात पदार्थ कहे हैं वें . भतार्थ- 
' नयसे हैं या अभूतार्थनयसे हैं ? समयसार गा० १३की टोकार्मे आचार्य अमृतचन्द्जीने कहा है कि घर्मतीर्थकी. :.. 
प्रवृसिके छिए अभृतार्थतयसे इनका कथन किया गया हैं। वाह्मदश्सि जीव और पुद्रगंकी अनादिवन्ध 
“पर्योयकों लेकर यदि एकत्वका अनुभव किया जाये ये नंवतत्त्व भृतार्थ हैं और एक' जीव द्रव्यके- स्वभावको 
 छेकर अनु भवन करनेपर ये अमभूतार्थ हैं । क्योंकि भूतार्थनयसे इन नी तत्त्वोर्मं एक जीव ही प्रकाशमान हैं 
जीवके. स्वद्पमें ये चहीं हैं । तथा अन्तर्दृष्सि देखनेपर ज्ञायकमाव जीव है और जीवके ' विकारका- कारण 
' जीव हू । पुण्यन्धाप आदि अकेले जीव॑के विकार नहीं हैं किन्तु अजीवके विकारसे जोवके विकारके कारण हैं। 
अतः जोचके स्वभावक्रों अछय -करके स्व और परके निमित्तसे होनेवाली एक द्रव्यपर्यायरूपसे अनुभवेन ... 
करने पर तो भूतार्थ हैँ किन्तु सदा अस्खलित एक जीवद्रव्यके स्वमावका अनुमवन करने पर अतत्यार्थ हआ 225 


प्रस्ताववा - - ८2...“ रे? 


सारांश यह है कि जब तक॑ उक्त रूपसे .जीवतत्त्वका भाव. नहीं होता तवतक व्यवहारदृष्टिति जीव पा 


है ४ और पुद्यलूकी वन्धपर्यायरूप दृष्टिसे ये नवतत्त्व पृथक-पृथक्‌ दीखते हैं । जब शुद्धनयसे जीवतत्त्व और पुदूगल- 
-” तत्त्वका स्वरूप पृथक्‌-पुथक्‌ अनुभव आता है तव ये कुछ भी वस्तु नहीं दीखते.। मिमित्त-मैमित्तिकभावसे ये 


० कुक 


: थे.) जब निमित्त-नैसित्तिकभाव - मिट गया. तव जीव और.पृद्गलके पृथकू-पुथक होनेसे दूसरा-कोई पदार्थ नहों 


' * रहता। वस्तु तो द्रव्य है द्रव्यके निज भाव द्रव्यमें हो- रहते हैं। नैमित्तिक-भाव तो ,नैमित्तिक ही है उनका वो 
. अभाव होता ही है । 


. निदिचयवयं और व्यवहारनय . - 


नयके मूल भेंद निश्चयनय और व्यवहारनय हैं । आचार्य कुन्दकुन्दने कहा हैं--- 
2 : बवबहारो5भूदत्थो भद॒त्थो देसिदो हु सुदणओ । 
सुद्धणयमस्पिदो खलु सम्माइट्टी हवदि जीवों ॥११॥ 
-. समययार 


पु 


इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य - अमृतचन्ध्रजीने. कहा है--सव ही  व्यवहारनय अभूतार्थ होनेसे 


, “अभतार्थको प्रकट करता हैं । एक छुद्धनय हो भूतार्थ होनेसे भूतार्थ-सत्यार्थथा कथन करता है । जैसे बहुत 
/ अधिंक कोंचड़के मिलंनेंसे जिप्तकी स्वाभाविक स्वच्छता लुप्त जैसी हो. गयी है ऐसे -जंछकों देखनेवाले अविवेकी': 


पुरुष जल भौर कीचड़का भेद न करके उंस*मैले जलका ही पान करतें हैं । किन्तु कुछ विवेकी पुरुष उस 


. पानीमें अपने हाथसे निर्मलोका चूर्ण डालकर जलू और कीचड़को भिन्‍त्र 'करके अपने पुरुपार्थती जलको 


छताकों प्रंकट करके स्वच्छ जलका ही पान करते हैँ.। उसो तरह प्रवल कर्मके संभोगसे जिसका एक 


_ स्वाभाविक ज्ञायक भाव लुप्त जैसा हो गया है ऐसो आत्माका अनुभव .करनेवाले पुरुष आत्मा और कर्मजन्य 
 - भावोंमें भेद व करके व्यवहारसे विंमोहित होकर अनेक रूप आओत्माका अनुमवन- करते हैं-।ः किन्तु भूतार्थदर्शी 
... महात्मा अपनी -बुदधिसे प्रयुक्त शुद्धनयके . अनुसार होनेवाले ज्ञान-मात्रसे आत्मा ओर कर्ममें- विवेक करके, अपने - 

** पुरुपार्थसे प्रकट किये.गये स्वाभाविक एक.ज्ञायक स्वभाव होनेसे जिसमें एक ज्ञायकमाव प्रकाशमान है ऐसी 

: शुद्ध जात्माका बनुमव करते हूँ ॥ इसलिए जो भूतार्थ शुद्धभयका माश्रय लेते. हैं वे सम्पक द्रष्टा होनेसे 


सस्परदृष्टी होते. हैं, इसरे-लोग नहीं । यह शुद्धवय, निर्मछीके तुल्य है मतः जो कर्म भिन्‍त आात्माका दर्शन 


: करना चाहते हैं उन्हें व्यवहारनयुका अनुसरण नहीं करना चाहिए 


आशय यह है कि भूतार्थ कहते हैं सत्यार्थको । भूत- नर्थात्‌ पदार्थ्में रहनेवाला बर्थ” भर्थात भाव, उसे 


' जो प्रकाशित करता हैं वह -भूताथ है, सत्यवादों है । भूतार्थनय हो हमें यह वंत्तलाता हैं कि जीव और कर्मका 


अतादि कालसे एकक्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध हैं। दोनों एक जैसे दीखते हैं फिर भो निशचयनय आदत्मद्रव्यको 
शरीरादि परद्रव्योंसे भिन्‍न ही. प्रकट. करता है । वह मिन्‍्तरता मुक्तिदक्षामें व्यक्त होती है इसलिए निर्चयनय 


_सत्यार्थ हैं। तथा अमृतार्थ कहते हैं असत्यार्थको । अभूतार्थ गर्थात्‌ जो पदार्थमें नहीं होता ऐसा भर्थ अर्थात्‌ 
.भाव। उ से जो कहे उसे बभूतार्थ कहते हैं। जैसे जीव और पुदुगलकी सत्ता भिन्‍न है, स्वभाव भिन्‍्ल है 
: / «प्रदेश भिन्न हैं। फिर भी एकक्षेत्रावगाह झूप्र सम्बन्ध,होनेसे आत्मा और शरीर आदि परद्रव्यको-एक कहा 
: . जांता है। अतः व्यवहारनय असत्यार्थ हैं। किन्तु तथ क्‍या व्यवहारनय किसी भी दक्षामें किंसीके छिए भी 
“-- उपयोगी नहीं है? ऐसी धात नहीं है, व्यवहारतय भी 'किसो-क्रिसोको किसी काछमें प्रयोजनीय है सर्वथां 


निपेध- करने योग्य नहीं है-- 


सुद्धो सुद्धादेसो णायब्वो परममरावदरिसीहिं । 20 कं और 
: ५. बचहारदेखिदा घुण जे दु अपरमे ठिदा मावे कबशा / /. 59 5 
- ५ ५7 ५ -:. - “-पसमयसार 





] 


इए न्यचक्रे 


कि पक 


इस गाथाके भावार्थ प॑० जयचन्दजोने छिखा हैं--छोकमें सोनेके सोलह ताव प्रसिद्ध हैं। उनमें «7 - 
पन्रह ताव तक परसंयोगकी कालिमा रहती है तव॑ तक उसे भशुद्ध कहते हैं । ऑौंर फिर ताव देते-देते जब / 
अन्तिम ताव उतरता है तब सोलह ताववाला शुद्ध सोचा कहलाता हैं। जिन जीवोंको सोछहवान सोनेका | 
ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हो चुकी हैं उनको पद्धहवान तकका सोना प्रंयोजनीय नहीं है । “किन्तु जिनकी .- 
सोलह॒वानके स्वर्णको प्राप्ति जब तक नहीं हुई है तब तक पद्धहवान तके भी प्रयोजनीय है । उसी तरह जीव . 


पदार्थ पुदूगलके संयोगसे जशुद्ध अनेकलूप हो रहा हैं। उसका सब परद्रव्योंसे भिन्‍्तर एंक ज्ञायकंता मात्रका 


ज्ञान, थद्धाव तथा आचरणरूप प्राप्ति जिनको हो गयी हैं उनको तो पुदूगलसंयोग जनित अनेक रूपताकों . ' 
कहनेवाला व्यवहारनय कुछ प्रयोजनीय नहीं हैं । किन्तु जब तक प्राप्ति नहीं हुई हैं तव तक यथा पदवी . - 
प्रयोगनीय हैं । अर्थात्‌ जब तक यथार्थ ज्ञाब श्रद्धानकी प्राप्तिडप सम्यर्दर्शनकी प्राप्ति न हुई हो तब तक 


यथार्थ उपदेशदाता जिववचनोंका सुनना, धारण करना तथा जिनवचनके प्रवक्ता जिनगुरुकी भक्ति, जिन- 


विम्बका दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ममें प्रवृत्त होना प्रयोजनीय है । और जिनको श्रद्धान ज्ञान वो हुआ पर 


साक्षात॒ प्राप्ति नहीं हुई तवतक पूर्वकथित कार्य पर ,द्रव्यका आालम्बत छोड़ने रूप अमुव्रत और महाब्रतका .. .. 


ग्रहण, समिति, गप्ति, पंचपरमेष्ठोका ध्यान आदि करना ठथा वैसा करनेवाकोंकी संगति करना और विद्येप 


जाननेके लिए थ्वास्त्रॉका अम्यास करना आदि व्यवहार मार्ममें स्व्रयं प्रवृत्त होता, दूसरोंका प्रवृत्त कराना 


इत्यादि व्यवहारनयका उपदेश प्रयोजवीय हैं। व्यवह्रनयकों कथ्थ॑ंचित्‌ अश्॒त्यार्थ कहा है | यदि उसे सर्वथा 
असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो शुभोपधोगरूप व्यवहार.तो छूट जाये और शुद्धोपयोगको साक्षात प्राप्ति ने होनेसे 


अदथ्ुभोपयोगमें ही . स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति करमेसे चरकादियतिरूप संसारमें ही -अमण करना पड़ेगा.। . 


इसलिए साक्षात्‌ शुद्धनयके विपयमूत शुद्धात्माकी प्राप्ति जब तक च हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनीय है । 


अचार्य अमृतचन्द्रजीन अपने पुरुपार्थ सिद्धंपायक्ते प्रारम्भमें कहा हैँ कि जो -व्यवहार अर निश्चय .. , 
दोनोंको जावकर तात्त्विक रूपसे मव्यस्थ' रहता है वही उपदेशका सम्पूर्ण फल प्राप्त करता हैं । . क्योंकि. . 


समयसारको नयपक्षातीत कहा है। जब समययार नयपक्षातीत है तो नयोंकों क्या मावश्यकता है. ऐसा प्रश्न 


हो सकता हैं । इसका उत्तर यह है कि नयोंकों अपनाये बिना नयपक्षातीत होता सम्मव नहीं है । इसोलिए 


नयोंका परित्ञान आवश्यक है । व्यवहारनयका व्युत्त्ति सिद्ध बर्थ है-- 
भेदोपचांराभ्यां चस्तु व्यवहरतीदि व्यवहार: । 
जो भेद और उपचारसे वस्तुका व्यवहार करता हैं वह व्यवहारतय है। उसके तोन भेद हँ--सदभूत 


बसद्भूत और उपचरित | सदुभूत व्यवहारतय सेदका उत्पादंक है, अखण्डं वस्तुमें मेंद-कल्पना करता है.जैसे छ् 


जीवके ज्ञानादिं गुण हैं । असदुनभूत व्यवहांरनय उपचोारका उत्पादक है जैसे मिट्टीके घड़ेको घीका घड़ा कहना _ ... रा 


है। और उपचरित व्यवहारनय या  उंपचरितासद्‌भूत - व्यवहारनय उपचारमें भी. उपचारका उत्पादंक है... 
जँसे महल, मकान मेरे हैं । यह भेदे और उपचार रूप अर्थ अपरमार्थ हैँ अर्सत्यार्थ हैं। मभेद ओर अनुपंचार -. * 2 


रूप अर्थ ही परमार्थ है, सत्पार्थ हैं। निरुचयनय अंनेद औौर अनुपचार रूप अर्थंकोी निश्चय करता. है। इस 


तरह निशचयनयसे वस्तु एक अखण्डरूप है फिर भी शुद्ध वस्तु व्यवहारंनयके विकल्पोंसे उसी तरह आच्छादित .... 


है जैसे सूर्यका विम्ब केतुसे आच्छादित होतां है । 


.. ऐसी स्थितिमें यह प्रइन होता है कि फिर व्यवहार क्यों मावश्यक है ? -असत कल्पनाओंकी निवत्तिके . शी 
लिए ओर रत्तत्रयकी सिद्धिके लिए व्यवहांर आवश्यंक हैं। रत्तत्यसे हो परमार्थकी सिद्धि होती हैं। प्रशव 


हो सकता है कि परमार्थ तो स्वमावसिद्ध है रत्त्रयसे उसकी सिद्धि कसे होती है .? यदि रत्तत्रयसे पर- 
मार्थकों सर्वया मिन्‍त्र माना जाये तो निरचयका अभाव हो जाये, . और यदि सर्वथा अभिन्‍न माना जायें तो 
भेद व्यवहारका अभाव हो जाये । इसलिए कथंचित्‌ मेदसे हो उसकी-सिद्धि-होतो हैं-। 


इस तरह जब तक व्यवहार बोर निइंचयसे तंत्त्वकी अनुभूति है तव तक वह परोक्षानुभूति ही है 
पर्योकि नय श्वुतज्ञानके विकत्प हैं और श्रुतज्ञान परीोक्ष हैं। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति चेयपक्षातीत है.। इसपर 


प्रस्तावना गा 2 उआ 9२ |... झड़ 
पुन: प्रदान होता है ये तब तो दोनों ही मय - समान होनेसे. दोनों ही पूज्य हैं ?' किन्तु ऐसी बात नहीं हैं 
व्यवहारतय यदि पज्य हैं तोनिदवयनय पूज्यतम है ।. : /+ ००7 के 


कि थे का-प्रंमाण तो व्यवहार बौरं॑ निश्चय दोनोंकरो हो ग्रहण करता है अतः उसका विषय अधिक 
. होनेंसे वह पृज्यतम वैंयों नहीं है ? * * 


उन्तर--नहीं, वयोंकि वह आंत्माकों नेयपक्षातीत करनेमें असमर्थ है।. इसका खुलासा इस 


3 “ प्रकार हूँ ० पे व 


यद्यपि प्रमाण निश्चयके भी विपयको ग्रहण करता है किन्तु वह व्यवहारनयके विपयका व्यवच्छेद 
: नहीं करतां और जब तक वह ऐसा नहीं करता तवतक व्यवृहारखूव क्रियाको रोक नहीं सकता । इसोलिंए 
__ प्रमाण आत्माको ज्ञानानुसूतिमें स्थापित करनेमें जंसमर्थ है। किन्तु निश्चंयनय एकत्वको छाकर आत्माक्रो 
'ज्ञानचैतनामें स्थापित करके वींतराग बनाकर स्वयं चला जाता हैं और इस तरह. भात्माको नयपक्षातिक्रान्त 


.... कर देता है इसलिए वही पृज्यतम है । इसीलिए निश्चयनय परमार्थका प्रतिपादक होनेसे भूतार्थ है । उसीका 


मवरूम्दन करनेसे आत्मा सम्यर्दृष्टि होता है । 


'  प्रवंचनसारं गा० १८९ को टीकाममें अमृतचन्द्रजीने कहा है-- 
रागंपरिणाम ही आत्माक्रा कर्म-है वहो- पुण्य-पापरूप हैं।. रागपरिणामका ही आत्मा- कर्ता हैं 
उसीका ग्रहण करनेवाला और उसका त्याग करनेवाला: है यह श॒द्धद्रव्यका कथन करनेवराला- निश्चयनय 
हैं । ओर पुंदूगरूपरिणाम- आत्माका कर्म. हैं वही पृुण्य-पापरूप . है.।. पुदूगलपरिणामका आत्मा. -कर्ता. है 
"7 उस्ीकां ग्रहण करनेवाला और त्यागनेवाला है। यह अशुद्ध द्रव्यका निरूपण- करनेवाला:-व्यवहारतय -है । ये 
: दोनों ही नय हैं क्योंकि शुद्धता ओर अशुद्धता दोनों रूपसे द्वव्यकी प्रतोति होती है । किन्तु यहाँ निश्चयनय 
साधकतम होनेसे श्रहण किया गया है क्योंकि साध्य शुद्ध आत्मा है ;भतः द्रव्यकी शुद्धताका प्रकाशक होनेसे 
' निश्चयंनय ही, साधकतम है,. -अश्ुद्धताका प्रकाशक व्यवहारनय साधकतम.- नहीं हैं। क्योंकि अशद्धनयके 


... अवृल्म्बनसे अशुद्ध आत्माक्ी प्राप्ति होतो है और शद्नयके अवरूस्वनसे शुद्ध भात्माकी. प्राप्ति होतो हु.। 


व्यवहार और. निदचचयरत्वन्नय.... | + गा या 
....' “ तत्वार्थ सन्न आदि आगमिक सिद्धान्त ग्रन्थोंमें मोक्षमार्ग रपसे सम्परदर्शन, सम्यस्शान और सम्यक- 
चारित्रका कथन है इन्हें हो रत्नत्रय कहते हैं । किन्तु आचार्य कुन्दकुन्दसे लेकर अध्यात्म ग्रन्थोंमें व्यवहार 
, मोक्षमार्ग और निश्चय मोक्षमार्गक साथ व्यवहार रत्नवय और निव्चय रत्नन्नयंका भी कथन है। दसरे शब्दों- 
में व्यवहार सम्यर्दर्शन, व्यवेहार सम्यग्नान और व्यवहार चारित्र ये व्यवहार' मोक्षमार्ग हैं और . निश्चय- . - 
' सम्यर्दर्शन, निश्चय संम्यम्त्ान और निश्चय सम्यक चारित्र ये निश्चय मोक्षमार्ग हैँ। तत्त्वार्थमृत्रमें - केवल 
सम्यंंदशर्त, सम्यग्जान और सम्यक चार्त्रिको मोक्षमार्ग कहा है । तव क्या सिद्धान्तमें मोक्षका एक मार्ग है 
ओर बध्यांत्ममें मोक्षके दो मार्ग हैं ? ऐसा नहीं है सिद्धान्त हो या अध्यात्म दोनोंमें मोक्षका एक ही मार्ग है। 
“ आचार्य अमृतचन्दजीनें कहा है । द * 
| एको मोक्षपथो य एप नियतो इन्न्नप्तिवृत्ताव्मक- 
. स्तत्नव स्थितिमेति यस्तमनिश्ञं ध्यायेच्च त॑ चेतसि । 
: 'घस्सिननेव निरन्तर विदरति द्वव्यान्तराण्यस्पृशन्‌ 
 सोडदइ्यं समयस्य सारमदिरान्नित्योदययं:विन्द॒ति ॥ 
हक आ44 ३ पा 45. ४. ० “5 5४ - +-समयसार कलश, इलो० २४० । 
दर्शनज्ञान चारित्रत्प यही एक मोक्षमार्ग हैं । जो पुरुष 'उसीमे स्थित' रहुता:है उस्तीका निरन्तर 
है ध्यान करता है, उसीर्मे निरन्तर विहार करता है अन्य द्रव्योंका स्पर्श भमी-नहीं करता, - वह अवश्य हो नित्य 
“ उदित रहनेवाले समंयर्तारको' शोर हो प्राप्त कंरता है । आम 3 
४5 प्रस्ताएनपू व ३ बाण हा. 
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ई्४ भनयचक्र 


बध्यात्मी अमृतचन्द्रने सिद्धान्तके हो अनुह्प कथन किया हैँ उससे पलिन्न नहीं किया । अन्दर कैंवल | 
यह है कि सिद्धान्त सम्यर्दर्शन, सम्यस्त्ञान जौर सम्बक्‌ चारित्रको मोक्षमार्ग कहकर थान्त हो जाता हूँ, पव .. 


अव्यात्म आगे बढ़कर स्पष्ट करता है कि सम्यन्दर्शन आदि आत्माके ही गुण हैं. उनकी वात्मासे कोई पृथक . .. 


स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । आत्मा ऐसे अनन्वगु्गोका अखण्ड पिण्ड हैं'। उसमें किसी भो गुणका कोई पृथक द्रव्ध 
क्षेत्र कालभाव नहीं है । आत्माका कुछ अंश दर्शवरूप, कुछ बंध शानरूप, कुछ बंद चारित्रर्प ही ऐसा मी. 
नहीं है पूर्ण बात्मा दर्शनरूप पूर्ण बात्मा ज्ञाररूप और पूर्ण आत्मा चारित्रस्प है जो कुछ भेद है वह व्यवन 
हारसे ही है परमार्थसे नहीं | इसीसे समयसा रक्षे प्रारम्भमें ही आचाय कुन्दकुन्दने कहा हैँ-- 5 
ववहारेणुददिस्सइ णाणिस्सप चरित्र दंसण णाण । 
ण वि णाणंण चरित्ं ण दंसणं जाणगों सुद्धों ॥5॥ 
इसकी टीका अमृतचन्द्रजीदे कहा है-- 


आत्मामें दर्शन ज्ञान चारित्र हो नहीं हैं । किन्तु अनन्त वर्मवाज्छी एक वस्तुकों न जाननेवाले शिप्यकी | 
उसका छान करानेके लिए आचार्यगण, यद्यपि धर्म और धर्मीमें स्वभावसे अमेद है, फ्रिर भी नामादि कथन- 
से भेद उत्पन्च करके व्यवह्ारसे ही ऐसा कहते हैं कि आत्म.के दर्शन ज्ञान चारित्र है। परमार्यसे तो अनन्त .. 
धर्मोकों अमेद रूपसे पिये हुए एक द्रव्य है जत्त: उसमें ज्रेंद नहीं है । अठः जहां भेददृष्टि या व्यवहार नयते 
सम्यस्दर्दन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको मोक्षमार्ग कह हैं वहाँ परमार्थ या निश्चयदृष्टिस सम्यरदर्शना- 
दिमय आत्माको मोक्षमार्ग कहा हैं। यथा 
सम्मइंसण णा्ं चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे । 
ववहारा णिच्छयदों ठक्तियमईजो णिल्री अप्पा ॥३९॥ 
-अ्रव्यसंग्रह : ' ३ ६ 
इसलिए दर्क्षत ज्ञान और चारिवकी उपासना वस्तुतः बात्माकी ही उपासना हैं उच्च उपासताका लक्ष्य : 
वही है अन्य द्रव्य नहीं । यही आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है-- 
दशनज्ञानचारित्रत्रयात्मा तत्त्वसात्मनः । 
एक एव सदा सेव्यों मोक्षमार्गों मुसुछुणा ॥२३५९॥ 
“>समण० कछश ४ पी लय 
यतः जआत्माका स्वरूप दर्शनज्ञान चारित्ररूप है अतः मुमुक्षुकी उस एक मोक्षमार्गका हो सेवन करता. .. हु 
चाहिए । । है. न हक 28 
बतः व्यवहार मोक्षमार्ग सेदरत्तत्रय स्वरूप है और निशचयमोक्षमार्ग अभेद रत्नन्नय स्वरूप है | प्रथम. #. 
सावन हैं दूतरा साध्य है किन्तु वस्तुतः साध्य और सावन दो नहीं हैं वल्कि एक ही साध्य और , साधतके -«- 
भेदसे दो रूप हो रहा हैं वही उपासनीय है यथा--- ५ 
पुए  ज्ञानधनों नित्यमात्मा सिद्धमसीप्खुमिः । 
साध्यसाधक सेदेन ट्विघेकः समुपास्यतास्‌ ॥$५॥ 
--सम० कलश ! 
समयसार गा० १६ की टीका अमृदचन्द्रजीने कहा है-- - * 
जिस भावसे आत्मा सान्य कौर सावन है उसी भावसे उसको नित्य उपासना करना चाहिए 


व्यवहास्से ऐसा कहा जाता हैं कि साथुको नित्य दर्शनज्ञान चारित्॒की उपासना करनी चाहिए. किन्तु तीनों... 


ही परमार्थत्त एक आत्मरूप ही हैं, अन्य वस्तुरूप नहीं हैँ । जैसे देवदत्त नामके किसी व्यक्तिके ज्ञान, श्रंद्धान 
बोर अनुचरण देवदत्त रूप ही हैं क्योंकि वे देवदत्तके स्वभावका उल्लंघन -नंहीं करते हैं.। अतः वे अन्य वस्तु 
'.. रूप नहीं हैं उसी तरह आत्मामें भरी जात्माका ज्ञान, श्रद्धात और बनुचरण आत्माके स्वभावका उल्लंघन न 


, पद्मतत्दि पंचवि०में आचार्य पद्मतन्दिते कही हँं-- . 


हर 


जाता है । .. 


प्रस्तावों. 5. कक पक 
करनेके कोरण भआत्मरूप ही हैं, अन्य नहीं हैं। अतः एक आत्मा ही उपासनीय है यह स्वयं स्पष्ट हो 


घ 


इसलिए निश्चग्रसे बात्माका”वितिश्वय--श्रद्धान निश्चय सम्यग्दर्शन है। आत्माका ज्ञान निश्चय, 
सम्यज्ज्ञान है भौर आत्मामें स्थिति निश्चय चारित्र है। यही बात पुरुषार्थ सिद्धचुपायमें अमृतचन्द्रजीने तथा 
दुशनमात्मविनिश्चिति राव्मपरिज्ञानमिष्यते वोधः !. 
स्थितिराव्मनि.चारित्रं कथमेतेभ्यो सवति बन्घः ॥ 
--पुरुषार्थ० २१६ । 
' दशन नि३ंचयः पुंसि वोधंस्तदवोघ इष्यते । 
'स्थितिस्तन्नव चारिन्रमिति योगः शिवाश्रय: ॥ 
>-पतद्म० पच० ४१४ । 


दोनों आचायोने यद्यपि सम्यग्दर्शन, .सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रके इन रंक्षणोंकों कहते हुए उनके 


' « साथ निश्चय पद नहीं लगाया हैं फिर भी चेकि स्वाश्वित-आत्माश्रित कथनको निश्चय कहते हैं भतः 
लक्षण निश्चय रत्नत्रयके ही जानना, क्योंकि अन्य शास्त्रोंमें भी इसके लक्षण कहे गये हैं वे इनसे भिन्न प्रतीत 


होते हैं क्योंकि उनमें केवल आत्माके ही श्रद्धातादिको बात चहीं है किन्तु आात्माके श्रद्धानादिमँ उपयोगी 
प्रतीत होनेवाले देव शास्त्र गुरु बोर सात तत्त्वोंके श्रद्धानादिको सम्यग्दर्शन आदि कहा हैं, अतः अन्य वस्तु 

परक या भेद बुद्धिपरक होनेसे उन्हें व्यवहार सम्यररदर्शन, व्यवहार सम्पम्ज्ञाव और व्यवहार सम्पकचारित्र 
नाम दिया गया है। इस तरह निश्चय मोक्षमार्ग भौर व्यवहार मोक्षमार्गकी तरह “रत्तत्षयके भी दो प्रकार हो 
गये हँ--निश्चयरत्नत्रय भौर व्यवहारंसत्तत्रय । जैसे व्यवहार मोक्षमार्ग और निशर्चयमोक्षमार्ग्म साध्यसाधन- 


... भाव, हैं वैसे ही तिइ्चयरत्तत्रय और व्यवहार रत्नत्नयर्में भो साध्य-साधनभाव है। यह कहनेको आवश्यकता 
:' नहीं हैं क्योंकि व्यवहाररत्तत्रंय हो व्यवहार मोक्षमार्ग है ओर निदचयरत्लत्रय निश्चय मोक्षमार्ग है । मोक्षका 


मार्ग तो रत्नत्रय ही हैं उसीका निरूपण दो नयोंसे किया जाता है। निशचयनय शुद्ध द्रव्यके आश्रित है 
उसमें साध्य ओरं साधनका भेद नहीं है। व्यवहारंचय स्व और परके निमित्तसे होनेवाली पर्यायके आश्रित: 
है उसमें साध्य और सावनका भेद हैं । ह 


| « अमृतचन्द्रंजीने पंचास्तिकायकी टीकाके अन्तर्मे कहा है कि जिन जीवोंकी बुद्धि अनादि काछसे के 
भेद-मावनाकी वासनामें डूबी हुई है ऐसे प्राथमिक जन व्यवहारनयसे भिन्‍व साध्य-सावनमावका अवरूम्बन 
करके सुखपूर्वक भमवसागरको- पार करते हैं। सबसे प्रथम वे यह विवेक करते हैं कि यह श्रद्धा करनेके 
ग्रोग्य है और यह श्रद्धा करनेके अयोग्य है, ,यह श्रद्धान, करनेवाला है गौर यह श्रद्धा है। इसी तरह 
यह, .जाननेके योग्य हैं मौर यह जाननेके अयोग्य है, .यह ज्ञाता ( जाननेवांला ) है और यह ज्ञान है।.' 
यह आचरण करने योग्य है और यह आचरण नहीं करने योग्य है, यह आचरण करनेवाला है , और 
यह जाचरण हूँ। इस प्रकार सर्वेप्रथम त्रद्धय, अश्रद्धेय, श्रद्धाता बोर श्रद्धानको ज्ञेय, भज्ञेय, ज्ञाता और 
ज्ञाको, आचरणोीय, . अनाचरणीय, आचरितां और आचरणको समझ लेना आवश्यक है । जब तक इन्हें 
नहीं समझता तथवं तक व्यवहार मोक्षमार्गके भी पालन करनेका मधिकारी नहों होता । ओर जब व्यवहार 
मोक्षमार्गका ही अधिकारों नहीं होता तव निंदंचय 'मोक्षमार्गको तो कथा ही व्यर्थ हैं। व्यवहार मक्षमार्गहूप 


' व्यवहार सम्यस्दर्शन, व्यवहार सम्पेर्नान और व्यवहार -सम्पयक्चारित्रका विपय आत्तमासे भिन्‍न है-। व्यवहार - 


संम्यर्दर्शकका विषय सात तत्व नौ पदार्थ तथा उसके प्रवक्ता देवगुरु वगैरह हैँ। व्यवहार सम्यस्ज्ञानका 
विपय॑ शास्त्र है और व्यवहारचारित्रका विषय श्रावक और मुनिका आगसोक्त आचार हैं। किन्तु इस सब 


 साघनोंकां लक्ष्य भात्मा ही है उसीकी यंथार्थ श्रद्धा, यथार्थज्ञान और उद्ीमें.स्थितिके लिए व्यवहार मोक्ष- 


मार्गकी अपनाया जाता हैं । यदि उसंका लक्ष्य संसार है , तो वह व्यवहार सोक्षमार्ग भी नहीं है । 


»८+ 


शेष | . नयचक्र 
पंचास्तिकायमें आचार्य ठुन्दकुन्दने व्यवह्सत्त्वत्रयका स्वहप इस प्रकार कहा 


सम्मत्त संदहर्ण माचाणं तेसिमधिगरमों णाण। - 
, चारित॑ समसमावो विसयेयु विरुूदमस्याणं १०७॥ 


आचार्य अमृतचन्रजीने, इसकी व्यास्या करते हुए छिखा है--कालद्रव्य सहिते पंच तस्तिकाब 


और नौ पदार्थ भाव हैं । मिथ्यादर्शनके उदयसे इनका जो अश्वद्धाव है उसके अमाबपूर्वक जो श्रद्धानक्ा भाव / . " 
हैँ वह सम्पस्दर्शन है | यह सम्यर्दर्शन घुद्ध चैतन्य रूप आत्मतत्वके निश्चयक्रा बीज हूँ अर्थात्‌ इसी व्यवहार : ' 


सम्यादर्शनमेंसे घुद्ध चैतन्य रूप बात्मतत्वके निशवयका अंकृर प्रस्फुटित होता हैं । जैसे नावर्म यात्रा करनेपर . 
वृक्षादि चलते हुए प्रतीत होते है वैस्ते हो मिथ्यात्वक्े उदयसे उक्त पदार्थ विपरीत प्रदीव होते हैं । मिथ्यात्वका 


उदय हट जानंप्र उक्त पदायाक्रा यथाव वाव हाना चम्कज्ञादन हू । -बह-शम्परज़ान कुछ संधि शञानचेतना . 


प्रधान आत्मतत्त्वकी उपलब्धिका दीज है। सम्बर्दर्शन और सम्यस्ज्ञानके सम्द्रावके कारण समस्त अमार्यति 
छूटकर जो स्वतत्त्वमें विशेषरूपसे आरूढ़ हुए हैं उन्हें इन्द्रिय और मनके विपयमूत पदार्धो्िं दाग-द्रेपपूर्वक 
विकारका अभाव होनेसे जो निविकार ज्ञानस्वमाव समभाव द्ोता है वह सम्यक्चारित्र है, यह सम्बकदारित्र ... 
वर्तमानमें जागामी कालमें मो युन्दर होता है तथा अपुवर्जन्मके महान्‌ चुखका बीज है अर्थात्‌ इसीमेंसे' 
मोक्षमुखका उद्गम होता हैं । ै 


7४ 


जैन मध्यात्मके मूर्वन्यमणि आचार्य बमृतचन्द्रजीके वचनोंसे सच्चे व्यवहारकी उपयोगिता तथा निरचय , 
ओऔर व्यवहारमें साथ्य-सावनमभाव स्पष्ट हो जाता हूं। बाचार्यजीने निदचय और-व्यवह्मारम साव्य-सावतनाव , 
.घटित करते हुए दो दुष्टान्त दिये हैं। जैसे घोदी मलिन बस्त्रकों पत्थरपर पछठाइुकर निर्मल जछसे घोकर 
उजला करता है या ज॑पे स्रणपापाण अग्निके संयोगसे- स्वर्णहप परिणत होता है वैसे हो व्यवहारी भी 
तपस्या आदिक्क द्वाद्य आत्माको शुद्धि करता है । इसमें व्यवहारमें ठो यही कहा जाता हैँ .कि सावुन जलके 
योगस्ते वस्त्र उजछा हुआ या बस्निके योगसे स्वर्णापाण स्वर्ण हुआ ढिन्तु ययार्थमें उज़छापना वस्त्रमें ही था 
उसीमेंसे प्रकट हुआ । स्वर्ण पापाण्रेसे स्वर्ण ही स्वर्णहप परिणत हुआ पापाण नहीं है फिर भी स्वर्णापाण-, 
को स्वर्णका सावन कहा जाता हैं उसी तरह सम्यन्दर्शवादिस आात्माकी तरफ जीवका जो उपयोग हैं वही . | 
उसकी प्राप्तिमें हेतु हैं । इसे आगे स्पष्ट किया जाता है--- 


व्यवहार सम्पन्दर्दत और निदच्रप सम्पर्दर्शन - 


सिद्धान्त ब्न्‍्योमे  सम्यस्दर्शनके दो भेद मिलते हैं--संराग सम्यन्दर्शन और वीततराग सम्परदंर्शन । - 


तथा अब्यात्म ग्रस्थोंमें व्यवहार सम्यग्दर्शत और निरचय सम्यर्दर्शन भेद मिरते हैं ! इनको संगति यह बैठायी ... .'. 


“गयी है कि जिसे सिंद्धान्तमें सराग' सम्बंस्दर्शन कहा है वही अव्यात्ममें व्यवहार सम्पस्दर्शन है "और जिसे 


रिद्धान्तर्में वोतरागसम्यन्दर्गनं कहा है वही अव्यात्ममें निश्चय सम्यस्दर्शव है। असलूमें रागका ही ताम ३ ह 


व्यवहार हैं और वोतरागका नाम निरचय है । 


| सराग यथा व्यवहार सम्यस्दशन. पाँच छूव्विपूवक सिव्यांख आदि साठ कम श्रकृतियोंके , डपश्मादि- 

- से होता हैं। जयसेनजीन कहा है--बदाओ्यं जीव सागमसापत्रा कारादिलव्घिरुपमध्योत्ममापया ..- 
: - शुद्धाव्मामिसुखपरिणामरूप स्वर्संवेदनज्ञानं छमते तद़ा प्रथमतस्वावद-सिथ्यात्वादि सप्तप्रक्तीनामुपशमेन - . 
. क्षयोपश्ठमेन च सरागसम्ध्इघ्टिभूत्वा . ८चपरम्रेष्टिसक्स्थादिख्पेण परांथ्रितवस्पेध्यानवहिरंगसहकारित्वेना- - 


- सन्‍्तज्ञानादिस्वरूपो5्ह मिव्यादि सावनास्वस्पमात्माश्रत धस्यध्यानं, प्राप्प, जागमकथितक्रमेणासंयत- 


, सम्यस्दश्यादिगुणस्थानचत॒ष्टयमध्य क्रापि शुणस्थाने दुशनमोहक्षयेण क्षायिक्सस्यक्त्वं  कृत्वा तदनन्तर- 
: सपूर्वादिगुणस्थानेंपु. प्रकृतियुरुपनिसछूनिवेकज्योतिर्प्रथमणझुक ध्यानसलुसय॒रागड्रेपरूपचारित्रमोहोदया- 
भावेन निर्विकारश॒द्धाव्मानुभुतिरूप चारित्रमोहविव्वंसनसमर्थ घीतरागचारित्र प्राप्य मोहक्षपर्ण छ्त्वा । 


“अश्वास्ति० टोी० गा० १५०-१५१। 


प्रस्तावता.........||| | “रे७ 
जब यह जीव बांगमकी भापार्भ कालादिलव्धिर्॒प गौर बब्यात्मकी भापामें शुद्धात्माके मभिमुख 
' 'परिणामेरूप स्वसंवेदनज्ञानको प्राप्त करता है , तब प्रथम हो. मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंके उपशम और 
: क्षयोपशमसे सरागसम्यस्दृष्टि होकर पद्मपरमेष्ठीकी भक्ति आदि रूपसे पराश्रित धर्म्यध्यानको बहिरंग सहायक 
“” बनाकर मैं अवन्तज्ञानादि स्वरूप हैँ इत्यादि माववारूप बात्माश्िित धर्म्यध्यावको करता है ओर तव आगममें 
:- कहे हुए क्रमके अनुसार जसंयत सम्यर्दृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमेंसे किंसो भी गुणस्थातमें दंर्शनमोहका क्षय 
* क्रके क्षायिक सम्यवेत्वको प्राप्त करता हैं। - उसके पश्चात अपूर्वकरणं आदि गुणस्थानोंमें निर्मल भेद ज्ञानरूप 


-' प्रथम शुवलूध्यातकों करके 'रांगद्वेपरूप चारित्रमोहके उदयका अभाव होनेसे चारित्रमोहके विध्वंस करनेमें 
“संमर्थ निविकार शुद्धात्मानुभूतिर्य वीतरागचारित्रको प्राप्त करके मोहका क्षय करता है । 


: उक्त कथतके अनुसार जिन्हें आागमर्मे पाँच लब्धि कहा है अध्यात्ममें उसे स्वसंवेदन ज्ञानं कहते हैं 
- जो शुद्धात्माके अभिमुख परिणामरूप है । इसीसे इस स्वसंवेदनें ज्ञानको वीतराग भी कही हैं । 


ह यही चुद्धात्माके अभिमुख परिणामरप स्वसंवेदन आगे वढ़नेयर शुद्धात्मानुभूतिर्य स्वसंवेदन हो जाता 
.. है। बतः सरागसम्यर्दृष्टि या व्यवहार सम्यग्दृष्टिका परिणाम शुद्धात्माभिमुख होता है तभी तो वह निश्चय 
: सम्यक्त्वके रूपमें परिणत होता है और इसोसे कहों-कहीं सरागसम्यक्त्वकों भी निश्चय सम्यक्त्व कहा है । 


पंरमात्मप्रकाश ( २।१७ ) को टोकामें . टीकाकार ब्रह्मदेवजीने जो प्रश्त समाधान किया हैं उसका 
: हिन्दी अनुवाद दिया जावा है--प्रमाकर भट्ठ प्रइ्त करता है-- 
प्रहन--निज शुद्धात्मा ही उपादेय हैं इस प्रकारको रुचिझूप निश्चय सम्यवत्व होता हैं ऐसा आपने 


: पहले अनेक वार व्यास्यान किया है। यहाँ निश्चय सम्यकत्वको वोतरागचारित्रका अविनाभावी कहा तो 
: यह पूर्वापर विरोध क्‍यों ? 


: .. .. उत्तर--निज शुद्धात्मा ही उपादेय हैं इस प्रकारकी रचिरूप निरचय सम्यवत्व गृहस्थ अवस्थामें 
-तीर्थंकरदेव, मरत, सगर, राम, पाण्डव आदिके वर्तमान था, किन्तु उनके वीतरागचारित्र नहीं था यह 
: परस्पर विरोध हैं। यदि उनके वीतरागचारित्र- होता तो वे असंयमी क्यों होते ? यह पूर्वपक्ष है । ,इसंका 
परिहार इस प्रकार है--उनके शुद्धात्या उपादेय है इस प्रकार भावनारूप निश्चय सम्यक्‍त्व तो हैं, किन्तु 
: चोरित्रमोहके :उदयसे स्थिरता चहीं थी ।  ब्रतादि नहीं होनेसे वे असंयत कहे जाते हैं। श॒द्ध आत्मभावनासि 
डिगकर भरत आदि निर्दोष परमात्मा अर्हन्त सिद्धोंका गुणस्तवरूप या वस्तुस्तवरूप स्तवनादि करते हैं उनके 
. * चेरित पुरांण आदि सुनते हूँ । उनके आराधक बाचार्य उपाध्याय साधुओंका विपयकषायरूप खोंटे ध्यानसे 
 “बचनेके लिए और संसारकी स्थितिके छेदके छिए पूजा-दान भादि करते हैं इसलिए शभरागके योगसे वे 
/.. सरागसस्यग्दृष्टि होते हैं । उनके सम्यक्वको जो निदचय सम्पक्त्व कहा गया है वह वोतरागचारित्रके 
. अविनाभावी निश्चय -सम्यक्तका परम्परासे साधक होनेसे कहा हूँ । वास्तवमें तो वह सम्यकक्‍्त्वः सराग- 
. सम्यक्त्व नामक व्यवहार सम्यकक्‍त्व ही है । 


इस तरह दृष्टिभेदसे व्यवहार सम्यवत्वको भी निश्चय सम्यक्त्व कहा गया है । 


चतुर्थ गुणरंथानवर्ती सराग सम्यक्त्वमें शुद्धात्म मावेचा होती है तभी तो वह निश्चय सम्यवक्‍त्वके 
» झपमें प्रकट -होती है । उसके विना तो सम्यक्त्व होता ही नहीं है । "बृह॒दुद्रव्य संग्रह गाथा ४५ की टोकामें 
... क्षह्मदेवने लिखा है-- ० । 
..., . 'मिथ्यात्वादिश्सप्रकृत्युपश्मक्षयोपश्चमक्षये सवि, अध्याव्मसापया निजशुद्धाव्सामिसुखपरिणामे 
' खति छोाद्धात्ममावनोत्पक्षनिर्विकारवास्तवंसुखझुपादेयं कृत्वा-लंसारशरीरभोगेपु योञ्सी हेयलुद्धिः सम्यग्दशन- 
* 'शुद्धः स चतुथगुणस्थानवर्ती चतरहितों दश निको सण्यते । है । ह 
५. « ,. .मिथ्यात्व आदि सात प्रकृृतियोंके उपशम, क्षयोपशम या क्षय होनेपर अथवा अध्यात्म भापाके अनुसार . 
निज शुद्ध जात्माके अभिमुख परिणाम होनेपर, शुद्ध आत्मभाववासे उत्पन्न निविकार यथार्थ सुखरूपी अमृतको 


३८ सकचक्र 


उपादेव मानकर संसार अरोरमोगोंमें जो हेयवुद्धि है वह सम्बन्दर्भनसे शुद्ध त्तरहित चढुर्थ गुणस्यानेवर्ती 
दर्शनिक हैं 5 | राय ंट क 5 | 
समयसार गा० १३०-१३६१ छो टीकामें जयसेताचार्यते भी ऐसा ही कहा हैं पाल 
चतुबगुणस्थानयोग्यां झुद्धाव्ममावनामपरित्यज बिस्तर घमध्यानन देवकोंके कार्ल गसविद्या-! ह 
चतुर्थ गृणस्थानके योग्य शुद्धात्ममावनाकों न त्यागते हुए निरन्तर पर्मध्यानपूर्वक देवछोकर्में काल 
बिताकर"“थआदि । ग्रोम्मट्यार जीवकाण्डमें असंयत सम्बस्दृष्टि लामक चतु्ंगुणस्थानका स्वरूप, बतछाते 
हुए कहा है कि जो न तो इन्द्रियोंस विरत हैं और न तरस बोर स्थावर जीवॉकी दिासे विरत है, केवल 
निनेन्धके द्वारा कहे हुए तत्त्वोका श्रद्धान करता है वह अर्संयत्त सम्गग्धदृष्टि हैँ । इसको कुछ विद्वान्‌ भी बहुत 
हलके रूपमें छेते हैँ । किन्तु जिनोक्त तत्त्वोंके श्रद्धानमें हो सम्यवस्वका सार समाया हुआ है जैसा कि पार . 
चतुर्धगुणस्वातका स्वरूप बतछाते हुए कहा गया है । ' 
परमात्मप्रकाशम धर्मकी व्युत्पत्ति करते हुए कहा हैं--- 


साठ विसुद्धउ अप्पणठ धर्म मणेविणु छेहु । 
चडगइ दुकखदं जो घरइ जीद पढंतहु एहु ॥६<॥ 


इसमें कहा हूँ कि चतुर्गतिस्प संसारके दुःखोंमें पड़े हुए जीवक्नों जो मोक्षपदर्ये घारण करता हू बह 
धर्म है [वह हैँ आत्मा का विद्युद्ध परिणाम | विद्युद्धका मतरूव है मिथ्यात्व रागादिसे रहित । टीकादारने 
इसकी व्यास्या करते हुए कहा है कि इस धर्म में तयविभागसे सभी धर्मके छक्षणोंका बन्तर्भाव हो जाता हैं . 
जैसे अहिसाको घर्म कहा है वह भी जीवके शुद्ध भावोंके विना सम्भव नहीं है । छागार-अनगार रूप धर्म या -- हे 
उत्तम क्षमादि रूप दस धर्म भी जीवके युद्धभावकी ही अपेक्षा करते हैं । स्वामी समन्तमद्ववे जो रत्तकरण्ड 
श्वावकाचारमें सम्वस्दर्धन, सम्य्जान, सम्यक्ृचरित्रकों धर्म कहा हैं वह धुद्धभावकों लेकर ही है । कुन्दकुन्द ' 
स्वार्मने प्रबचलसारमें जो राग-देप-मोह रहित परिणामक्रों घर्म कहा हैं वह भी जीवका शुद्ध स्वभाव हों है । 
स्वामिक्रातिक्ियानूग्रक्षामें जो वस्तुस्वमावकों घ॒र्म कहा है वह भी वही है । अतः: शुद्ध परिणाम ही कर्तव्य 
हैं ऐदी जिसकी अन्तरंग श्रद्धा हें वही वास्तवर्मे जिनोक्त तत्तका श्रद्धानी है ) और वही उम्पस्दृष्टि हैं।. 


मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी कपायुबन्य रागके हटे विना आत्माके परिणामों विज्लुद्ध ताका सूत्र पात 
नहीं होता । और उसके विना द्रत, तप, संयम व्यर्थ होता हैं। ऐसा सभी शास्त्रोमें कहा है । दिन्‍्तु .आजके 
समयमें छोकमें बढ़ते हुए असंयमकों देखकर संयमके प्रेमी संयमयर जोर देते हैं जो उचित है किन्तु उसके... 
सावमें जेदवर्मका मूल जो सम्यतत्व हैं उसे भुखाना नहीं चाहिये न उसका महत्त्व कम. करना चाहिये। _ 
सम्पक्त्वके माहात्म्यसे जन-साहित्य मरा हुआ हैँ । उत्तरकालके विद्वानू मी उसे मृक्चकण्ठसे स्वीकार करते 
थें। प॑० जयचन्दजीने समयसार टींकाके भावार्थमें छिखा है-- | ' 


सिद्धान्तमें मिथ्यात्वको ही पाप कहा हैं । जहाँ तक मिथ्यात्व रहता वहाँ तक झम-बशम सभी, 
क्रियाओोंकों अध्यात्ममें परमार्थसि३ पाप हो कहा है और व्यवहारनयकी प्रश्रानतामें व्यवहारी जीवोंकी अशुमसे 
छुड़ाकर झुममें लगानेकी किसी तरह पृण्य भी कहा हूँ । स्पाह्मद मतमें कोई विरोध नहीं है । 


डॉँका--परद्तव्यसे जब तक राग रहे तब तक मिथ्यादृष्टि कहा है। इसको हम नहीं समझें क्योंकि 

अविरत सम्यर्दृष्टि आदिके चारित्रमोहक्के उदयसे रागादिनाव होते हैं । उसके सम्यक्त्व कैसे कहा है 
समाधान--यहाँ मिथ्यात्ववहित अनन्तानुत्रन्वीका राग प्रधांव करके कहा हैं क्योंकि सपने और 
परके-ज्ान श्रद्धालके दविना परद्रव्यमें ठथा उसके निमित्तसे हुए भावोंमें आत्मवुद्धि हो तथा प्रीवि-अप्रीति हो 
तो समझना कि इसके मेंद-ज्ञान नहीं हुआ । मुनिपद लेकर जब्त समिति भी पालता हैं वहाँ जीवोंकी रक्षा 
, दवा झरीर सम्बन्धी यत्से प्रवर्तता, अपने शुमभाव होना इत्यादि परद्वव्य सम्बन्धी भावीसे अपना मोक्ष 


होना मानें और परजीवोंका घातद होना, अयत्नाचार रूप अवतता, अपना अद्युभ भाव होना आदि परद्रब्योंकी 


ह प्रत्तावना,. . ., - . 8 ' आफ , आर, 
/ क्रियासे हो अपनेंमें वन्‍्धच माने तो जानना कि इसके अपना: और परका ज्ञाव नहीं हुआ, क्योंकि बन्ध मोक्ष 
: तो अपने भावोंसे था,-परद्रव्य दो निमित्तमात्र था उसमें विपरीत माना, इस तरह जब तक परद्रव्यसे ही 


५ भल्ान्वुरा मान -रागहेप करता -है तव तक सम्यस्दृष्टि नहीं है ।” आगे गा० २०१-२०२ के. भावार्थमें 
लिखा है--. - ह ह 


यहाँ बज्ञानमय कहनेसे मिथ्यात्व अनन्तानुवन्धीसे हुए रागादि समझता । भिध्यात्वके बिना चारित्र- 
,  मोहके उदयका राग्र नहीं लेना क्योंकि अविरत सम्यसृष्टि भादिके चारित्रमोह सम्बन्धी राग हैं किन्तु वह 
. ज्ञानसहित है। उसको रोगके समान जानता है। उस रागके साथ राग नहीं हैं, कर्मोदयसे जो राग है 
. उसे मेंदना चाहता हैं । शुभराग होता है परन्तु उस शुभरागकों अच्छा समझ लेशमात्र भी उस रागसे राग ह 
: . करे तो.सर्वशास्त्र भी पढ़ छियें हों, मुनि भी हो, व्यवहारचारित्र भी पाछे तो भी ऐसा समझना कि उसने 
. अपनी आत्माका परमार्थस्दरूप नहीं जाना, कर्मोदयजनित भावकों ही अच्छा समझा है उसींसे अपना मोक्ष 
. मानता है | ऐसा माननेसे अज्ञानी हैं। अपने और परके परमार्थहूपको नहीं जाना तो जीव-अजीब पदार्थका 
.... भी परमार्थरूप नहीं जाना । और जब जीव, अजीवको ही नहीं जाना तंव सम्यग्दृष्टि कैसे हुआ । 


| जिनोक्त तत्त्व के श्रद्धानसे यही अभिप्राय है । मतः यह सव सरागसम्यर्ूप्टीकी बात हैं उसको 
भी अवन्चक कहा हैँ क्योंकि मिथ्यादष्टिकी अपेक्षा उसके ४३ कर्मग्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता । शेप ७७ 

/ / कर्मप्रकतियोंका .भो स्थितिअनुभागवन्य अल्प होता है फिर भी वह संसारकी स्थितिका छेदक है इसलिए उसे 
 अवन्धक कहा है । जब वह, आगे पंचमगुणस्थान, और पष्ठगुणस्थानवर्ती होता है तव तो बन्धमें और भी 

अधिक हानि होती है । साथ ही आगममें ऐसे दस स्थान बतलाये हैं जिनमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा 

. - होती है उनमें सबसे प्रथम स्थाव सम्यग्दृष्टोका है उसके प्रतिसमय असंख्यात गुणीनिर्जरा वरावर होती है। 

. इसोलिए पुठुपाय॑सिद्धचुपायमें कहा है-- 


... तन्रादी सम्यकक्‍्त्वं समुपायश्रणीयसमखिलूयत्नन । 
, . तस्मिन्‌ सत्येव यतो सवति जाने चारित्रं च ॥ 


..+. ... 'उस रत्वत्रयमेंसे सर्वप्रथम. सब प्रकारके भ्रयेत्नोंके द्वारा सस्यग्दर्शकी सम्यकठपासना करना 
चाहिए क्योंकि उसके होगेपर ही सम्पग्ज्ान भौर सम्यकचरित्र होता है ॥ 


चारित्र.. । | 
॥ ह : अरब हम चारित्रकी ओर आते हैं। जैसे सम्यरदर्शनके दो प्रकार हैं वंसे हो चारित्रके भी दो प्रकार 
*: हूँ । ग्रन्थकारने दोनोका स्वरूप. वत्तलातें हुए लिखा है-- 


असुहेण रायरहिओो दयाइरागेण जोहु संजत्तो । 
सो इह सणिय सराओो सुक्‍्को दोण्ह पि खछु इयरो ॥३३१॥ 


जो अश्युभके रागसे रहित है और ब्रत आदिके रागसे संयुक्त है उसे यहाँ सराग कहा है और जो 
धभ तथा गशभ दोनों ही रागोंसे मुक्त हैं वह वीतराग है. ह 


न्‍ वीतरागचारित्र ही उपादेय हैं और सरागचारित्र हेय है क्योंकि शुद्धोपपोगरूप . वीतरागचारिनसे 
.'- मोल्नसुस्ष प्राप्त होता है और शुभोपयोगरूप सरायचारित्रसे स्वर्गसुख प्राप्त होता है । फिर भो शुभोपयोगरूप 
“ सरागचारिन्रकों अपनाये विना वीतरागंचारित्रकी प्राप्ति सम्भव नहीं है इसलिए अशुभोपयोगसे बचनेके लिए 
_ शुभोपयोगको अपवानेका विधान जिनागरमर्मे है । इसोसे शुभोपयोगरूप सरागचारित्रको परम्परासे मोक्षका भी 
कारण कहू। हैं । किन्तु वह सरागंचारित्र निश्चयमोक्षमार्गसे निरपेक्ष नहों होता चाहिए। विशद्धज्ञानदर्शन 
- स्वभाव खुंद्धआत्मतत्वका सम्यकृश्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठानरूप, निश्चयमोक्षमार्ग है। जो इस निश्चय 
मोक्षमार्गको भूलछकर केवल शुभानुष्ठानरूप व्यवहारमोक्षमार्गको ही अपनाते हैं वे भले ही स्वर्ग चले जायें 


४० चयचक्र 


किन्तु उनका संसार परिन्रमण नहीं छूटता। हों, जो शुद्धानुमूतिस्प निश्चयमोक्षमार्गको मानते है किन्तु. 
निश्चयमीक्षमार्यके अनुष्ठानकी झक्ति न होनेंसे निश्चयके साधक शसुनानुप्ठानकी करते हूँ वे सरामसम्यंसप्टी 
परम्परासे मोक्षकों प्राप्त करते हैं। और जो केवल निमरमनवका अव्म्धन -छेिकर भी रागादिविकत्यस्ने . 
रहित परमसमाधिरूप शुद्ध आत्माक्नों प्राप्त करनेमें असमर्व होते हुए भी मुनियोंके पडावश्यक्र ओदिसूप . . 
बाचरणकी और श्रावकोंके दानपूजा आदिरूप आचरणको निन्‍्दा करते हैं वे दोनों प्रक्रारके चारित्रोर्सि भ्रष्ट +' 
होकर पापका हो वन्व करते हूँ । - को 


4 


गुमापयावम मी घमका बंध रहता हैं । आचाय कुन्दकुन्दर्ने प्रववनसारम कहा हू--- 


घम्मेण परिणदृष्पा अप्पा जदि सुदर्संपयोगज़ुदी । 
पावदि णिव्वाणयुद्द सुहोदेज्ेती व सरगंसुद् ॥१9॥ 


वर्मस परिणत आत्मा यदि शुद्धीपयोगसे युक्त होता हूँ वो मोक्ष सुखकों पाता है कोर यदि 
शुभोपयीगसे युक्त होता है तो स्वगंसुम्नको पाता है । हे 
इस गायामें जहाँ शुद्धोपयोगीकों घर्मपरिणत बात्मा कह्ा हैं वहाँ शुमोपयोगीकों भो धर्मपरिणत - 
आत्मा कहा है । इसक्री टीकार्मे आचार्य अमृतचन्द्रजोने भी दोनोंकी हो वर्मपरिणत स्वभाव कहा है। किन्तु . * 
शुद्धोपयोगीके चारित्रको अपना कार्य करनेमें उमर्थ कहा हैं और शुभोपयोगोके चारित्रकों अपना कार्य करनेमें . 
असमर्थ तथा कर्यचित्‌ विरुद्धकार्यकारी कहा है। अतः: जैसे अद्यमोपयोग सर्वधा हुये है बसे शमोवयोग सर्चवा' / - 
हैय नहीं हैं किन्तु सर्ववा उपादेय भी नहीं है । यदि शुभोपयीग सर्वथा हेय होता तो आचार्य अमृतचन्द्र : है 
श्रावकाचारकी रचना न करते और न उसे प्रत्षपार्थंसद्धधपाय नाम देते | श्षविकका आचार भो पुरुपावकी--- .. 
सोक्षकी सिद्धिका उपाय हैं अन्यथा घर्मक्रे श्रावक्र्म ओर मुनिधर्म दो मेंद नहों होते । इसमें सन्‍्देह नहीं कि / 
धर्म निवृत्तिरुप हो हूँ प्रवृत्तिकप नहों है क्योंकि कहा है-- ०० 
'रागद्वेषों प्रवृत्ति: स्यान्विद्धत्तिस्तन्निपेधघनम 
ठी च वाशद्याथसंवद्दी तस्मात्तान्‌ सुपरित्यजेद ॥२३७॥ 
 “-बआत्मानु० 
राग ओर हूंप प्रवृत्ति हैं और रागद्रेपका निपेव निवत्ति हैं। वे रागद्े पदायों मु 
अतः वाह्मयपदार्थोको छोड़ना चाहिए । हट हा हे गम ऐप प 
प्रवृत्तिका मतछूत्र ही रागढेप है। जो व्यक्ति जितना हो रागी हेपी होता है. उतना हो प्रव चिश्ील, :.. 
हैं। राग ओर हेपका आाधार वाह्यपदार्थ होते हैं बतः रागद्रेपकों कम करनेके लिए बाह्मपदार्योका त्वोग 
आवश्यक है । श्रावकके आचारमें इसीसे वाह्म परदार्थद्धि त्यागक्ती मृत्यता हू ।. समस्त ब्रताचरण त्यागरूप हो 
होता : 


यह सत्य हैं कि चारित्र नाम स्वरूपमें चरण ( छीनता ) का है बौर वही वस्तृतः धर्म है। उसो “ कं 

स्वरूपमें चरणरूप चारित्रके लिए ही ब्रताचरण नो किया जाता हैं। यह भी कह सकते हैं कि बा 

वस्तुओंके त्यायके साथ जितने अंशर्में आत्मतल्लीनता है उतने ही बंशर्में धर्म है और यदि वह नहीं हैं तो :' हे 
कोरे वाह्मत्यागरमें धर्म नहों है । ह 


श्रावककी जो ज्यारह प्रतिमाएँ वतलायी गयी हैं उनके मान्तरिक और अल विय कर का ह 
पं० भाद्माधरजोने कहा है--....... ४ /#«/ 75 हे 


रागरादिक्षयवारठम्यविकसच्छुद्धात्म संवित्युख- 
स्वादात्मस्वंबद्िविहिस्त्रसवंधायंदोब्यपोहात्मसु । 
: सदंध्क दशनिकोदिदेशविरंतिस्थानेपु चैकादशं- 

स्वेक य: अ्रयते यतिब्रतरतस्त श्दवे श्रावक ॥ 


$ हक 7 5 चधायार धर्म 0. उ>० जा 
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का 


प्रत्ताववा,.. ...... कद का ध | हे ३ 


' .. “अर्थात्‌ इन ग्यारह प्रतिमामोंके अभ्यन्तरमें _ रागादिके क्षयकी हीनाधिकतासें प्रकट हुए शुद्ध आत्माके .. 

5 संवेदतजन्य सुखका- स्वाद रहता है और बाहरमें. तअसहिसा आदिका त्याग रहता हैं। यदि बाह्य आचरण 
. “दो हो भौर अंभ्यन्तरमें आत्मिक सुखका भाभास भी नःहो तो ऐसे ब्रत वस्तुतः ब्रत नहीं हैं । अतः निएचयके 
". ; साथ व्यवहार अपरिहार्य हैं. जेन्तस्तलूपें भावना होनेपर वाह्मय व्यवहारमें वह अवतरित हुए विचा नहीं रह 
0 सबाती असल 5 डी के कप 3 2 कप । 


ग्रन्थकार माइल्लधवलमे सरागचारित्रका वणन करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दके प्रवचनसारके चारित्रा- 


“ घिकारका अनुसरण किया हैं और केवल मूनि सम्बन्धी ही सरागचारित्रका वर्णन किया हैं । उन्होंने गाथा 
» ३३९ में लिख भी दिया है कि दीक्षांग्रहणके अनुक्रमंसे सेरागचारित्रके कथतका विस्तार प्रवचनेसारमें देखना 
 चाहिएं। यहाँ उसीका लेशमात्र केथन किया है । 


भागे उन्होंने. कहा हैं कि शमोपयोगसे दुःखका प्रतिकार तो होता है किन्तु खुखकी प्राप्ति नहीं होती । 


. किन्तु मिथ्यां रत्ंत्रयकों छोड़कर जो सम्यक्‌ रत्वन्रयको धारण करके शुभकर्म करता है उसका परम्परासे 
:* मोक्ष होता है ॥३४०-४१॥ 


आगे पुन: कहा है कि व्यवहारसे वन्व- होता है और स्वभावमें लीन होनेसे मोक्ष होता है अत 


*. स्व्रभावकी बारावनाके समय व्यवहारकों गोण करना चाहिए। 


आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसार गाथा ८में कहा हैं जिस समय द्रव्य 'जिस' रूपसे परिणत होता हैं उस 


हे समय वह उसी स्वभावमय - होता है। भतः घर्महपसे. परिणत यह मात्मी ही घर्म है। इस प्रकार मिज- 


शुद्धात्मपरिणदि ही निरचयधर्म है' ओर पंचपरमेष्ठी आदिकी भक्तिरूप परिणाम व्यवहारधर्म है। इस 
तरह” इन : दोनों धर्मोत्रे' परिणत आत्मा हों घर्म है । उपादान कारणके समान ही कार्य होता हैं। धर्मका 


, :“उपोदान कारण आत्मा ही है क्योंकि वही घ॒र्मरूप परिंणंत होता. है। वह उपादान कारण शुद्ध और अश्वद्धके .. 


' मेंदसे दो प्रकार हैं। रागादिविकल्पसे . रहित स्वसंवेदंन ज्ञान, जिसे आगमर्मे शुबलूष्यान कहा है, केवल- 
ज्ञानंकी उत्पत्तिमें शुद्ध उपादान कारण हैँ । उसकी प्राप्तिके लिएं शुद्ध उपादावकी भावश्यकता है। उसीके 


. लिए चारित्रकी आवश्यकता है । उसके बिना उपादान शुद्ध नहीं हो सकता.। अतः चारित्रको भी प्रयत्वपूर्वक 


घारण करना चाहिए 


: चारित्रके सम्बन्धर्में जब विचार किया जाता है तो ब्रतोंका प्रसंग अनायास भा जाता है। पाँच 
महात्रत प्रसिद्ध हैं। तत्त्वाथंसूत्रके सातवें अध्यायके -प्रोरम्ममें ही हिंसा, झूठ, चोरी,ःअन्रह्म और परिग्रहके 
त्यागको व्रत कहा है। उस सूत्रकी सर्वार्थसिद्धि नामक टीकार्में पृज्यपाद स्वामीने यह प्रइन उठाया हैँ कि 
ब्रतको आज्वका हेतु क्‍यों कहा, क्योंकि, उसका अन्तर्भाव तो गुसिं, समिति आदि संवरके हेतुओंमें किया गया 

. हैं। दस धमंमिंसे संयमधर्मम व्रत आ जाते हैं । इसका समाधान करते हुए कहा हैं कि संवर तो निवृत्ति- 


. .. . रूप है किन्तु ब्रत-प्रवृत्तिरप हैं--हिसा, झूठ, चोरी आदिको त्यागकर अह्िसा में, सत्यवचनमें तथा दी हुई 
- बस्तुके ग्रहणमें प्रवृत्ति होती हैं। इसीलिए द्रव्यसंग्रह गाथा ५७ की टीकामें ब्रह्मदेवजीने उन्हें एंकदेशन्रत 
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'. कहा है। भर पृज्यपाद स्वामीने अन्नतोंकी तरह मुमुक्षुकों ब्रतोंको भी त्याज्य बतलाया है। समाधितस्व्में 


के उन्होंने छिखा है--: 


अपुण्यमत्रतः पुण्य श्तै्साक्षस्वयोब्ययः 
अंच्रतानीव मोक्षार्थी चदान्यपि परित्यजेत ॥८8॥ 


2»... अन्नरते--हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्य और परिग्रहंसे: अपुण्यका (पापका) बंन्ध होता है. ओर ब्रतोंसे 
'  >पुण्यका बन्च होता है। किन्तु सोक्ष तो पुण्य और पाप दोनोंके ही . नाशका नाम है। अत्तः मोक्षके इच्छककों 


अंब्नतोंको तरह ब्रतोंको भी छोड़ना चाहिए। .- 
ह प्रस्ता ०-६ ु 


धर 'भंयचद्री 
आगे उनके त्यागका क्रम की वतछाया है-- - 
अचतानि परित्यज्य अतेपु परिनिष्ठित: । 


स्पजेत्तान्यपि संप्राप्य परम पदमात्मन: ॥८४॥। 


अनब्नतोंको छोड़कर द्रतोर्मे निछावान्‌ रहें। पुनः बात्माके परमप्दकों प्राप्त करके. ब्रतोंकी भी 
छोड़ देवे 


इसकी चर्चा करते हुए ब्रह्मदेवजीने छिखा है कि व्यवहारत्य प्ह्य जो एकदेशब्रत है वही त्याम्य हैं ।| 
समस्त शमाशमसे निवृत्तिह्प निश्चयत्रद तो निविकल्प समाधिक्रालूमें भी रहते हो हैं। वास्तवर्में ती उत्त .. 
अवस्थामें प्रवृत्ति-निवृत्तिह्प विकल्पका स्वयं हो अवकाश नहों रहता। इस तरह जहाँ उस अवस्था तक , ' 


पहुँचनेके लिए ब्रत प्राह्म है वहों उप अवस्थामें पहुँचनेपर स्वयं ही छूट जाते हैं उन्हें छोड़ना नहीं पढ़ता । 


किन्तु पुण्यवन्वके भयसे ब्रत घारण न करनेपर वह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती । यही आचार्य वमृतंचन्ध- 


जीके हारा घोषित जैनीनीति है कि एक समय एक हायसे जिसे ग्रहण किया जाता है दूसरे समयमें दूसरे .. ' डे 


हाथसे उसे छोड़ भी दिया जाता हैँ । त्याग और ग्रहण, ग्रहण बौर त्यागकी इस मवानीके द्वारा आत्माका . . 
मयन करनेपर वह तत्त्व निप्पन्न होता हैं जिसे परमपद कहते हैं। वही कार्य उम्यसार हूँ । गाया ३६६ में . 
प्रन्यकारने कहा हैं एक ही उपादान कार्य भी है, कारण भी है । कार्यको उत्पन्न करमेसे कारण हैँ कौर स्वयं 
उत्पन्न होनेंसे कार्य हैं। दिद्ध परमात्मा कार्यत्रमयसार हैं और शुद्धात्माके श्रद्धान ज्ञान आचरणसे विशिष्ट 


आत्मा कारणसमयसार है । जो बात्मा कारणसमयसारतूप है वहीं आत्मा उत्तरकालमें, सिद्धपरमात्मा. 


बनता है । लत: वह स्वयं ही कार्य हैं और स््रयं ही अपना कारण है मुमुलुकों यह तत्त्व चदा छक्यमें रखना 
चाहिए | द्रव्यस्वनावप्रकाशक नयचक्रके रचयिताने इन सभी वातौॉपर .पूर्वाचायोंका अनुसरण करते हुए ,. 
सम्यक्‌ प्रक्राथ डाला हैं। उसका स्वाध्यायपूर्वक चिन्तन और मनन करना चाहिए। नयविदक्षाक्ी ठम्पकू 


रीतिसे हृदयंगम करके झास्त्रोंमि कहाँ कोच कथन किस दुष्टिसि किया गया हैं इस वातकों समझ लेनेसे किसी 


तरहका विसंवाद नहीं हो उकता ॥ झास्त्रकारोंने विसंदादके लिए कुछ भी तो नहीं छोड़ा हैं। उब कथन .. .. 


एकदम स्पष्ट किया हैं । अस्तु 


अन्त ग्न्वके सम्पादनमें प्रयुक्त प्रतियोंका परिचय देकर इस प्रकरणको समाप्त करेंगे ।... 
सम्पादनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय - 


प्रक्ृत द्वव्यस्वभावप्रकाशक वयचक्रकी हस्तलिखित कुछ प्रतियाँ हमें सम्पादनार्थ जयपुर, कारंजां :-- 
वया ऐलक पन्नाछाछ चरस्वतीमवन व्यावरसे प्राप्त हुई थीं । उन्हींके आधारपर प्रकृत ग्रन्यक्ना सम्पादन - - 
ठथा संशोधन किया गया है । इसो तरह ग्रन्यके बन्तमें परिश्चिएडपमें दी गयी लालापपद्धतिका भी सम्पादन : . 
जयपुरसे प्राप्त प्रतियोके आवारपर किया गया है । नीचे उन सवका परिचय दिया जाता है -« 


१ अ० प्रति । आमेर झास्त्र भण्डार जयपुर ( राजस्थान ) नं०. ५५६,पत्र संख्या ३४, छिपि सुन्दर . : 
और दद्ध | प्रत्यक पत्रम ९ पाक्त झौर प्रत्य॑ंक पंक्तिमें 374 अक्षर घवबत हृ ७९४ आसौज मा कृष्णपंक्ष ध् 
दश्षम्मी तिथि चुद्वारको लिखकर पूर्ण हुई । लिपिकर्ता हैं जिनदात विछाछा वासी रूवायणका । 


४ आ० प्रति। आमेर जास्त्रमण्डार जयपुर ( राजस्वान ) नं० प५४। पत्र संख्या ५३। प्रत्येक 
पत्रमें ६ पंक्ति कोर प्रत्येक पंक्तिमें ३३ या ३४ बक्षर। यत्र तत्र संस्कृतमें दिप्पण भी हैं। अल्लर सुन्दर हैं... 
किन्तु श्राचीन द्ोनेंसे चुमेंछ हो गये हैं । छुछ जीर्ण मी हो चले हैं अन्तमें प्रदाताकी प्रशस्ति-है। स॑० १५०३२ 
वर्ष बस्नाल्ध वदी २ श्रोमूलसंचे सरस्वतीगच्छे नन्दिसंघे वलात्कारगणे श्री पद्मनन्दिदेवा: :तत्पद़े थी अमन 
देवा: तत्पट्रे श्रीजिनचंद्रदेवा: पौद्मनंदिश्विप्य श्रीमदनकीतिदेवा: तस्य शिष्या ब्रह्म नरसिध चवेरवालान्वय जडिया 


की ... प्रस्ताववा'..... . | ४३. 
। गोत्र सं* सोहमभार्या नयलु तयो पुत्र: प्यघरष्या: सीटात्मा काल्हा वाल्हां”“““वाल्हापुत्री:”'"“सम्यक्त्व हे 


' शीलाभरणः”*"“ इदं तयचक्र ब्रह्म नरसिह- लिष्यापितं कर्मक्षयनिमित्त । ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भयो&भेय- 
“ दानंत: । अन्नदानात सुखी चित्य॑ निर्व्याधी सेपर्ज भंवेत्‌ुत॥ पक के 


क्० प्रतिं। ऐलक पन्नालाल सरध्वत्ती मवत व्यावर | 


के . पत्र संख्या २३। प्रत्येक पत्रमें ९ पंक्ति, प्रत्येक पंक्तिमें ४५-४६ अक्षर । गाथाओंकी उत्थानिकाएँ 
: :अपरनतीचे हासियोंमें लिखी हैं । प्रायः शुद्ध है। अन्तर्में लेखक प्रशस्ति है-- 


रे इति नयचक्रें समाप्तं3 संवत्‌ १८८६ कार्तिकमासे कष्णपक्षे दुतियायां मंगलवासरे लिपतं महात्मा 
. : राघाकृष्ण सवाई जयनगरमसंघ्ये वासी कृष्णणढका । श्रीकल्याणरस्तु । 


पे ख० प्रति--ऐ० पृ० स०. व्यावर। पत्र सं० ४६ प्रत्येक पत्रमें पंक्ति ६, प्रत्येक पंक्तिमें अक्षर 
. अधिक ४३, कम ३८ । ' 


..  इति नयचक् समाप्त लिखापितं ब्रह्मदेवपठवार्थ । 
नदी ज॒० प्रति । कारंजा अ० नं० ३५९ | पत्र सं० २५। 


'... & प्रत्येक पत्रमें पंक्ति १९ या १३। प्रत्येक पंक्तिमें ३५ से ४० तक अक्षर। प्रति प्रायः शुद्ध है । यत्र 
तत्र टिप्पण गौर पाठमेंद भी. अंकित हैं । ' ग्रन्थ समाप्त होनेके बाद दो पत्र और हैं जिनमें तयचक्रकी कुछ 
” / गांथाएँ लिखकर- उनका भाषा अर्थ दिया है । | 


नयचक्रके अन्तमें परिशिष्टरूपसे आलापपद्धति भी दी गयी हैं। उसके सम्पादनके लिए हमें एक 
-. प्रति कारंजासे, एक प्रति जैनसिद्धान्त भवव आरासे और ४ प्रतियाँ दि० जै० अति० श्रोमहावीरजी जयपुरसे 
हुई थीं उनका भी परिचय नीचे दिया जाता है । ह 


क्‌० प्रति | श्रीं आमेर  शास्त्रमण्डार जयपुर । न॑ं० १०७। पत्र ८, प्रत्येक पंक्ति १९॥। प्रत्येक 
,. पंक्तिमें ४० अक्षर | लिपि स्पष्ट और प्रायः शुद्ध है। संवत्‌ १७७२ मार्गशीर्ष बंदी पड़वाको पाटिलपुरमें 
इयारामने लिखी हैं।.. लि 


2 ख० प्रति। आमेर शास्त्रभण्डार जयपुर । पत्र २०, प्रत्येकर्में ५ पंक्ति, प्रत्येक पंक्तिमें ३४ अक्षर । 
के प्रतिसे इसका पत्र रूम्वा भौर चोड़ा भी है किन्तु एक पंक्तिसे दूसरी पंक्तिके मध्यमें अच्तराछ विज्येप दिया 
“ है। अक्षर बड़े औौर सुन्दर हैं । प्राय: क प्रतिके अनुकूल ही है। सं० १७७५ में लिखी गयी है। 


॥ आं० प्रति । आमेर शा० जयपुर । चं० १०५ | पृत्र १४, प्रत्येक पत्रमें ७ पंक्ति और प्रत्येक पंक्तिमें 
देर से ३७ तंक वक्षर। प्रारम्भके तीन पत्रोंके हाशियेपर टिप्पण भरे हुए हैं। शेपमें भी कहीं-कहीं होचाधिक 
. - टिप्पण दिये हैं। शुद्ध और सुन्दर लेख है | छेखक प्रशस्ति-- | 


इति श्रीसुखबोधार्थमालापपद्धति श्रीदेवसेत्न पंडित विरचिता परिसमाप्ता । संवत्सरे छोकवय- . 
मुनीन्दुमिते १७९३ चैत्रमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्या तिथौ इन्द्रप्रस्थनगरे नगरे चिते श्री मूलसंघे भट्टारक श्री. 
सुरेन्द्रकी तिस्वत्यटोदयाद्विदिवमणिनिभस्य स्वपंडातरीतरितागमाम्भोधेर्भट्रारकशिरोरत्तस्प भट्टारकजी श्री श्री 
श्री श्री १०८ ओमज्जयत्कीतितच्छिष्यविद्वन्मण्डलोमण्डितपण्डित॒जिइद्वी पविसी जिवत्छावसुधी लृणकरणेनेदं 
लिखित स्व्रपठनार्थम्‌ ॥ । 


7» आ9० प्रति आमेर० जयपुर । पत्र सं० ११॥ प्रत्येक पत्रमें. पंक्ति ९, प्रत्येक पंक्तिमें ३४ अक्षर | 
इसके भी भारम्मके दो पत्रोपर चारों ओर हाशियोंमें टिप्पण भरे हैं। सं० १७९४ में वसवा नगरमें पं० 
गोरपनने लिखी है। 


है: है न्यचक्र 


ग० प्रति | जैन सिद्धान्वमवन आरा | नं॑० ३८३ यह ख प्रतिके वंघकी प्रतीत होती हैं.। लिखते डर 
पूर्वदेस आरा नगर श्री पार्ष्ववायजिनमन्दिस्मण्ये काप्टासंघे भाधुरगच्छे पुष्करगणे छोह्मादार्याम्तायें श्री 
१०८ भट्टारकोत्तम भट्टारकजी श्री छलितिकीति तत्पट्रे मार्दवपरतामी श्री १०८ .अजेद्कीति वच्छिय -: 
भट्टारक मुनीन्द्रकोति दिल्ली सिंहासनाघीश्वरने छिपी सम्बत्‌ १९४९ का मिती भाद्रवदी ६ वार रविकू 
पूरा किया । विक्टूरिया लंगरेंज़ वहादुर राजके वि्खें। शुभ भूयात्‌ कल्याणमस्तु | ' - 





: विपेय-छची 


"जिनों कौर सिद्धोंको समस्कार .__ - . - .१ लक्षणोंका परस्परमें अविनाभाव  - १८ 
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डे 8 5 | 5... द्रव्यस्वभांवप्रकाशक 
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३ > ओ्रीकुस्दकन्दाचायक्रतशास््रात्‌ सारोथ परियृह्य स्वपरोपकाराय द्च्यस्वसावप्रकाशक नयचक्रें मोक्षमाय 
४5. छुवन, गावाकर्ता निविष्नत: शाखपरिसमाप्थ्यादिक शिष्टाचारप्रतिपालनं* पुण्यावाप्तिनॉस्तिकतापरिहार: 
: फेक्ममिलपने शाखादी इश्देवताविशेष॑ नमस्कुवन्नाह- दच्वा' इंति | ०8 हे ० रपट 
._: दब्वा विस्ससहावा लोयागासे सुसंठिया जेंहि । हे 
विट्ठटा तियालविसया वंदेहं ते जिणे सिद्धे ४श॥ . -. . --.' 





:. ४ - श्रोकुस्कुन्दाचार्यक्षत घास्त्रसे सांरभूत कर्थको . ग्रहण करके, -अपने और टुसरोंके उपकारके लिए, 
५ « द्रव्यस्वभावश्रकाधक्त नय॑चक्रे नामक ग्रन्धक्े, जो कि मोक्षका मार्ग है, रचयिता शास्त्रकी निविध्नरूपसे समाप्ति, 
::.. शिंप्टोके आचारका पालने, पुण्यकी प्राप्ति और नास्तिकताका परिहार रूप. फलकी इच्छासे शास्त्रके प्रास्मभमें. . 

'. इष्ट देवता विज्येपकी नमस्कार करते हुए गाया कहते हैं--- .. ' 


200 लोकाकाझमें सम्यक रूपसे स्थित विश्वस्वरूप त्रिकालवर्ती द्रव्योंको जिन्होंने देखा उन्त ' 
: जितों और सिद्धोंकों में.नमस्कार-केरता हूँ ॥१॥ 


'... :... चिशेपांथ--इस ग्रन्थंका सोम द्रब्यस्वभावप्रकाशक है वरयोंकि इसमें द्रव्योंके स्वभावपर प्रकाश डाला. 
:: गया है । और द्रव्योंके स्वभावका ठीक-ठींके परिज्ञान नयोंका सम्यक्‌ परिज्ञान हुए बिना नहीं हो सकता । 
.... -इतीसे आचार्य देवेसेनने अपने तयचक्रके प्रोरम्भमें कहा है कि जैसे धर्महीन मनुष्य सुख चाहता है या प्यासी 
. 5 मनृष्य पानोके बिना प्योस चुझाना चाहता है वँसे-हो -मूढ़े मनुष्य नयोंके ज्ञानके बिता द्रव्योंका ज्ञान करना 
री : चाहता है.॥ अतः जैसे धर्मके. बिना सुख नहीं हो सकता और पानोके , विनां प्यांस नहीं बुझं सकती वैसे ही . 
. » -नयोंके ज्ञानके बिना द्वव्योंके स्वरूपका बोध नहीं हो सकता । तथा द्रव्योंके स्व॑हूपका यथार्थ ज्ञान हुए बिना , . 

४. सस्यसदृष्टि नंहों हो सकता । इसीसे ग्रस्यकारने इस अन्यको -मोशका मार्ग कहा है । सम्यग्दर्शनके विन सोक्ष- 
- मार्ग नहीं भौर वस्तु स्वरूपकी उपलब्धिके बिना सम्यग्दर्शन नहीं तथा .नयोंके . ज्ञानके :बिना वस्तु स्वरूंपकी 
 'उपरूब्धि नहीं ।. इसोलिए इस ग्रन्थके रचयिताने आचार्य कुन्दकुन्दके' ग्रन्थोंमें ' वरणित. द्रव्यस्वभावकों और 
.. “ आचार्य देवसेनक्रे मयचक्रकों प्रहण करके इस ग्रस्थकी रचना की है । जंपे द्रव्योंके स्वभावकों समझनैके लिए - 
“४ » कुन्दकुन्दाचार्यके ग्रन्य अनमोल. हैं वैसे ही नयोंके स्वरूपको समझनेके लिए - देवसेनाचायका नयचक्र अनमोल 





:: हुए ग्रस्थकार अपने इष्ट देवताका स्तवन करनेसे पूर्व उसके चार उद्देश्य बतलाते हैं ।- उनमें-से मुख्य उद्देश्य है . 
का थे शास्त्र विन्ा . किसी विध्नके पूर्ण, हो--उस्तकी पूर्तिमें '" कोई- विध्नवाघा - उपस्थित न हो। अन्य उहेश्य है 


हतराणा सु० | ३. .प्रन्चधकता अ० खण० ज० सु०। ३. तया ख० मु०-ज०। ४. >रून अ० कु० ख०) 





। इसीसे वह प्रायः पूरा इस ग्रन्यमें ज्योका-त्यों समाविष्ठ कर ,लिया ग्रया है । इस ग्रन्यकों प्रारम्भ करते .' 


नास्तिकेतापरिहार, अ० - क० खे० ।  “बिष्टाचारंपरिपालनार्थम्‌, - नास्तिकतापरिहारार्थमू, निविष्ततं; ४: : 
: जरपरिसंमाप्त्यर्थ वे: परमेष्ठिंगणस्तोत्रमित्येत्ये [---आ० प० पूं० १९) त्त०.इंलों० बा छूं० ९, २। 


न व्यपरिहारस्तु: शिष्टाचारप्रपालनम्‌ ।: पृण्यांबांप्तिस्व' निविष्त॑: शास्त्रोदो तेन सेंस्तुति: ॥ पंचोस्ति० * 


, जयस सका, ए० ५१ 'नास्तिकत्वपरीहारः“'शास्त्रादावाप्तसंस्तवात्‌ ॥'  जनगारधर्मा०. दी०, ४०.१. - 7. 


8, फ 


का न: द्रव्यस्वभावप्रकाशक .. ५... 5 गाठरे- 


> , चन्कीर - 


है दे 2७ हद अं /_ 6 पु 5 
इष्टदेवताविशेय॑ नमस्कृत्य व्यास्येयप्रतिज्ञानिद शायमाह जि जहा इति-- 


ज॑ं जह' जिणेहि विद्ठ जंह दिद॒ठ सब्बदब्बसब्भावं । बे -" या 


पच्वावरअविचुद्ध तं॑ तह संखेवदों बोच्छ ॥ २॥ 
स्वभावस्वसाविनोरकर्त्व॑ निर्णीत्यपा्य चाह-जीव' इहति-- 

जोवा पुग्गलकालो धम्मावम्मा तहेव आयासं | 

शियणियसहावजत्ता दटव्या णयप्माणणग्रणेहि ॥३॥ 





शिष्टाचारका परिपालन, पृण्यकी प्राप्ति और नास्तिकताका परिहार,। आचार्य विद्यानस्ने अपने तत्त्वाश-: -. 


इलोंकवातिक तथा आप्तपरीक्षाके प्रारम्भम मंगल करतेके इन उद्दश्यापर भम्मारतास्त-प्रकाश दाला हू । उनका ः 


कहना है कि शिष्टाचार परिपालन, नास्तिकताकों परिहार और निर्विध्तह्यसे झांस्त्रकी समाध्ति आदि तो - 


तपय्चरण आदि बन्य कर्मस्ति भी हो सकती हैँ । अतः इन्हींके उद्देश्यसे ग्रत्वक्ते प्रारम्भमें संगरूस्तव करना 


आवश्यक नहों है । किन्तु जिनके द्वारा झास्त्रकी परम्परा प्रवाहित हुई है तथा जिनके 'द्वोरा झाक्वोंमें वर्णित हैः 


अर्थका बोब हमें प्राप्त हुआ है. उन परमेष्टियोंक्ा स्तवत करना हमारा कर्तव्य हैं क्योकि सज्जन किये हुए. 


उपकारको नहीं मूलते । यदि ग्रन्थक्ारको गुरुपरम्परासे ज्ञान प्राप्त न हुआ होता तो बह कैसे शास्त्रकी रचना 
कर सकते थे । इसीसे इस ग्रन्यके रचयिताने भी अपने प्रन्वकें आदिमें उन जिनों और श्रिद्धोंको नमस्कार -.. 


क्रिया है जिन्‍होंवे त्रिकालबर्ती सब द्रव्योके स्व्यफ्रो मबावस्थित रूपसे जाना है । इससे नहाँ उनके प्रति 


अपनी क्ृतज्ञताक्रा न्ञापन होंता हैं वहाँ प्रन्यक्मी प्रोमाणिकताका भी समर्थन होंता हैँ कि इस ग्रन्थमें जो 


द्ब्योके स्वरूपका वर्णन है वह मैंने अपनी वड्धिसे कल्पित नहीं क्रिया है किन्‍त त्रिकाल और .विलोकवर्ती. 


सव द्रत्योंके स्वरूपको जिनेन्द्रदेव कौर सिद्धपरमेष्टीन देखा हैं । उन्हींको थ्िष्यपरम्परासे मुझे भी प्राप्त है.। .- 


इसीसे मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ । जिनोसि सिद्ध बड़े होते हैं वर्योकि जिन : बरहन्त तो चार कर्मोठि मुक्त . 


होने पर भी अभी पूर्ण मुक्त नहों हुए हैं ओर सिद्ध. तो शुक दम्र निष्करलंक हैं। किन्तु हमें तो ज्ञानकी प्राप्ति - 


बरहन्तोंके द्वारा ही होती हैं। उन्हींकी दिव्यप्वनिकों स्मृतिर्मे स्वकर गणधर द्वादशांयकी रचना करते हैं . 


वर फिर सिष्यवरम्परासे वही ज्ञान हमें प्राप्त होता है । अतः उपकारी होनेंसे अरहन्तका प्रयंम स्मरण: किया .. 


जाता है जैसा णमोकार मंत्रमें भी देखा-जाता हैं । उसीका अनुसरण .इस अ्न्वक्रे स्चयिताने भी किया.है- । 


इ्ट देवता विश्येपकों नमस्कार करके पूर्वमें जो कथन करनेकी प्रतिज्ञा की है उसके निर्देशक. लिए - 


श्रन्थकार जं जह -आदि गाया कहते हैं-- 
जिनेन्द्रदेवने जो सब द्रव्योंका सद्भाव जेसा देखा और पृवापर रविरोध रहित जेसा कहा वह 
वंसा ही में संक्षेपत्ते कहँगा ॥ २ ॥। | ह 4 
थागे स्वभाव बोर स्वभाववानूमें एकत्वको तथा उसके निर्णय कदनेके उपायकों बतलाते हैं 
अपने-अपने स्वभावसे युक्त जीव पुदूगल, काछू, धर्मद्रव्य, अवर्मंद्रव्य तथा आाकाद्को नय 
और प्रमाणरूपी आँखोंसे देखना चाहिए ॥.३ ॥ था ४ 
._ विद्वपाश्थ--पन्वकारने द्रव्योके स्वदप-या स्वभावकों कहनेकी प्रतिज्ञा की हैं। अतः वेह सबसे प्रथम 
द्रव्योंके नाम वतछाते हैं कि 
: ये सर्वदा छह ही हैं और छह ही रहेंगे | इनमें-से जीव द्रव्य तो अनन्त हैं, पदगल द्रव्य जीवोसे भी अनन्त 
चयोंकि एक एक जीवके भोगमें अनन्त पुदुगक कर्म, झरीर आदि रूपतसे संलग्त 
- शेष तीन हव्य एक-एक हैं । इन वरव्योंका अपना-अपना स्वभाव जुदा: 


। काल द्रव्य असच्यात 


नहीं हैं । वे स्व हब्य अपने-अपंत स्वभाव रुप ही हैं। जैसे अग्तिका स्वभाव. उंष्णतां अस्निसे भिन्न नहीं | 


» उसी तरह सभी स्वश्वाव अपने-अपने स्वभाववानसे अभिन्न होते हैं। किन्‍त सर्वथा अभिन्न है होते। /ह 7. 








१. जें-ज॑ जि-झु० | २. सह ख० । >त्ययायान्तर ज० | 


लुदा हैँ । और वह स्वभाव उससे भिन्न, 7 


द्रव्य छह हू--जाव, पुदुंगछ, चर्मद्रत्य, अवर्मद्वन्य, आकाश और काल । हर हल 


(० दे 


के. “६३ ही ० उनबधिका ० कह कु ३. 

कु स्वनावस्य नामान्तर प्रद तस्े इतच्यांद--- 

। तच्च तह परम दव्वसहावं -तहेव परमंपर। 
धेय॑ सुद्धं परम एयट्रा हुति-अभिहाणा ॥ढा॥। 

स्वंसावस्वमाविनो््याप्ति दशयति--- ा 

ह हि तिबिह॒लोगं णिप्पण्णं खलु णहेण तमलोय॑ । 
तेणेंदे परंसदा भणिया सब्भावररसीहिं ॥पा 


ते पुण कारणभूदा लोयं कज्जं वियाण णिच्छपदो। 
अण्णो को वि ण भणिओ तेसि इह कारणं कज्जं ॥६॥ 





«४ स्वभाव-स्वभाववानूमें सर्ववा अस्ेद हो तो स्वृभाव-स्वभाववान्‌ का भेद व्यवहार भी नहीं वन सकता । किन्तु 
: स्वभाव और स्वभाववानक्े प्रदेश जुदे-जुदे नहीं होते । यदि कल्पनाके द्वारा स्वभाववानमें-से उसके स्वभावकों 
« . अलग करे लिया जा सके तो स्वभाववान्‌ नामकी कोई वस्तु शेष नहीं वच्रेगी ।- जैसे अग्निमें-ले यदि उप्णको 
” -अरूग किया जा सक्रे तो. अग्निका कोई अत्तित्व शेप वहीं रह सकता । अतः सब द्रव्य, अपने स्वतःसिद्ध 
_स्वभावकों लिये हुए सदा तन्‍्मय हो रहते हैं | न तो स्वभावसे भिन्न कोई स्वभाववानूकी स्वतन्त्र सत्ता है 
और. न स्वभाववानसे भिन्न स्वभावकी कोई स्व॒तन्त्र सत्ता है। अतः वास्तवमें वे दो नहीं हैं । किन्तु तादात्म्य 


 : . अप एक:ही वस्तु है । इसीका कवन आचार्य समन्तभद्रने आतप्तमीमांसा कारिका ७१-७२ में किया हैं कि द्रव्य 


“: और पर्यायमें:ऐक्य है क्योंकि वे भिन्न-भिन्न नहीं हैं फिर भी दोनोंके स्वरूप, नाम, संख्या और प्रयोजन आदि 
- भिन्न होनेसे भिन्नता भी है किन्तु सर्वशा भिन्न नहीं हैं । 
५ आगे स्वभावक्े नामान्तर कहते हैं--- । के  * ५५ 
5 तत्त्व, परमार्थ, द्वव्यस्थभाव, पर अपर ध्येय, शुद्ध, परम, ये सत्र एंकार्थवाची हैं।। ४।॥। 
विद्येपाथ--प्रन्थकारने स्वभावके प्रंसंगसे उक्त शब्दोंकों द्रव्यस्वभावका वाचक कहां है। इनमें- 
से. तत्व और. परमार्थ तो स्पष्ट ही. हैं । पज्यपाद स्वामीने अपने समावित॒नन्‍्त्र इलोक ३० में 'तत्तत्व॑ं 


: 5 परमात्मन:' कहा हैं । यहाँ तत्त्तका अर्थ स्वरूप ही है। इसी तरह परमार्थका अर्थ भी यथार्थ स्त्रूप होता 


।- ध्यान भी उसीका किया जाता है इसलिए उसे ध्येय शब्दसे भी कहा हैं। वह ध्येय. पर और अपरके 


/ ५3. 


/  भेदसे-दो प्रकारकां होता है ।:क्योंकि ध्यान परमात्माका भी किया जाता है और स्वयं अपनेमें भी. तन्‍्मय 


... .हुआ-जातां है । दोनोंमें-ध्येव पर और स्वका स्वरूप ही है अतः पर ध्येय और अपर ध्येयको भी द्रव्यस्वभांव- 
'.' का वांचक कहा है। तथा द्रव्यस्वभाव तो च॒द्ध होता ही है इसलिए उसे शुद्ध शब्दसे भी-कहाः है । इस तरह 
7 उक्त सब अब्द दव्यस्वभावके वाचक हैं। ह 

आगे स्वभाव जीर स्व्रभाववान्‌की व्याप्ति दिखलाते है---. 

। इन्हीं छहों द्रव्योसि तीनों छोक बने हुए हैँ । तथा आकाश द्रव्यसे: अछोक बना हुआ है । 
... इसीसे सर्वदर्शी जिनेन्द्रदेवने इन्हें परम अर्थ कहा है । वे सब द्रव्य कारणरूप हैं और लोक उत्तका 

कार्य है। निश्चय नयसे न तो उनका कोई अन्य कारण हो है और त्त कार्य ही है।। ५-६ ॥ 

ः विशद्येषाथ--विलोकसा रके प्रारम्भनें लिखा हैं कि यह आकाश सब ओरसे अनन्त हैं। उस अनन्त 


0... आकाझनके मध्यमें छोक है। .वह छोक़.अक्त्रिम है उसे किसीने किसी समय बनाया नहीं हैं.। इसीलिए न 


| ः रे उसकी आदि है और.-न अन्त है . , वह अनादि-अनन्त है । स्वभात्र से ही वना-हुआ हैं । जितने आकाझमें 
“' अर्मद्रव्य, अबर्मद्रव्य, आंकागद्रव्य, कालद्रव्य तथा जीवों और पुदुगलोंका आवागमन होता है उतना लोका- 


'.:: काश हैं.शेप सब अलोकाकाश हैं। इसीसे छहों द्रब्योंकी छोकका कारण और छोककों उनका कार्य कहा है। 





१: -समवाओं पंचण्ह संमउत्ति जिणत्तमेहि .पण्णंत्त । सो चेव हवदि छोओं तत्तो अमियों अछोओ-खें ॥३॥ 
“पत्चास्ति० ।. 'णिप्पणं जेहि तइलुकक--पत्चास्ति०ण, गा० ५ । 


५ द्व्यस्वभावप्रकाधक «  , / 7 : [माफ 
एकक्षेत्रनिवासित्वेन संकरादिदोपपरिहारमाह--- 


'अवरोप्परं विमित्सां तह अंप्णोण्णावगासदा णिच्चं।... £ 
संता वि एयसेते ण परसहावे हि गच्छति ॥आा 


पीडिकानिदश: 


किन्तु वास्तवमें न वे किसी के कारण हैं और न कोई उनका कार्य हैं। जो किसीकों उत्पन्न करता है वह 
उसका कारण होता हैँ और जो उत्पन्न होता है वह उत्तका कार्य होता है। किन्तु न तो यह छोक झन 
द्रब्योंका कार्य है और न वे द्रव्य उसके कारण हैं । यह तो बनादिकाहूसे ऐसा ही चला आाता है. फिर भी 
चूँकि सब द्रव्योंके समवाय से छोक वना हुआ हैं इसलिए कार्य्र-क्ररणका व्यवहार कर लिया जाता हैं। जैसे * 
तत्त्वाय॑सू त्रमें श्रव द्रव्योीका अवगाहू छोकाकाणथमें वतलछाया हैं। किन्तु यह कथन नी व्यवहार दृष्टिस ही 
किया गया हैं निश्चय दृष्टिसि तो कोई किसीके आधार नहीं है । सब्र द्रव्य अपने ही आधार है उसी तरह 
. कार्यकारण भावके सम्वन्धमें भी जानना चाहिए । | ह 
आगे कहते हैँ कि एक क्षेत्रमें रहते हुए भी वे द्रव्य अपने-अपने ह्वभावकों नहीं छोड़ते--. ; 
वे सब द्रव्य परस्पर में मिले-जुले हुए हैं और एक-इूसरेकी अवकाश दिये हुए हैँ। तथा 
सदा एक क्षेत्रमें रहते हैं, फिर भो अपने-अपने स्वभावकों छोड़कर अन्य स्वभावरूप नहीं 
होते॥ ७॥ | 
विद्येपाथ--ऊपर कहा हैं कि इन्हीं सब द्रव्योंस तीनों लोक बने हैं । बर्थात ये छहों हंदय लोकमें 


रहते हैं । या यह भी कह सकते हैं कि जितने आकाशञमें सब ह्रव्य पाये जायें उसे छोकाकांश कहते हैं । 
आकाश तो सवब्यापक हूं । छोकाकाझमें तो सर्वत्र हैं ही उससे बाहर भी सर्वत्र है। किन्तु वेय पाँच 


लोकाकाशमें ही हैं, वाहर नहीं हैं। उनमें-से भी धर्मद्रव्य और अवधर्मद्रव्य समस्त छोकमें व्याप्त हैं। अर्वाते ' * 


लोकमें जहाँ आकाश है वहीं ये दोनों द्रव्य भी हैं। कालद्रब्य भी छोकाकाश्के प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक 
कालागणुके रूपमें स्थित हैं । इस तरहसे वह भी समस्त छोकमें व्याप्त हैं । जीव तो जपने-अपने घरीरके प्रमाण - 
होनेसे यद्यपि शरोरब्यापी है फिर भी एक ऐसी भी स्थिति आती हैं जब कुछ क्षणके छिए बंह भी फैडकर . 
समस्त लोकमें व्याप्त हो जाता हैं। और पुदूगछ परमाणु तो इस लोकमें सर्वत्र भरे हुए हैं । इस तरह छोकमे- 
छहों द्रव्य यद्यपि परस्परमें रिछेमिले-से रहते हैं; फिर भी अपने-अपने स्वभावकों छोड़कर अन्य द्रव्यख्प नहीं. 
हो जाते । न वर्मद्रव्य अवर्म आदि अन्य द्रव्य रूप होता हैं जौर न अन्य कोई द्रव्य धर्मादि द्रव्यन्प होता 

जीव और पृद्गलद्रव्य तो संसारी जीव बौर कर्मक रूपमें अनादिकालसे दुध-पानी की तरह मिले हुए 
हूँ फिर भी न जीवद्रव्य पुद्गलद्वव्यडप परिणमन करता है और न पदूगलद्रग्य जीवद्रब्यरूप परिणमन.करता 

। जो चेतन है वह चेतन ही रहता हैँ जो अचेतन है वह अचेतन ही रहता. है । बअचेतनोंमें भी जो मतिक « 

हैं वह मूतिक ही रहता है जो अमृरतिक है वह अमृतिक ही रहता है । इस तरह जिस-जिस द्रव्यका 
जो स्वभाव है, अन्‍य द्रव्यकें संयोगसे उस स्वभावमे «अन्य प परिवर्तन नहीं होता । -सबं द्रव्य अपने- 
अपने स्वव्पमें ही स्थिर रहते हैं । 


पीठिका समाप्त 





१. अण्णोण्ग पर्रिचंता दिता ओगासमण्णमण्णस्स | मेलंता विय णिक्च समंश्तभाव॑ ण विजहँति ॥--.. 
पद्चास्ति० गा० ७ ५ 8 ऑबक | 2 ह 


० आयु... . 0.  : - सयचकं |. 8 मे. न 
न या 7 अथ तस्थापि विशेषव्याख्यानाथसधिकारारस्स:---.  -* 


गुणपज्जाया दवियं काया पंचत्थि सत्त तच्चाणि॥ 
... अष्णे वि णव पयत्था प्राण .णय तह य णिक्खेवं ॥८॥ 


' वंसणणाणचरित्ते कमसो उवयारभेदइदरेहि। 
दव्वसहावपयासे * अहियारा ब्रारसवियप्पा ॥०॥ 
.. सूत्रनिर्देशः । तंत्राधिकारत्रयाणां प्रयोजन निर्दिशति'-“णायच्च! इति--- 
..._- णांयव्व दवियाणं लक्खणसंसिद्धिहेउगुणणियरं । 
:: तह पज्जायसहावं एयंतविणासणट्ठाविशश्णगा 


'«. आगे उक्त.पीठिका निर्देशका विज्ञेप व्याख्यान करनेके लिए अधिकारोंका निर्देश करते हैं--- ....._ 
:. द्रव्यस्वभावप्रकाश नामक इस ग्रन्थमें वारह अधिकार हैं--गुण, पर्याय, द्रव्य, पञ्चास्ति 
 - कार्य, सात तत्त्व, नौ पदार्थ, प्रमाण, नय, निक्षेप और उपचार तथा निश्चयके भेदसे सम्यग्दर्शन, - 
. संम्पाज्ञान और सम्यकचारित्र ॥| «-९%॥। कल का 
ा विशेषाथे--इस द्रव्यस्वभावप्रकाश नामक ग्रन्थमें ग्रन्थकारने उक्त वारह अधिकारोंके द्वारा वर्णन 
' करनेंका निर्देश किया हैँ । जैसा-जैसा अधिकारका नाम हैं उंसीके अनुरूप उसमें कथन किया गयां है। इन 


* - बारह अधिकारोंमें एक तंरहसे. द्रव्यानुयोगकी पूरी:कथनी समाविष्ट हों जाती है । वल्कि यह 'कहना चाहिए 


कि जैन तंत्त्वज्ञानकी प्राय: सभी आवश्यक जानकारी-गां जाती है। जैन सिद्धान्तमें छह द्रव्य, पाँच अस्ति- 
 काय, सात तत्त्व, और नी पदार्थ. हैं। गुण और पर्यायोंके आधारको द्रव्य कहते हैं। इस तरह गुण, पर्याय 
.  बुंब्य, पाँच अस्तिक्रार्य, नी पदार्थ, सात तत्त्व इनमें संव ज्ञेय संमाविष्ट हो जाता है । प्रमाण, नंय और निक्षेप 
ह ह ये ज्ञेग को सम्यंके रीतिसे समझनेके--जाननेके मुंख्य साधन हैं. । इसीसे कहा है--प्रमाण्ं, नेय और निक्षेपके 
द्वारा जो पंदार्थोकों सम्यक्‌ . रीतिसे नहीं जांनता, उसे. युक्त बात॑ अयुक्त प्रतीत होती हैं भौर अयुक्त बांत 
हे _ युक्त प्रतीत होती है ।। अतः जिनागममें इतेको बड़ा.महत्त्व हैं। इंतको समझे विता द्रव्यके स्वभावको भी 
_ श्म्यक्‌ रीतिसे नहीं संमझा जां -सकेता है ।. और संम्यरदर्शनं, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र तो मोक्षका 
, भांग हैं ।ः इंतेका कथन भी जिनाग्रममें दो दृष्टियोंसे .किया गया है उनमें-से एक दृष्टिका नाम व्यवहार दृष्टि है 
' उसके छिएं ही पग्रन्थकारंने उपचार -शब्दका प्रयोग किया हैँ.। दूसरी दृष्टि निश्चयदृष्टि हैं उसे परमार्थ भी 
|. » कहते हैं। प्रमाण नय निक्षेपके द्वारा द्रव्यादिका स्वभाव जानकर भी यदि सम्यर्दर्शन आदिके स्वरूपको सम्यक - 
. « रीतिसे नहीं समझा तो उस जाननेका कोई यथार्थ छाभ नहीं हुआ । क्योंकि द्॒व्यस्वभावकों जानकर यर्दि 
- उस स्वभावमें आयी हुई 'विकृतिको दर करनेका प्रयत्न नहीं. किया अर्थात्‌ अपने स्वभावकों जानकर भी यदि 
.. विभात्रमें ही मस्त रहा तो स्वभावकों जाननेसे क्या छाभ हुआ अतः -आत्मस्वरूपकी श्रद्धा उसका सम्यग्तान 
' और उसमें सम्यक्‌ आचरण भी. तो होना चाहिए - इसीलिए इस द्रव्यस्वभावप्रकाश नामक अ्रन्थमें' उनका 
भी कथन करनेका निर्देश उन बारह अधिकारोंमें कियां है जो सर्वथा उचित है । | 


उक्त . अधिकारोंका क्रमससे कथन करनेसे पूर्व पग्रन्यकार आदिके तीन अधिकारोंका प्रयोजन 
.. बतलाते हैं-- 
एकान्तक्रा विनाश करनेके लिए द्व॒व्पोंका लक्षण, उनकी सम्यक सिद्धिमें कारणभ्त गणोंका 
समुदाय तथा पर्यायका स्वभाव भी जानना चाहिंए॥ १० ॥। 
... विशद्येपार्थं--बारह अधिकारोंमें ग्रन्थकारने सबसे प्रथम गुण पर्याय और द्रव्य अधिकारको रखा हैं । 
| _ इनको प्रथम रखनेका प्रयोजन वतलछाते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि जब तक द्रव्यके छक्षणका और जिन 
. ' गुणोंके समुदायसे वह द्रव्य बना हुआ है उत्त गुणोंका और पर्बायोंके स्वरूपका: बोब नहीं होगा तव तक 





१२, पयासों क० ख० ज०॥ २. दर्शयति क० ख० ज०॥ 
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णाणं दंसण सुह सेंत्ति रूवरस गंध फास, गसणठिदी । 
वद्रणगाहणहेउमुत्तममुत्तं खु-चेदणिवरं च्‌ ॥१३॥ 


दुसरे द्रेब्यस भिन्न हैं अत: अन्यल भी सब द्रव्योर्मे पाया जाता है | “सभी द्रव्य अपनी-अपनी क्रियाकों करने 
में स्वतन्त्र हैं अतः कर्तृत्त भी साधारण है |: एक विशिष्ट शंक्तिवाले द्रव्यके द्वारा दूसरे द्वव्यकी सामर्थ्यको. 
भ्रहण करना भोक्तत्व है । जैसे आत्मा आहारादि दंव्यकी झक्तिको 'खींचनेके कारण भोक्ता कहा जाता हैं।.. 
भोक्तत्व भी सावारण है विपद्रव्य अपनी शक्तिसे,सवको विपरूप-कर देता है, नमकके ढेरमें जो गिर जाता 
हैं ःसब नमक हो जाता हैं ।- पर्यायवत्त्व भी साधारण हैँ. क्योंकि सभी द्रव्य पर्यायवाले हैँ ।.आकाशके सिवाय 
सभी द्रव्योंमें . अंसर्वगतत्व - पाया जाता. है अत: वह भी साधारण है। सभी द्र॒व्य- अपनी-अपनी अनादि 
सन्तानसे वद्ध हैं अतः वह भी साधारण है.। सभी:द्वंत्य अपने नियत प्रदेशवाले हैं अतः प्रदेशवत्त्व भी साधा- 
रण हैं । अरूपत्व भी पुद्गलके सिवाय दोप सब द्रव्योमें पाया जाता है। द्रव्यदृष्टिसि सभी तित्य हैं इसलिए ह 
तित्यत्व. भी साधारण. हैं। इस प्रकार अकलकदेवने ये साधारण पारिणामिक. भाव वतलाये हूं । मगर गुणम 
बौर .स्वनावमें अन्तर है । गुण तो. स्वभावरूप होते हैं किन्तु सभी स्वभाव गुणरूप.नहीं होते हैँ ।| इसलिए 
सामान्य गुणोंकी गणनामें सबका ग्रहण -नहीं कियां हैं। आचार्य अमृतचन्द्ने प्रवचनसार गाथा २॥३ की 
व्याख्यामें सामान्य गण इस प्रकार , वतलायें हँ---अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, .अन्यत्व,. द्वेव्यत्व,-:पर्यायत्व 
संरवंगतत्व, असर्व गतत्व, सप्रदेशत्व; अप्रदेशत्व, , मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेंतनत्व, .म्चेतनत्व 

" क्तृत्व, अकर्तत्व, भोक्तस्व, अभोक्तत्व और अगुरुलचुत्त । इनमें भी गुण और स्वभावका पेंद नहीं-कियां गया 

०.  है। आलापपद्धतिके कर्ता देवसेनने. गुणों और स्वभावोंको अलग-अलग गिनाया है। .द्रव्यस्वेभावप्रकाशके 

. 'रयिताने भी उन्हींका अनुसरण किया है ।. उक्त दस -गुणोंमें अन्तके चार- गणोंको विश्येप गणोंमें भी-गिनाया 

: हैं। और ऐसा करनेका कारण भी ग्रन्धकारने- आगे स्वयं स्पष्ट किया. है। अमृतचन्द्रजीने भी मर्तत्व, अमर्तत्व 

और चेतनत्व, अचेंतनत्वकों साधारण गुणोंमें गिनाया. है.। . इनमें-से अमुर्तत्व. तथा अचेतनत्व, तो साधारण हैं 

ही किन्तु चेतनत्व और मूंर्तत्व॑ तो विशेष गृण हैं । वस्तुत्वःऔर प्रमेयत्वका अमृतचन्द्रजीने नामोल्लेख,नहीं 
किया है । .जिंस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य कायम है और उसंका. कभी नाथ. नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते 
हैं+ जिस शक्तिक्े निर्मित्तसे, द्रब्यमें अर्थक्रिया होती है उसे बस्तुत्वगुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे 

:. दब्यमें सदा उत्पोद-व्यय हीता रहता है उसे द्रव्यत्व कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसी-न-किसीके 

.. ज्ञानक्ां विपय होता है उसे प्रमेयत्वगुण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दसरे द्रव्यंझूप परिणमन 

नहीं करता और ने एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमन करता है. तथा. एक द्रव्यके गुण जुदे-जुदे नहीं होते उसे 

अगुरुलघुत्वगुण कहते हैं। जिस शैक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुछ-न-कुछ. भाकार होता है उसे प्रदेशवत्त्व गण 
कहते हैं ।जिस शक्तिके निमित्तेसे जानना-देखनापना हो उसे चेतनत्वगण और जिस दाक्तिके भिमित्तसे जडपना 
| हो उसे अचेतनत्वं गृण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे रूपादिसे युक्त हो उसे मर्तत्वगण और न हो उसे 

- अमूर्तत्व गुण कहंते हैं । ५] 

ह आंगे सोलह विज्ञेप गुणोंके नाम बतलाते हैं". ' 

ज्ञान, दशन, सुख वोये, रूप, 'रंस, गन्ध, स्पर्श गमनहदहेतुत्व स्थितिहेतुत्व वर्तंताहेतुत्व 
अवगाहनहेतुत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेततनत्व, अचेतनत्व ये द्रव्योंके विशेष गण हैं ॥ १३ ॥ 

.  मन्यत्व॑ द्रव्यत्वं पर्यायत्वं सर्वग॒तत्वमसवंग॒त्त्वं, सप्रदेशत्वंमप्रदेशत्व मृर्तत्वममर्तत्व॑ सक्रियत्वमक्रियत्व॑ं चेतनत्व- 
म्ेतेनत्व कर्तृ त्वमकर्तृत्व॑भोक्तृत्वमभोक्तृवमगुरुलघुत्वें चेत्यादय: सोमान्यगरण्णा: ।-प्रव० सा०, २३ आत्मं० 
टी०॥.-अस्तित्व॑ बस्तुत्व॑ दब्यंत्वं प्रमेयत्व॑ अगुरुलघुत्व॑ प्रदेश॑त्वं चेतनत्वमचेतनत्वं मर्तत्वममतित्व॑ द्रव्याणां 

/.. दंड सामान्यगुणा:।-जालांपण० 4 | हि 
._ ६. वण्ण रस गंध फासा विज्जते पोग्गलस्स 'सुहुमादो। पुढंवीपरियंतंस्स य सद्दो सो पोग्गलोचित्ते आये 


| 


८ |: द्व्यस्वभावप्रेकाशक , , ... .:... - [गा० रै४न 
ज्ञानादिविशेषगुणानां संभवदभेदानाह-- 5 कप इ 

अट्टु चदु णाणदंसणभेया संत्तिसुहुस्स इह दो दो 

वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अहु. णायव्वा ॥१४॥ 
पडद्रब्येपु प्रत्येक संमवत्सामान्यविशेषगुणान्प्ररुपयंति-- . ... , 


एक्क्रेक्के अहु्टा सामण्णा हु ति संब्बदब्बाणं 
छज्जीवपोग्गलाणं इयराणं.वि सेस-तितिभेया? ॥१५॥ 


आगे इन विशेप गणोंके अवान्तर' भेद वतलाते हैं 
ज्ञानगुणके आठ भेद हैं, दर्शनगुणके चार भेद हैं। वीय॑ और सुखके दो-दो भेद हैं। रूप या वण- 
के पाँच भेद हैं, रसके भी पाँच भेद हैं, गन्वके दो भेंद हैं और स्पर्शके आठ भेद जानने चांहिए 
विशेषार्थ--ज्ञान गणके आठ भेद हैं--मतिज्ञान, श्रृतज्ञान, अवधिज्ञान, सन:पर्ययज्ञान और कैवेल- 
, ज्ञान । जो ज्ञान पाँच इन्द्रिय और. मनसे :उत्पन्न होता है वह मतिज्ञान हैं। मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थका 
अवलम्बन लेकर जो विशेष ज्ञान होता है वह श्रुंतज्ञान हैँ । द्रव्य, छेत्र, काछ॒ और भावकीं मर्यादाको लिये हुएं 
मर्त पदार्थकों प्रत्यक्ष जान॑नेवाले ज्ञानको अवंधिज्ञान कहते हैं । अर्थके निमित्तसे' होनेंवाली मनकी पर्यायोंके 
प्रत्यक्ष नज्ञानको' मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। और इन्द्रिय, प्रकाश; मत. आदिकी सहायताके विना सब द्रत््योंकी ' 
सब पय्यायोंको प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं । दर्शनके चार भेदं है---चक्ष॒दर्शन, अच क्षदर्शन, 
अवधिदर्शन और केवलदर्शरन । चक्षुजन्य मतिज्ञानसे पहले होनेवाले दर्शनको चंक्षुदर्शन कहते चंक्षुके 
सिवाय अन्य इन्द्रियोंसे- होनेवाले ज्ञानके पहले होनेवाले ' दर्शनको अचक्षुदर्शन कहते हैँ | ,अवधिन्ञानसे पहले 
होनेवाले दर्शनको अवधिदर्शन कहते हैं तथा केवलज्ञानके' साथ होनेवाले . दर्शनको 'केव्रलदर्शन' कहते हैं । 
“शक्ति या वीयके दो भेद है--क्षायिक वीर्य और क्षायोपशमिकवीर्य । जो वीर्यान्तरायके क्षयसे प्रकट होता है ' 
: बह क्षायिकवीर्य है. और जो'*वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे: “प्रकट होता है वह क्षायोपश्ममिंक वीर्य है। इसी 
तरह सुखके भी दो भेद हैं--एक इन्द्रियजन्य सुख और' दूसरा अतीन्द्रिय सुख। वर्ण या रूपके पाँच प्रकार 
: हँ--शुक्ल, कृष्ण, नील, लाछ और हरा । रसके भी पाँच भेद हँ--चर्परा, कटुक, कसेला, खट्टा, मीठा । 
गन्वके दो भेद हैं--सुगन्ध और दुर्गन्ध । स्पर्शके आठ भेद हैँ--कठोर, कोमछ, भारी, हंल्का,' चिकना 
रूखा, 'शींत और उणष्ण । ये विशेष गुणोंके भेद हैं। । 
आगे छठहों द्वव्योंमें पाये जानेवाले सामांन्य और विशेष गुंणोंकों बतंछाते हैं--- है ॥ 
सब द्रव्योंमें-से प्रत्येक द्वव्यमें आठ-आठ सामान्य गुण होते हैं तंथा विशेष गणोंमें-से जीव 
और पुद्गल द्रव्यमें छह-छह और शोष द्रव्योंमें तोत्त-तीन विशेष गुण होते. हैं ॥। १५ ॥. ; 
ै विशेषा्थ--प्रत्येक द्रव्यमें आठ-आठ सामान्य गुण होते हैं । सव सामान्य गण ऊपर दस बतलाये 
हैं । उमनमें-से जीव द्रव्यमें अचेतनत्व और मूर्तत्वे गुण नहीं है । पुदंगलद्रव्यमें चेतंचत्व॑ गौर अमुर्तत्व नहीं है । 
, वर्मद्रव्य, अवर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और : कारद्रंव्यमें- चेतनत्व और मूर्तत्व नहीं हैं | इस तरह दो-दो. गण-कम 
होनेसे प्रत्येक द्रव्यमें आठ-आठ सामान्य गुण होते हैं ।' विज्येप गुण सोलह वतलाये हैं । उनमें-से जीवद्नब्यम 
ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये छहं विज्येप गुण हैं ।- पुद्गलद्रव्यमें रूप; रस: गन्ध ,- स्पर्श, 


सस्सवगाहो ,घम्मदव्वस्स गमणहेतुत्त ।.. धम्मेदरदब्बस्स दु गुणों पुणो ठाणकारणदा॥ .कालस्स वहुणा से 
गुणोवओगो त्ति अप्पणो भणिदो । णेंया संखेवादों गुणा हि मुत्तिपहीणाणं ॥ प्रवच० गाण २, ४०-७२ । 
अवगाहहेतुत्व॑ गतिनिमित्तता स्थितिंकारणत्वं वर्तनायतनत्वं रूपादिमत्ता चेंतनत्वमित्यादयों विशेषगणा: 
एाभ्रवच० २।३. 2० आत्म० [- ज्ञानदशनसुखवीर्याणि. स्पर्श रसगन्धर्वर्णा:;  गतिहेतुत्व॑ ,. स्थितिहेतुत्वमव- 
- गाहनाहेतुत्व वतनाहेतुत्व॑चेतनत्वमचेतनत्व .मूर्तत्वममूर्तत्व॑द्रव्याणां पोडंश विशेपगणा: ।--आलाप० । | 
-- ९. प्रत्येक जीवपुदूगलयो: पद्‌। इतरेपां प्रत्येक त्रयो.गुणा:---- आालाप्‌ू० ।.-तियभयों ० क० । 


प 47. +* हे 


आम 


-नशछ ] कप ५ के. के. लेती 8 की न की 
चेतनादियुणानां* पुनरुक्तदीपपरिहारमाह--- 


7: - -चेदणमचेदणा तह सुत्तममुत्तावि चरिम जे भेणिया । 
' *सामण्ण सजाईणं ते वि विसेसा विजाईणं ॥१६॥ 


इति गुणाधिकारः । 


नल 


अथ पर्यायस्थ उलक्षणं भेद चं दशयति--  - 
 - सामण्णविसेसा वि य जें थंकका “एयदवियमासेज्ज। 
परिणाम अहूं वियारं ताणं त॑* पज्जयं ढुंविहं ॥१७॥॥ 


7 मृर्तत्व गौर .अचेतनत्व ये छह विशेष गुण हैं।. घर्मद्रव्यमें गतिहेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये तीन विशेष 
.... गुण हैं ।-अधर्मद्रव्यमें स्थितिहेतुत्व, अंमूर्तत्व और अचेतनत्व ये तीन विश्येप गुण हैं । आकाश द्रव्यमें अवगाह- 
 हैतुंत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विज्ेप गुण हैं ।. कालद्व्यमें वर्तनाहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन 
/ विशेष गुण हैं.। कि हे 
22०0 चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व इन गुणोंको सामान्य गुणोंमें भी गिनाया है और विज्येष गणोंमें 
“ » भी गिनाया है.। इसका कारण आगे तब्रन्थकार स्वयं वतलाते. हैं-- .... ४६३ 
,», ,. अन्‍्तमें जो चेतन; अचेतन, मूतंत्व और अमूत्तत्व- गुण कहे. हैं वे सजातिकी अपेक्षा सामान्य 
: गुण हैं और विजातिकी अपेक्षा विशेष गण-हैं ॥। १६. ॥ । कह. आओ 3) 
है अर्थात्‌ चेतनत्व गुण जीवमें ही पाया जाता है किन्तु जीवद्रव्य तो अनन्त हैं और उन सभीमें चेतनत्व 
गुण पाया जाता है इस. अपेक्षास वह सामान्य गुण है किन्तु अचेतन द्वव्योंकी अपेक्षा वही विशेष गुण हैं । 
अचेतनत्व गुण पाँचों अचेतन द्रव्योंमें' पाया जाता है इसलिए वह सामान्य. गुण है किन्तु चेतन जीवमें न 
पायों जानेसे वही विशेष गुण हो जाता है । मूर्तत्व गुण. केवल पुद्गलद्रव्योंमें ही पाया जाता: है .और पुद्गल- 
द्रव्य तो जीवोंसे भी अन्तन्तगुणे हैं । इस. अपेक्षा वह सामान्‍य गुण है किन्तु अमूर्त द्वव्योंमें न पाया जानैसे वही 
विशेष गुण हो जाता. है:। अमृर्तत्व गुण पुद्यछके सिवाय शेप सभी द्रव्योंगें पाया जाता है अतः वह सामान्य 
. गुण हैँ किन्तु पुद्गलद्रव्यमें न पाया जानेसे वही विज्ञेप गुण है । इसलिए इन चार गुणोंकी गणना सामान्य 
ओर विज्येप. गृणोंमें की गयी हैं । दा 
ढ सर  गुणाधिंकार संमाप्त होता है। 
भागे पर्यायके लक्षण और भेद. वतलाते हैं-- ला । । 
/.: * ढह&अप्रत्मेक द्रव्यमें जी सामान्य और. विशेष गण वर्तमान.हैं उनके परिणमन या .विकारको 
पर्याय कहते हैं। वह पर्याय दो प्रकारकी है १७ ॥ 5 अक0. 2. ४ है 2३7 
: विद्येपाथ---कुन्दकुन्दस्वामीने. प्रवचनसारके ज्ञेयाधिकारको प्रारम्भ करते हुए कहा है कि जितने 


... ' जैय पदार्थ हैं वे सब द्रव्यरूप हैं और द्रव्य ग्रुणमंय हैं तथा उनमें पर्याव होती है । द्रव्यके दो छक्षण जिनागम- _ 
| जो गुण पर्यायवाला हैं वह द्रव्य हैं और जो उत्पाद-व्यय-त्रौग्यस्वरूप है वह द्रव्य हैं। इन दोतों 


। हर 


: 7.६. सामान्यगुणेपु विद्येषगुणेपु च पाठात्‌ पौनरुक्‍त्यमं । २. “अन्तस्थाइचत्वारों गुणाः स्वेजात्यपेक्षया सामान्य- 
. .  शुणाः, विजात्पपेक्षया त एवं विद्येषनुणा: । आराप०। ३. रूक्षणमेंदी अ० क० | ४. दविय एयमा---झ० 
7 कर जें० म०। ५. उक्ते च"“दव्ववियारों य पज्जजो ,भणिदो,--सर्वाथसि०, ७।३८। “गृणविकारा 
, “ -पर्यायाए--आलूाप०।' ह कर ४ 





१० द्रव्यस्वमावप्रकाशक | वजा०?७.. 





लक्षणोंमें केवल दृष्टिमेद है, अमिप्रायमें मंद नहीं है । गुण द्रव्यमें सदा -विद्यमाव रहते हैं.अतः ऊूंद हम कहते 
हैं कि द्रव्य गुघमय है तो उसका बर्व होता है कि वह प्रौद्यममय है । मौर: पर्याय एक उत्तन्न होती है तो 
एक नष्ट होती है. अतः पर्याव उत्पादविनायधील है। इसलिए जंब हम कदते हैं कि द्रव्य पर्याववाला हैं तो 
उसका मतलव होता हैं वह उत्पादविनामग्मील हैं। बतंः ठंब्यको चाहे गृणपर्याबवाछा कहो चाहे उताद- . 
व्यव-त्रीव्यमय कहो, दोनोंका एक ही अभिष्राव होठा .है। यह कमर कहा हैं कि द्रव्य गुघमय है । 
बतः जब द्रव्य गुयमय है और द्रव्य तथा गुणकी पृथक उत्ता नहीं है तो हब्य में परियमन होनेसे गुम 


पर > पमें परिणंमन . होंनेरे में भी परिणमन होना स्वार्सा: 
भी परिणमन होना स्वाभाविक है और सुग्रोर्मे परिणंमत .होनेसे दब्यन नो परस्यमन द्वावा स्वानावक 


हैं। इसीसे जिनाग्ममें द्वव्यके विकासको भी पर्याय कहा हैं और गुपोके विकारकों नी पर्याय कहा 

हैं। अतः पर्यायके मी दो भेद हो गये हैं--द्वव्येपर्याय और गुपपर्याव। अनेक द्ब्योे ऐक्यका बोच 

करानेवाली पर्यायकों द्रव्यपर्वाय कहते हूँ। उसके भी दो प्रकार हँ-सदात्रीय- बौर विजादीय । 

ऊँसे अनेक पुद्यलोंके मेले जो घट पट बादि स्कन्य बनते हैं वह समानजातीय हब्यपर्याय हैं. वीर जी 
फट 


ठया पुद्यलके मेलसे जो मनुष्य प्ु कादि पर्याय बनती है वह बसमानजातीय व्व्यपर्याय हैं। गुर 
पर्यायक्ते नो दो भेद हैं--ल्वभावपर्याय और विभावपर्याय। इनका कथन आमे स्वयं ग्रस्यकारने किया है 
यहाँ समझनेकी वात यह है कि एक द्रव्यते दूसरा द्रव्य नहीं वनता । सभी द्रव्य स्वनाव सिद्ध है क्योकि वे 
अनादि अनन्त हैं । जो सादि सान्‍्त होंतां है उसे अपनी उत्पत्तिक लिए अन्य सावनोंकी कपेक्षा करनां 
पढ़ती है । किन्तु द्रव्यका मूल साधन गुमपर्यायात्मक अपना स्वभाव है और वह स्वतः द्विद्ध हैं उसे दनानेके 
लिए किसी सनन्‍्य सावनकी कपेक्षा नहीं हैँ । द्वव्यों्ति जो कुछ बनता हैँ वह अन्य द्रव्य नहीं है किन्तु पर्याय है । 
ऊँसे घट-पट या मनुष्य आदि । वह सव कनित्य होती है द्रव्य दो वरिकालवर्ती होता है उसका कभी विनागय 
नहों होता । वह सदा अपने स्वभावमें स्थित रहता हैं। उसका स्वभाव है उत्पाद-व्यय-ऑ्रौच्यकी एकता रूप 
परिणाम । उत्पाद, व्यव और प्रौव्यका परस्पस्में अविनाताव हैँ । उत्पाद व्ययके बिना नहीं होता, व्यय 
उत्पादके विना नहीं होता, उत्पाद, व्यय ब्रौव्यके विना नहीं होते जोर प्रोष्य उत्पाद-व्ययके विना नहीं होता 
थतः जो उत्पत्ति है वही विनाय हैं, जो विनाञ्य है वही उत्तत्ति है, जो उत्त्ति-द्विताग हैं वही नरौन्य है 
बोर जो श्नोव्य हूँ वही उत्पत्ति विनाग्य हैं। जैसे--जो घठकी उत्पत्ति है वही मिट्टीके पिण्चका दिनाश्न हैं, 
जो मिट्टेके पिण्डका विनाद्य है वही घटका उत्पाद है । और जो घदकी उत्पत्ति तथा मिट्टीके पिण्डका विनाद 
है वही मिट्टका त्रौव्य हैं । जौर जो मिट्टीका क्रौव्य है वही घटका उत्पाद कोर पिण्डाकारका विनाझ हैं। 
यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो उलाद, व्यय, प्रोच्य चच अलग-अलग ही जायेंगे । और ऐसा होने पर यदि हम 
पिष्छाकारका विनाश हुए विना केदछ घटको उत्पन्न करना चाहेंगे तो घट पैदा नहीं हो सक्रेगा, या फिर. 
बसतूकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी । वौर डँसे घट उत्पन्न नहों होगा वैसे ही सभी पदार्य उत्पन्न नहीं होंगे । .. 
बदि कसतकी उत्पत्ति मानोंगे तो गवेके सींग ऊँसी जसम्मव वस्तुएँ भी पैदा दो जांयेंगी । इसी तरह केवल 
विनाझ्य मानने पर मिट्टीके पिण्डाकाय्का विनात्य नहीं होगा - यदि विनाग्य होगा तो सतृका चर्वधा विनाश हो 
जायेगा। क्योंकि घढके वननेसे मिट्टीके पिण्डका विनान होता है और मिट्टीके पिण्डक्ा विनाद्य होनेसे घट 
बनता हैं तथा मिट्टी दोनों अवस्याओोंमें वर्तमान रहती हैँ । इस तरह दीनों परस्परमें बविनामावी हैं किन्तु 
बाप तो ऐचा न मानकर तीवोंमें-ते केवल एकको मानते हैँ । मबर झेप दोक्े दिना एक भी नहीं वचता अतः 
ऊँनदर्यनमे द्रब्यको उत्पाद-व्यव-श्ीत्य व्य माना है । ये उत्पाद-व्यव-न्रौज्य पर्यावक्ते होते हैं ओर' पर्याय. 
द्रव्यकी होदी हैँ कत; उन्हें द्रव्यका कहा जाता है । यदि द्रव्यका ही उत्पाद, द्व्यका ही व्यय और द्वव्यक्ा ह्ली 
श्रीव्य माना जायें तो उब ग्रढ़वड़ा जायेगा । मिट्टी ही उत्पन्न हो, मिट्टी ही नष्ट हो. और सिट्ठी ही श्रुव रहे -. 
यह तो अनम्भव हैं। हाँ, मिट्टीको पिण्डपर्याव नप्ठ होती है, घटपर्याय उत्पन्न होती है, मिट्टीपना स्थिर रहता . ह 
हैं। अत: उत्पाद, व्यव, न्ौन्य पर्यावमें होते हैं और पर्याय द्रव्यमें होठी हैं इसलिए ये तीनों मिलकर एक द्रब्य 


कहे जाते हूं। इस तरह द्रव्य पर्यायवाला है। जैसे द्रव्यके विना पर्याव नहीं वैसे ही पर्यायके बिना द्रव्य नहीं 





९१.2. 8 जय ज्मयचिके हा 5 ह कट 5 ही 
पर्यायदह्वैविध्यं निदव्य जीवादिद्वब्येपु कस्क: पर्यायों भवतीत्याह-- 
ह सब्भाव खु विहावं दव्वाणं पंज्जयं जिणुहिटु 
सब्वेसि च सहावं विव्भाव जीवपोग्गलाणं चवश्टा - 
द्वव्यगुणयोः स्वसावविमावापेक्षया पर्यायाणां चातुर्विध्य निरूपयति-- . 
दव्वगुणाण सहाव॑ पज्जाय॑ तह विहावदो णेय॑। रा ह 
जीचे जें वि.सहावा ते वि-विहावा हु.कम्मंकदा 0१९०७ . * *. 





भागे पर्यायके दो भेंदोंको वतलोकर जीवादि द्रव्योंमें कौन-कौन पर्याय होती है--यह कहते हैं-- . 

हे जिनेन्द्रदेवने द्रव्योंकी पर्याय;स्वभाव और विभाव रूप कही है। सब द्रव्योंमें स्वभाव पर्याय 
.. होती है। केवल जीव और पुद्गल द्रव्यमें विभाव पर्याय होती है॥ १८ ॥ 

विश्वेषाथ---अस्तुमें होनेवाले परिणमन या. परिवर्तनको पर्याय कहते हैं | जहाँ वस्तु नित्य है वहाँ 
. वह परिवर्तनशीछ भी है यह ऊपर वतला आये, हैं). अतः न :तो.: द्रव्यके विना पर्याय, होती है और न पर्यायके 

: « बिता द्रव्य होता है। वह पर्याय दो प्रकारकी होती है--स्वभावपर्याय और विभावपर्याय | क्ुन्दकुन्द 
:. स्वामीने भी पर्यायके दो भेद किये हैँ--एक स्व-परसापेक्ष और एक निरपेक्ष.। स्व-पर सापेक्ष पर्यायका:ही 
.. दूसरा नाम विभाव पर्याय है और निरपेक्ष पर्यायका:दूसरा नाम स्वभाव. पर्याय है । इन दो प्रकारकी पर्यायों- 

- _ मैं-से स्वभाव पर्याय तो सभी दव्योंमें होती- हैं, किन्तु विभाव पर्याय जीव मर पुद्गलद्रव्यमें ही होती हैं । 


: , «इस दोनों द्रब्योंमें एक. वैमभाविकी- शक्ति होती हैं ।." उसके कारण दूसरे . द्र्यका सम्बन्ध होने पर इन दोनों 


_ >द्ब्योंकी विभाव परिणति होती हैं ।. जैसे---जीवका पुदुगल कर्मोके साथ सम्बन्ध . होने पर दोनोंकी विभाव 
.” परिणति होती हैं अतः जीवकी नर-वारक आदि पर्याय . विभावपर्याय है जौर पुदूगल परमाणुओंकी कर्मरूप 


न 8 पर्याय भी विभाव पर्याय हैं । इस तरह विभाव पर्याय दो ही. दृव्योंमें होती है। शेप .द्रव्योंमें नहीं । 


भागे द्रव्य और गरुणोंमें स्वभाव और विभावकी अपेक्षासे पर्यायोंके चार भेद वतलछाते हैं-- 

: द्रव्य और गुणोंमें स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय जाननी चाहिए। जीवमें जो स्वभाव 

--, है कर्मकृत होने से वे भी विभाव हो जाते हैं ॥ १७४ | ह 

ह विज्येपाथं--द्वव्य गुणात्मक है ऐसा कुन्दकुन्दाचार्यन प्रवचनसार (गा० ९३) में कहा है। अर्थात 

. “उन गुणोंका आत्मा ही द्रव्य है द्रव्यसे गुणोंकी संत्ता जुदी नहीं है| व्यवहारमें ऐसा कहा जाता है कि द्वव्य- 
. में गुण रहते हैं । किन्तु यथार्थमें द्रव्य गुणोंसे तन्‍्मय है । गुणोंसे द्रव्यकी सत्ता या द्वव्यसे गुणोंकी सत्ता पृथक्‌ 


' नहीं है । अतः गुणात्मक द्रव्यमें होनेंवाली पर्याय द्रव्यपर्याय॑ भौर. गुणपर्यायके भेदसे दो प्रकारकी होती 


: है। तथा द्रव्यपर्याय स्वभावपर्याय और विभावपर्यायके भेदसे दो प्रंकारकी हैं। इसी तरह गुणपर्याय 
: ज्ञी स्वेमावपर्याय और विभावपर्यायके भेदसे दो प्रकारकी है । यह पहले कह आये हैं जो पर्याय स्वपर सापेक्ष 
“-. होती हैँ उसे विभावपर्याय कहते हैं और विभावपर्याय केवल जीवद्रव्य और .पुदुगलद्रव्यमें ही होती है । 
इन्हीं दोनों द्रव्योंकेमेलसे यह संसारकी परिपाटी चल रही है । परमाणु पुदुगल द्रव्यकी स्वभावपर्याय है 
. और दो या तीन आदि परमाणुओंके संयोगसे उत्पन्न दृचणुक . व्यणुक आदि पुदुगल द्रव्यकी विभावपयांय हँ। 
- “इसी तरह मुक्तावस्था जीवकी स्वभावपर्याय है और जीव तथा पुदुगछके संयोगसे उत्पन्न हुई देव मनुष्य 
.. आदि पर्याय जीवकी विभावपर्याय हैं । इसी तरह गुणोंमें भी समझ लेना चाहिए। समस्त द्रव्योंमें रहनेवाले 

: . अपने-अपने अगुरुलूघु गुण द्वारा प्रति समय होनेवाछी छह प्रकारको हानिवृद्धि रूप पर्याय स्वभाव गुणपर्याय 
. है तथा पुदुगलस्कन्वके रूपादि गुण और जीवके ज्ञानांदि गुण जो पुदूगल के संयोगसे हीनाधिक रूप 


. १. 'पज्जाओ दुवियप्पो सपरावेबखों य णिखेक्खो,--नियस० गा० ६$४॥ २. जीवे जीवस--अ० मु० 
: कृ० ख० ज० । णरणारयतिरियसुरा पज्जाया ते- विहावमिदि भणिदा ॥ कम्मोपाधि विवज्जिय पज्जाया 
ते सहावमिदिं भणिदा ॥ नियम० गा० १७०। 


१२ ह .. .. द्रव्यस्वभावत्रकांशक . | - -[जा० २० -. 
उक्त च--- की 
पोग्गलदच्वे जो पुण विव्भामो कोलपेरिओ होवि॥ 7. 
सो णिद्धल॒क्खसंहिदो बंधो-खलु होइ तस्सेव 0 
दृब्यस्व मावपर्यायान्संदर्शयति-- - 
'. दव्वाणं खु.पएसा जे जे ससहावसंठिया लोए 

ते ते पुण पज्जाया जाण:तुर्म दविणसब्भाव॑ ॥२णा 
गुणस्वमावपर्यायान्संद्शयति-- 

अगुरुगलहुमाणंता.._ समय समुब्भवा जे वि ६ 

दव्वाणं ते भणिया "सहावगुणपज्जया जाण ॥११॥ 
जीवद्ब्यविमावपर्यायात्रिर्दिशति-- 

ज॑ चदुगदिदेहीणं देहायारं पदेसपरिणामं । 

अह विग्गहगइजीवे तं' दव्वविहावपज्जायं ॥२२॥ 





परिणमन करते हैं वह विभाव गुणपर्याय है । जैसे जीवद्रव्यमें ज्ञानगुणकी केवल ज्ञानपर्याय स्वभाव पर्याय है 
किन्तु संसारदशामें उस ज्ञानगुणका जो मतिज्ञानादि रूप परिणमन कर्मोके संयोगवश हो रहा है वह विभाव- . 
पर्याय है । अतः जीवके जो स्वभाव हैं कर्मोके संगोगवश वे -विभाव रूप हो जाते हैं । कहा भी है-- ., 

पुदूगल द्रव्यमें. कालके द्वारा प्रेरित जो विभावरूप परिणमन होता है वह्‌ स्तिग्ध और रूक्ष गुण _ 
सहित होता हैं । इसीसे उसका वन्ब होता है। अर्थात्‌ पुद्गल द्रव्यके स्निग्व और रूक्ष गुणमें परिणमन होनेसे. 
एक परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ वन्य होता है । यही उसका विभाव परिणमन है। 58 

आगे द्रव्य स्वभाव पर्याय को कहते हैं--- हट | 

लोकमें द्वव्योंके जो जो प्रदेश-स्वस्वभाव रूपसे स्थित हैं ,उन्हें द्रव्योंकी स्वभाव पर्याय 
जानो ॥ २० ॥ 

विशेषाथ --धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य निष्क्रिय हैं |: धर्म द्रव्य ,भौर .- 
अधर्म द्रव्य के प्रदेश समस्त लोकाकाशर्मे व्याप्त हैं। आकाश समस्त लछोक-अलोकमें व्याप्त है। काल द्रव्यके ' 
अणु लछोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक स्थित है। घर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और एक जीवके असंख्यात,असंख्यात 
प्रदेश हैं। आकाशके अंनन्त प्रदेश हैं। कालका प्रत्येक अणु एकप्रदेशी है । पुद्गल द्रव्यका परमाणु भी एक- 
प्रदेशी है। इन द्॒व्योंकी यह स्थिति इनकी स्वभाव द्रव्यपर्याय हैं क्योंकि यह परनिरपेक्ष है । ः 

गुण स्वभाव पंर्यायोंको बतलाते हैं--- ; | 

: द्वग्योंके अनन्त अगुरुलघु गुणं जो प्रति समय-हानि-वुद्धि रूप परिणमन करते हैं उसे 

स्वभाव गुणपर्याय जानो ॥ २१५॥ 

विशेषार्थ--आंगममें द्रव्योंमें अनन्त अगुरु लघु गुण माने गये हैं। वे अगुरु रूघु गुणके प्रति. समय 
छह हानिवृद्धियाँ रूप परिणमत्त करते रहते हैं । यही स्वभाव गुणपर्याय है । क्योंकि यह परनिरपेक्ष है । 

जीव द्रव्यकी विभाव पर्यायों को बतलाते हैं-- 


चारों गतिके प्राणियोंके तथा विग्रह गतिवाले जीवके आत्मप्रदेशोंका परिणाम - जो 8 
शरीराकार है वह जीव द्रव्यकी विभावपर्याय है ॥ २२ ॥ 


विद्येपार्थ--परनिमित्तसे होनेवाली पर्यायको विभावपर्याय कहते हैं। संसारी जीवके आंत्मप्रदेशोंका, . 
वही आकार होता हैं जो उसके शरीरका आकार होता हैं और शरीर कर्मके निमित्तसे प्राप्त होता है । अतः - हे के 





१. तत्र स्वभावपर्यायो नाम समस्तद्वव्याणामात्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण- प्र तिसमयसमु दीयमानपट्स्थानपति- 
तवृद्धिहानिनानात्वानुभूति; ।--प्रवचनसार दीका अम्गृतचन्द्र, गा० ९३ ॥. २. पंरिमाणं झु०। .. . 


रेत मार किला नयचक्र : ..........|औऋऔ£ऋ_१३. 
जीवगुणविमावप्यायान्रिद्शयति--  ... + - 
हि मदिसुदओहीमणपज्जयं च॑ं. अण्णाण तिण्णि जे भणिया ॥:- 
एवं जीवस्स इसे विहावंगुणपज्जया सब्बे धर२श॥। 
जीवेद्वव्यस्वमावपर्यायान्प्रद्शयति--- का 
देहायारपएसा जे, थकका उहयकस्मणिम्मुक्का) । _ 
। जीवस्स णिच्चला. खलु ते.सुद्धा दव्ब॒पज्जायां ॥२४॥ 
जीवगुणस्व मावपर्यायाजन्निद्शयति--- 
: .»,  : , . -णाणं दंसण सुह वीरियं च ज॑ उहयकम्मपरिहीणं । 
:.5 7: त॑सुद्ध जाण-तुमं जीवे ग्रुणपज्जयं सब्बं ॥रप। 


 जीवके प्रेदेशोंका शरीर परिंमाण होना विभाव द्रव्यपर्याय है । किन्तु जब जीव पूर्व शरीरकी छोड़कर नया 
: शरीर घारण करनेके लिए मोड़े पर्वक गमन करता हैँ तव यद्यपि उसके शरीर नहीं होता फिर भी उसकी 
' - आत्माके प्रदेशोंका वही आकार वना रहता हैं जिस शरीरको छोड़कर वह आया हैं। अतः उसकी यह परि- 

_ णर्ति भी विभाव द्रव्य पर्याय है । ह 
ह जीवंकी विभाव गुणपर्योयोंको वतलाते हैं-- 
. मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवंधिज्ञान, मनःप्रय॑यज्ञान ओर तीन अज्ञान--कुमतिज्ञान, कुश्नुतज्ञान, 
: कुअवधिज्ञान ये सब जीवकी विभाव गुणपर्याय हैं २३ ॥। 
ह विज्लेपाथ---जीवका स्वाभांविक गुण ज्ञान है जो मृक्तावस्थामें केवलज्ञानके रूपमें प्रकट होकर सब 
द्रव्योंकी सब पर्यायोंको जानता है । किन्चु वही ज्ञानगुण संसार अवस्थामें विकृत होकर मतिज्ञानादि रूपसे 
परिंगमन करता हैं अतः ज्ञांनगुणकी यह विकारयुक्त' पर्यायें विभावपर्याय कहलाती हैं और केवलज्ञानरूप 
अवस्था उसकी स्वभाव -पर्याय है । 

जीव द्रव्यकी स्वभाव. पर्यायोंकी कहते हैं-- 

... * -जीवके द्रव्य भावकर्मोसे मुक्त हुए जो प्रदेश शरीराकार रूपसे स्थित होकर नि३चल हैं वे 
:.: शुद्ध द्रव्यपर्याय हैं ॥ २४॥ | 

8, विशेषाथ---द्रेव्यकी शुद्ध पर्यायको ही स्वभाव पर्याय कहते हैं। जीवद्रव्यके प्रदेश शरीराकार होते 
.. हैँ। मुक्त हो जानेपर भी वे प्रदेश किचितू न्यूब शरीराकार ही रहते हैं। फिर उनमें कोई हलन-चलन नहीं 
:. होता कौर न अन्याकोर रूपसे परिणमन होता हैं ।. वस, उनको यह अवस्था ही जीव द्रव्यकी स्वभाव पर्याय 
है वयोंकि उसके होनेमें अब कोई परनिमित्त नहीं है । यद्यपि जिस शरीरको छोड़कर जीव मुक्त होता है वह 
“. 'शरीर कर्मोके निमित्तसे होता है ओर उस शरीरके कारण ही मुक्त होनेपर भी उसके आत्मप्रदेश तदाकार 

. “रहते हैं किन्तु मुक्त होनेपर जो उत्के प्रदेशोंकी पूर्व शरीराकार स्थिति रहंती है उसमें अब किसी कर्मका 

' निमित्त -शेप नहीं हैं अतः वही उसकी स्वाभाविक अवस्था मानी जाती है । ' 
भागे जीवकी स्वभाव गुणंपर्यायोंकी कहते हैं--- 

2 जीवमें जो द्रव्यकर्मं और भावकर्मसे रहित ज्ञान दंर्शन सुख और वीयंगुण होते है उन्हें तुम 
.:» जीव्रकी. शुद्ध गणपर्याय जानो॥ २५)... 





१. कम्मविमक्का आ०। २. स्वभावपर्यायस्तावत द्विप्रकारेणोच्यते कारणशद्धपर्याय: कार्यशद्धपर्यायश्चेति । 


_.. » इहँ हि सहजशुद्धनिश्चयेत अनाद्यनिषनामू र्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसहजज्ञानस हजदर्शनसहजचारित्र सहजपरमवी त- 
._ -रागसुखात्मकणुद्धान्तस्तत्वस्वरू पस्वभावानंन्तंचतुष्टयस्वरूपेण सहाश्वितपंद्वमभांवपरिणतिरेव कारणशुद्धपर्याय 


इंत्यंथं: । : सादनिवनामूर्ताती न्द्रियस्वभावशुद्धसद्भूतव्यवहारेण केवलज्ञान-केवलदर्शन-केवरूसु ख-केवलशक्तियुक्त- 
- फलरूपानन्तचतुप्टयेन साद्ध परमोत्कृषक्षायिकभावस्य शुद्धपरिणति रेव - कार्यशुद्धपर्यायय्च ।--नियमसारटीका, 
शान्कड। . ; 


१४ द्रव्यस्वभावप्रकाश्क॑... -.« वा०२६- - 
संप्रति स्वमावविभावपर्यायप्रकरणें किंयित्यीदिगलिकपरिणार्म स्निग्धरुक्षय्वादिवन्धमाह--- है ५, शी 


मुत्ते परिणामादों परिणामों णिद्धंस्ववगरुणख्वी। 
एउत्तरमेगादी वड़ढदिः अवरादु उवकस्स रक्षा 


पुदग लाना परस्पर वन्धकस्वरूपमाहु--- 
पिद्धादो णिद्धेण तहेव रकखेण सरिस विसमे वा। 
वज्ञदि दोगुणमहिओ परमाणु जहण्णयुणरहित्रो प२आ॥ 


विशेषा्थ--गुणोंकी शुद्ध अवस्था को स्वभाव गुणपर्याय-: कहते हैं वर्योंकि वह परनिमित्तके.विना 
स्वतः होती है। जैसे मुक्त जीवके ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यगुण उसकी स्वभाव गुणपर्याय हैं । नियमसार 
( गा० १५ ) की टीकामें पद्मप्रममलवारि देवने स्वभाव पर्यायके दो भेद किये हँ--कारण शुद्धपर्याय और . 
कार्य शुद्धपर्याय । सहज शुद्ध नियमसे अनादि अनन्त, अमूतं, अतीन्द्रिय स्वभाववाले और शुद्ध ऐसे सहजज्ञान, .' 
सहजदर्शन, सहजंचारित्र, सहज परम वीतराग सुखात्मक शुद्ध अन्तस्तत्त्व स्वरुप. जो स्वभात्र अनन्त चतुष्टय 
स्वरूप है, उसके साथ तनन्‍्मयरूपसे रहनेवाली जो पंचम पारिणामिक मावरूप परिणति हैं वह कारण शुद्ध : 
पर्याय हैं। और सादि अनन्त, अमूर्त, अतीचििय स्वभाववाले, शुद्ध सदुभूत व्यवहारतयसे केवलज्ञान, केवर्ल . 
दर्शन, केवल सुख, केवल वाक्तियुक्त फलरूप अनन्त चतुप्टयके साथ जो परमोत्तकृष्ट क्षायकमावकी धाढ्परिणति 
है वही कार्यशुद्ध पर्याय हैँ । अर्थात्‌ सहज ज्ञानादि स्वभाव वनन्‍्त चतुष्टय युक्त कारणशुद्धपर्यायमेसे केवक- . 


ज्ञानादि अनन्तचतुष्टययुक्त कार्यशुद्धपर्याय प्रकट होती है इसलिए परम पारिणामिकभाव परिणति कारणशुद्ध _ 
पर्याय हैँ और शुद्ध क्षायिक भाव परिणति कार्य शुद्ध पर्याय हैं ॥ 


आगे स्वभाव विभाव पर्वायके इस प्रकरणमें पुदगरूमें स्निग्बता रक्षता आदिके द्वारा होनेवाले वनन्‍्ब-  .. 
रूप परिणामका कथन करते है-- 


पुद्गलद्रव्यमें परिणमनके कारण एकसे लेकर एक-एक बढ़ते हुए. जघन्यसे उत्कृष्ट - पर्यन्त 
स्निग्ध और रूक्ष गुण रूप परिणाम होता है॥ २६ ॥ 

विज्येपाथ--विभाव पर्यायका कथन करते हुए ग्रन्यकार पुद्गलद्रव्यमें विभाव रूप परिणमन क्विस 
प्रकार हीता हैं यह बतलाते हुए कहते हैं कि परिणमन तो वस्तुका स्वरूप है अतः पुदुगलद्ब्यमें भी पंरिणंमन 
होता हैं । उस परिणमन के. कारण पृद्गल परमाणमें पाये जानेवाले स्विग्य और उरुक्षगणके अविभागी . 
प्रतिष्छेदोंमें एकसे लेकर एक-एक वढ़ते-बढ़ते अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद तक वृद्धि होती हैं.। परमाणुमें 
जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त स्निग्वरूक्ष गुणके अविभागी प्रतिच्छेद चंदा घटते-बढ़ते - रहते. हैं.। यद्यपि- - 
परमाणुमें अनेंक गुण रहते वन्धरमें कारण स्निग्व बौर रुक्षगुण ही हैं ।, इन्हीं दो .गणोंके कारण. ' 
एक परमाणुका दूसरे परमाणुक्के साय वन्च होता है। यदि दोनों परमाणुओंके गुणोंका अनुपात वन्वयोग्य होता 
है तो वन्व होता है अन्यथा नहीं होता । जिस परमाणुमें स्तिग्व या रूक्षगुणका भाग. जघन्य, होता है उसका 


वन्च नहीं होता । किन्तु जघन्यसे उत्क्ृष्टकी ओर वृद्धि हो जानेवर वह परमाणु बरव योग्य. हो जाता है। 
पुदुगलों के परस्परमें वन्चका स्वरूप कहते हैं-- . 


स्निग्बका स्निग्वके साथ तथा रूक्षके साथ वन्च होता है किन्तु सम हो या विपम-हो 
एकसे दूसरेमें दो गुण अधिक होनेपर ही वच्च होता है। भौर जघन्य ग्रुणवाले. परमाणुका वन्ध 
नहीं होता ।रणा गण 2 कस लक 


मुत्तो ० क०।., २. वड्ढिप्रवरा- ज०--दि जहण्गादु जं० क० खण। एनुत्त रमेंगादी अणुस्स 
पिद्धत्तणं॑ च लुक्खत्तं। 'परिणामादों मणिदं जाव अण॑तत्तमणभवदि । अवचन० गा० १६४॥। ३. 'णिट्धा 


वा लुक्खा. वा अणंपरिणामा समा व  विसमा वा । समदो दुराधिया जदि- वज्ञंति' हिं आदिपेरिहीणा 
“-प्रवचन० गा[्‌० १६७०॥ 


२५] 3 2 कवि  ।॥ श्प्‌ 

5 तथासति-- । । 

. ' संखाध्संखाष्णंता बादरसुंहुमा य हुति ते खंघा । 
परिणविदा बहुभेया पुढवीआदीहि णायव्वा ॥२८॥ 

पुदगलद्धव्यस्वभावपय्यायान्‌ प्रस्पय ति--- 


जो खलु अगाइणिहणो कारणरूवो. हु *कज्जरूवो वा। 
परमसाणुपोसर्गलाणं सो दव्वसहावपत्जाओं ॥२०॥ 


विश्येपाथं---यदि जघन्यंगुण एक माना जाये तो कहना होगा कि एक गुणवाले. परमाणुका किसी 
:जत््य परमाणुके साथ वन्य नहीं होता.. दो गुणवालेका: बन्ध होता है किन्तु एकसे दूसरेमें दो गुण अधिकः 


: : होना:चाहिए । . जैसे दो गुणवाले परमाणुका चार गुणवालले' परमाणके साथ-ही वन्ध होता है, ,तीन-पाँच, 


5. ' सात आदि गुणवालेके साथ नहीं । इसी तरह तीन गृुणवाले परमाणका पाँच. गुणवाले . परमाणुके साथ ही 
_* बन्च होता है ' पाँचसे कम या अधिक गुणवालेके साथ बन्ध नहीं होता । यह वन्ध स्विग्थका स्विग्धके साथ 
| | .. स्निग्पकां रूक्षके साथ, रूक्षका रूक्षके साथ और रूक्षका स्निग्धके- साथ होता हैँ । यहाँ समसे मतलब दो- 

« ०: चार, चार-छह आदि समसंख्यावालेसे है और विषमसे मतलूव तीननयाँच, पाँच-सांत आदि विषम संख्यावाले 

«से है जर्थात्‌ दोको आर्दि छेकर या तीनको आदि लेकर दो अधिक गुण होनेसे वन्‍्च होता है । इस तरह दो - 
: गुणवालेका चार गुणवालेके साथ, चार गुणवालेका छह गृुणवालेके साथ, तीन गुंणवालेका'पाँच गुणवालेके 


. साथ, पाच-गुणवालेको सातः गुणवालेके साथ वन्व जानना चाहिए । 


ऐसा होने पर--. . : 

कि संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशों ओर अनन्‍्तप्रदेशो-बादर और सूक्ष्म स्कन्ध बनते हैं। वे 
« “पृथिवी आदि रूपसे-परिणत स्कन्ध अनेक प्रकारके जानने चाहिए॥रट॥ 

2 विशेषार्थ--स्निग्ध और रूक्ष गुणके निमित्तसे संख्यातृ-असंख्यात और, अनन्त परमाणुओंका वन्ध 

.. “ होनेपर संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी -पुदूगल, स्कन्ध बनते हैं ।, उनमेंसे वादर-स्थ्छ- 

: “भी होते हैं और सुक्ष्म भी होते. हैं । पृथिवी, जल, आग.,ओऔर वायु उन्हीं पुदूगल स्कन्बोंके प्लेद' हैं ।- कुछ 

: दार्शनिक इन -चारोंको. जुदे-जुदे द्रव्य-मावकर उनके परमाणुओंको भी भिन्न-भिन्न जातिके- मानते हैं ॥ उनके 


' -. मतसे पृथिवी जातिके परमाणु जुदे हैं; उनमें रूप, रस, गन्घ, स्पर्श चारों गुण होते हैं । 'जलके परमाणुओं में 


: -गन्धको छोड़कंर तीन ही गुण होते हैं । आगके परमाणुओंमें रूप और स्पर्श गुण.ही होता है तथा वायुके 
: ; - परमाणुओंमें केवल स्पर्श गुण ही होता हैं किन्तु जैन सिद्धान्त ऐसा नहीं मानता.। उसके मतानुसार सभी 
” -  परमाणकओंमें चारों गुण होते हैं किन्तु परिणमनवश किसीमें कोई गुण व्यक्त होता है और किसी में कोई 
. : गुंण अव्यक्त होता है । इन चारों ग्रुणोंमें परस्पर सहभांव है जहाँ एक होगा वहाँ शेप्‌ भी अवश्य - रहेंगे ।.. 
'.. “तथा एक जातिके परमाणुओंसे दूसरी जातिकी वस्तु उत्पन्न होती हुई देखी जाती है ।. जल की बूँद सीप में 
. ; : पड़ेकर मोती बन जांती हैं । मोत्रीको पाथिव माना जाता हैं। छकड़ी पार्थिव है वह .आगरूप परिणत होती 


'« . है। अतः पुथिवी आदि पौद्गलिक परमाणुओोंके वन्धसे वनते हैं । ये सब पुद्यल स्कन्धोंके ही भेद हैं । 


आगे पुदूगल द्रव्यकी स्वभाव पर्यायोंको कहते हैं--- 

दि जो अनादि निधन कारणरूप अथवा कार्यरूप परमाणु है वह पुद्गछोंकी स्वभावपर्याय 
“5 हैतरणा 

| विद्येपार्थ--पुद्गलका एंक शुद्ध परमाणु उसकी स्वभाव पर्याय है । क्योंकि परमाणु रूप अवस्था 

पर निरपेक्ष हैं। परमाण तो अनादिनिधन है । वह कारणरूप भी है और कार्यरूप भी है । परमाणओंके 





१. वादरसुहुमगदाणं खंधाणं पुग्गलो त्ति.ववहारों। ते होंति- छप्पयारा तेलोकक जेंहिं णिप्पण्णं॥७६॥ 
पश्चास्ति ०. ] - २ घाउचउवकस्स पुणो ज॑ हेऊ कारणं ति त॑ ,णेओ । खंबाणं अवेसाणों णादव्यो कज्जपरमाण 
॥२५॥--नियमसा० 


१६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक पी 0 
पृद्गलगुणस्वमावपर्यायान्‌ निदृशेयति-- 
रूवरसगंधफासा जें थक्‍का तेसु अणुयदब्बेसु॥ 
ते चेव पोग्गलाणं सहावगुणपज्जंया णेया 0३० 
पुदगछद्वब्यविमसावपर्यायात्रिस्पयति--- 


पुढदवी जल व छाया चर्डारिदियविसपकम्मपरमांण्‌ । 
अइथूलथूलथला सुहम॑ युहम च अइसुहम ॥३१॥ 


सम्बन्धसे ही स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है अतः: परमाण कारण है । तथा स्कन्धोंके ट्टनेसे परमाण अर्पने, . 
प्रमाण रूपको प्राप्त करता हैं अतः परमाण कार्य भी हैं । 
पुदुगलद्रव्यके गुणोंकी स्वभाव पर्याय बतलाते हैं-- 


उन अणुरूप पुद्गलद्रव्योंमें जो रूप रस गन्ध ओर स्पद्श गृण पाये जाते हैं वे ही पुदुगलू- 
द्रव्योंकी स्वभाव गुणपर्याय हैं। भर्थात्‌ परमाणु पुद्गलद्वव्यकी स्वभावपर्याय हैं और परमाणुमें - ... 
पाये जानेवाले गुणोंकी अवस्था पुदुगलू द्वव्यके गुणोंकी स्वभाव पर्याव है ॥३०॥ ह 


दूगल द्रव्यकी विभाव पर्यायोंकों कहते हैं--- 


पृथ्वी, जल, छाया, चक्षुक्रे सिवाय शेष चार इन्द्रियोंका विषय, कर्मवर्गंणाके योग्य स्कत्चे 
ओऔर कमंवर्गंणाके अयोग्य स्कन्ध, ये पुद्गलकी विभाव पर्यायें हैं ) इन्हें क्रमसे अतिस्थूल, स्थल, 
स्थूलसूक्ष्म, सूक्ष्म और अतिसुक्ष्म कहते हैं ॥३ १॥ ै की 

विशेषाथ--नियमसार ( गा० २१-२४-) में स्कन्धयके छह भेद किये है---अतिस्यछ स्थछ,. स्थल, 
स्थूलसूक्ष्म, सुक्ष्मस्थूल, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म ॥ जो स्कन्ध छेंदा-तेदा जा सके और - अन्यत्र ले जाया जा सके 
उसे अतिस्थूलस्थूछ या वादरबादर कहते हैं जैसे पृथिवी पर्वत॑ वंगैरह। जिसे छेदा-सेदा तो न जा.सके किन्तु 
अन्यत्र ले जाया जा सके उसे स्थूछ या बादर कहते हैं। जैसे घो, तेल, पानी वगैरह । जिसे ने छेदा-मेदा .. 
जा सके ओर न अन्यत्र ले जाया णा सके उसे स्थूलसूक्ष्म कहतें हैं जैसे छाया, धूप वंगैरह। जो स्कत्ध नेत्र 
के सिवाय शोप चार इन्द्रियोंका विषय हो उसे सूद्ष्मस्थूछ कहते हैं । जो स्कन्ब. कर्मवर्गणाके योग्य होता है - 
उसे सूक्ष्म कहते हैं । और जो स्कन्ध कर्म वर्गणाके अयोग्य होते हैं उन्हें अतिसूक्ष्म कहते हैं । नयचक्रके काने. 
कर्मके वाद परमाणुकों रखा है किन्तु परमाणु तो पुद्यल द्वव्यकी स्वभांवपर्याय है विभांवपसणयाय नहों है । 
विभावपर्याय तो केवल पुद्गलस्कन्व हैं । गोम्मट्रसार जीवकाण्डमें भी 'कम्मपरमाण! पाठ है। किन्तु उसमें 
पुद्गरछ द्रव्य के छह भेद ग्रिनाये हैं उनमें एक परमाण भी है और वह अतिसुक्ष्म है। तो पुद्गल द्रव्यक्रे' छह 
भेदोंमें तो परमाणुकी गणना हो सकती है किन्तु पुद्गलद्वव्यंकी विभाव पर्यायोमें परमाणकी गणना नहीं हो 
सकती । ऐसो स्थिति कर्मपरमांणुको एक लिया जा सकतां है--कर्म परमाणु अर्थात्‌ कर्मस्कन्च । और । 
आगेकी गाथामें जो दृचणुक आदिकों पुदूगछकी विभावपर्याय कहा है उसे अतिसूक्ष्म भेंदके अन्तर्गत लेता : : ' 
चाहिए । नियमसारमें ऐसा ही कथन है । द | " ह 


१. अइयूलथूलयूल थूलसुहुमं च सुहम थूलं च। सुहु्म अइसुहुमं इदि घरादियं होदि, छठ्मेयं शव 
भूषव्वदमादीया भणिदा अइयूलथूलमिदि खंबा । थूछा इदि विण्णेया संप्पीजलतेलमादीया ॥२२॥ छायातव- .- 
मादीया थूलेदरखंघमिदि वियाणाहि | सुहुमयूलेदि भणियां खंघा चेउरवंखविसया य ॥२३॥ ' सुहुमा  हव॑ति है 
खंबा पाओर्गा: कम्मवर्गणस्स पुणो । तब्विवरीया खंबा अइसुहुमा इदि परूवेंदि ॥रंधधा“-नियमसार । 
पुढवी जल च छाया चर्डरिदियविसयकम्मपरमाणू । छव्विहभ्रेयं मणियं पोग्गलदव्य जिणवर्रें ॥६० शा'--. 

० जीवकाण्ड | 


नरेष] . .:- नयचक्र १७: 
 जें संखाई खंघा परिणमिया दुअणुआदिखंधेहि । 
... ..-. ते चिय दव्वविहावा जाण तुम पोग्गछांण च॥१श। 
. “घुदगलगुणविसावपर्यायान्संद्शयति-- 
' . रूवाइया य उत्ता जे दिद्ठा दुअणुआइखंधस्सि । 
ते पुरगलाण भसणिया विहावगुगपज्जया सब्बे ॥रेशा 
'“धम्रधिर्माकाशकाछानां स्वमावद्वव्यगुणप्ययानाह--- । 
.. -शदिदिदिगाहणवहुण पस्म्राधम्सेसु गणकालेसु । 
के गुणसव्भावों पज्जम दवियसहावो दु पुन्चुत्तो ॥३४॥ 
5.» अशभ् ब्युत्पत्तिपूतकत्वेन लक्षणन्नयं-द्वव्यस्थाह-- 
दवदि दविस्सदि दविदं ज॑ सब्भावेहि विविहपज्जाएं। 
द॑ णह जीवो पोग्गल धम्माधस्म॑ं च काले च ॥३े५॥ 


“' - » जो-संख्यात प्रेदेशी आदि स्कन्च हयणुक आदि. स्करन्ध रूपसे परिणमित होते हैं उन्हें भी 
: तुम एट्गछ द्रव्योंकी विभाव पर्याय जानो ॥३ शा 
पुदुगल द्वव्योंकि गुणोंकी विभावपमय्यायों को कहते हैं-- 
ह्यणुक आदि स्कन्वों में जो रूपादि गुण देखे जाते हैं वे सब पुदगलों की विभावगुणपर्णय 
' जानना चाहिए॥इशा -: 
:.. विश्ञेपार्थ--जैसे परमाणु पुदुगलद्रव्यकी शुद्ध पर्याय है और परमाणुमें पाये जानेवाडे गुण उसकी 
'' स्वनाव गुणपर्याय हैं । वैसे ही दो.आदि परमाणुओंके मेलसे जो स्कन्ध वनते हैं वे पुदूगछोंकी विभाव द्वव्य- 
. _ मर्याव हैं जौर उनमें पाये जानेवाले गुण विभावगुणपर्याय हैं । जब द्रव्यका वैभाविक परिणमनर होगा तो 
उस #व्यके गुणोंमें भी वैभाविक परिणगमन होगा ही । द्वव्यका तो विभावरूप परिणमन् हो और गणोंका न 
.. हो यह तो सम्भव नहीं. है क्योंकि गु्णोंके समुदायको ही तो द्रव्य कहते हैं । 
बागे पर्मद्रव्य, : बचर्मद्रव्य, आकादद्रव्य और कालद्वव्यके स्वभावद्रव्य पर्याय भर स्वभावगण- 
..., 'र्यावोंक्रो कहते हैं-- 
कर धर्मद्रव्य, अवर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालदब्रव्यमें क्रसे गतिरूप, स्थितिरूप, अवगाहन- 
. रूप और बर्तंतारूप जो गुण पाये जाते हैं वह उनकी स्वभावगणपर्याय है। और इन द्रव्योंका 
स्वभाव तो पर्वोक्त हैं ॥३४॥ 
ु विद्यपाथ--ये चारों द्वव्य किसी. अन्य द्रव्यके साथ मिलकर विभावरूप परिणमन नहीं करते । 
. सर्वदा अपनी .स्वाभाविक दश्षामें ही रहते हैं। अतः इनमें स्वभावद्रव्यपर्याय ही होती हैं । इनका स्वभाव 
, “ पहले कह जाये हैं-कि घ॒र्मद्रव्य जीव और पुद्गकोंकी गतिमें निमित्त होता है, अधर्मद्रव्य उनकी स्थितिमें 
... निमित्त होता है। आकादद्रव्य सब द्रव्योंके अवगाहनमें तिमित्त होता है और कालद्रव्य वर्तनामें निमित्त है। 
“ इन द्वब्योंमे पाये जानेवाले इन गणोंकी जो अवस्था है वही उनकी स्वभाव गुणपर्याय है । 
इस अकार पर्यायाधिकार समाप्त हुआ । ह 
' आगे व्युत्पत्तिपूर्वक द्रव्यके तीन छक्षण कहते हैं-- 
जो गुणों और पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जायेगा और प्राप्त किया 
 गयां.हुं वह द्रव्य है। अथवा जो अपने गुणों और पर्यायोंको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त 
“ -कर चुका: हैं वह द्रव्य हैं| वह क्रय छह प्रकारका है--आकाझ, जीव, पुद्गल, घमं, अधर्म और 
कील [३५ 





' “१. दवियदि गच्छदि. ताइ ताइ सव्भावपज्जयाई जं।. दवियं त॑ भण्ण॑ते अणण्णभूद॑ तु सत्तादों ॥९॥ 
- “+पद्तास्ति० ) यियास्य पर्यायद्र यन्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि ।--सर्वार्थ न णा२ । 
2 रह 


१८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक ... [गा० ३६८. 


'तिक्‍काले ज॑ सत्तं वट्ट॒दि उप्पादवयधुवत्तेहि। 

गुणपज्जायसहावं अणाइसिद्धं खु तं हवे दव्बं ॥३६॥ 
लक्षणानां परस्परमविनामावित्व॑ भेदाभद चाहु 

जम्हा एक्कसहावं तम्हा तत्तिदयदोसहावं खु। 

जम्हा तिदयसहाव॑ तम्हा दोएक्कसव्भावं ॥रेणा 

दोसव्भावं जम्हा तम्हा तिष्णेक्क होइ सब्भावं। 

दव्व॒त्यिएण एक्क भिण्णं चचहारदों तिदयं ॥३८॥ 


विश्येपार्थ--द्वव्य शब्द दर! बातुते बना है उसका अर्थ जाना या प्राप्त करना है। जो गृणपर्याय - 
को प्राप्त करता है या गुणपर्यायोंके द्वारा प्राप्त किया जाता है वह द्रव्य है। यह द्रव्य शब्दकी व्युलत्तिकों 
लेकर, उसका लक्षण किया गया है। चेंकि द्रव्य तो भनादि अनन्त है। न उसका आदि है और न अन्त है, 
सदासे हैं और सदा रहेगा, इसलिए उसकी व्युत्तत्ति भो तीनों कालोंकी अपेक्षा की गयी हैं। जो गृणपर्याबो- 
को प्राप्त करता हैँ वह द्रव्य है यह वर्तमानकी अपेक्षाकों छेकर है । जो ग्रुणपर्यायोंकों प्राप्त करेगा यह भविष्य _ 
की भपेक्षासे व्युत्पत्ति है। और जो गुणपर्यायोंको प्राप्त कर चुका है यह भूवकालकी वपेक्षास्रे हैं। इस तरह 
द्रव्य त्रिकालवर्ती है। उसका प्रवाह सदा चलता है एक पर्याय जाती है तो दूसरी पर्याय आती हैं | इस तरह 
पर्याय उत्तन्न होती बौर नष्ट होती रहती हैं ! किन्तु द्रव्य न तो नष्ट होता हैं और न उत्पन्न होता हैं । बही 
बात बाग कहेंगे । 
द्रव्यके शोप दो छक्षणोंकों कहते हैं--- 
तीनों काछोंमें जो उत्पाद व्यय बौर श्रौव्यछूपसे सत्‌ रहता है अथवा जो गुंणपर्याय 
स्वभाववाला है वह द्रव्य है वह द्रव्य अनादिसिद्ध है ॥३६॥ 
विद्यपाथं--ऊपरका लक्षण द्रव्य शब्दकी व्युत्पत्तिको छेकर किया गया है। ये दोनों लक्षण द्रव्यके 
स्वरूपको वतलाते हैं । जो घदा उत्पाद व्यय और भब्रीव्यसे युक्त होता है वह द्रव्य हैं। चेतन या अचेतन द्रब्यमें 
अपनी जाति को न छोड़ते हुए जो पर्यायान्तरकी उत्पत्ति होदी हैं वह उत्पाद है जैसे मिट्टीके पिण्डमें घट- . 
पर्याय । इसी तरह पूर्व॑पर्यायके विनाशको व्यय कहते हैं जैसे घड़ेकी उत्पत्ति होनेपर मिट्ठीके पिण्डाकारका 
नाश्व हो जाता हैं। अनादि पारिणामिक स्वभावसे न उत्पाद होता है औौर न व्यय होता है, द्रन्य ब्रुव रहता 
है जैसे पिण्ड और घट दोनों अवस्यथाओंमें मिट्टीपना झुव है । अथवा जैसे मलिन हुए वस्त्रको घोनेपर निर्मल 
अवस्था रूपसे उसकी उत्पत्ति होती है, मलिन अवस्थारूपसे व्यय होता है और उसका वस्त्रत्व कायम रहता * 
हैं। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य प्रतिसमय उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता. है, पूर्व अवस्थासें व्यय होता है. और 
द्रग्यत्व अवस्थासे श्रुव रहता हैं। इस तरह जिसमें प्रतिसमय उत्पाद व्यय औौर श्रीव्य वर्तमान हैं वह द्रव्य - 
है । तथा जो गुण बौर पर्यायवाला है वह द्रव्य है । गुण और पर्यायोंका कथन कर जाये हैं ॥ 
भव लक्षणोंका परस्परमें अविनाभाव भौर भेदामेद वतलछाते हैं--- 
चूंकि द्रव्य एक स्वभाववाला है इसलिए तीसरे ओर दूसरे. स्वभाववाला है, यतः तीसरे . 
स्वभाववाला है इसलिए दो और एक स्वभाववालछा है। यत;ः दो स्वभाववाला है इसलिए तीन 
ओर एक स्वभाववाला है। द्रव्याथिक नयसे द्रव्य एक रूप है, व्यवहारनयसे भिन्न तीन रूप 
है ॥३७-३८।॥। हि 
विशपा्थ--ऊपर तीन प्रकारते द्रव्यका छक्षण कहा है । सत्तासे अभिन्न होनेके कारण द्वग्यका कक्षण 
केवल 'सत्‌' ही है। किन्तु द्रव्य तो अनेकान्तात्मक है । अवः अनेंकान्तात्मक द्रव्यका. स्वरूप केवछ सन्मात् द्ठी 


१. दव्व उल्ल़व॒णय उप्पादव्वयधुवत्तसजुत्त। गुणपज्जयासय वा ज॑ त॑ भण्णंति सन्वण्ह ॥१०॥--पत्चास्तिण। 
“अपरिन्चत सहावेणुप्पादवब्वयधुवत्तसंजुत्त । गुणवं च सपज्ञायं ज॑ त॑ दब्बंति वुच्चंति ॥९५॥--प्रवचन० । 
सद्द्रव्यलक्षण ॥२९॥ उत्पादव्ययत्रीव्ययुक्ते सत्‌ ॥३०॥ गृणपययवद्‌ द्रन्यम्‌ ॥३८॥ “-त््वाथसूत्र अं० ७। 


-३८.] रे हल हे : ॥ तयचक्र - ह श्र 


' नहीं हो सकता। इसलिए उत्पाद व्यय श्रोव्यका लक्षण है। अवादि प्रवाहरूप अखण्ड द्रव्यकी परम्परामें पूर्व- 
पर्यायंका विनाश व्यय है, उत्तर पर्यायका प्रादुर्भाव उत्पाद है । और पर्वपर्यायका विनाश तथा उत्तर पर्यायका 
/ "उत्पाद होनेपर. भी अपनी जातिको न छोड़ना प्रौव्य है। ये उत्पाद व्यय ध्रौव्य सामान्य कथनकी अपेक्षा द्रव्यसे 

. अभिन्न हैं और विशेष कथनकी अपेक्षा द्रव्यसे भिन्न हैं, तीकों एक साथ होते हैं और द्रव्यके स्वभावरूप होनेसे 
' वे उसके लक्षण हैं, द्रव्यका तीसरा लक्षण गुण और पर्याय हैं । अनेकान्तात्मक वस्तुमें पाये जानेवाले अच्चयी 
* विशेषोंकों गुण कहते हैं और व्यतिरेकी विश्ञेपोंको पर्याय कहते हैं । अच्चयका मतरूब है एकरूपता या सद्‌ 

. शा, गुणोंमें सर्वदा एकरूपता रहती है परिवर्तन होनेपर भी अन्यरूपता नहीं होती इसलिए उन्हें-अन्वयी कहते 

हैं.। किन्तु पर्याय तो क्षण-क्षणमें अन्यरूप होती रहती हैं इसलिए व्यतिरेकी कहते हैं । इनमें-से गुण तो 
: द्रब्यमं एक साथ रहते हैं और पर्याय क्रमसे रहती हैं। ये गुण पर्याय भी द्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्न और कथंचित्‌ 

. अभिन्न होते हैं, ये भी द्रव्यके स्वभावभूत हैं इसलिए द्रव्यका लक्षण है । द्रव्यके इन तीन लक्षणोंमें-ले एकका 
- कथन करनेपर बाकीके दो अनायास आ जाते हैं। यदि द्रव्य सत हैं तो वह उत्पाद व्यय प्रौ्यवाला और 
: गुणपर्यायवाला होगा ही । यदि वह उत्पाद व्यय ध्रीग्यवाला हैं तो वह सत्‌ और गुणपर्यायवाला होगा ही । 
“- यदि वह गुणपर्यायवाला है तो वह सत्‌ और उत्पाद व्यय श्रौव्यवाला होगा। सत्‌ नित्यानित्य स्वभाववाला होनेसे 

'. श्रौव्य को और उत्पाद व्ययरूपताको प्रकट करता है। तथा प्रौव्यात्मक गुणोंके साथ औौर उत्पाद व्ययात्मक 
-  पर्यायोंके साथ एकताको बतलाता है। इसी तरह उत्पाद व्यय ध्रौव्य नित्यानित्यस्वरूप पारमाथिक सतको 
. बतलाते हैं और अपने स्वरूपकी प्राप्तिके कारणभूत गुण पर्यायोंकों प्रकट करते हैं । क्योंकि गुणोंके होनेसे ही 
" :द्रव्यमें श्रोग्य होता हैं । और पर्यायोंके होनेसे उत्पाद व्यय होता है। यदि द्रव्यमें गुणप्र्याय न हों तो उत्पाद 
जय प्रौव्य भी नहीं हो सकते । अतः द्रव्य उत्पांद व्यय प्रौव्यवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य गुणपर्यायवाला भो 

: सिद्ध हो जाता हैं। और द्रव्य गुणपर्यायवाला हैं ऐसा कहनेसे द्रव्य उत्पादव्यय ध्रौव्यवाला हैं ऐसा सूचित 
-' होता है तथा नित्यामित्यस्वभाव परमार्थ सत्‌ हैं यह भी सूचित होता हैं। इस तरह द्रव्यक्ते तीनों लक्षण 
.. परस्परमें अविनाभावदी हैं जहाँ एक हो वहाँ शेप दोनों नियमसे होते हैं । इसी तरह द्रव्य भौर गुण पर्याय तथा 
. - उत्पाद व्यय ध्रौव्य भी परस्परमें अविवाभावो है। जो गुण और पर्यायोंको प्राप्त करता हूँ उसे द्रव्य कहते हैं 
' अतः जो एक द्रव्य स्वभाव है वह गुणपर्याय स्वभाव भी है और जो गुणपर्याय स्वभाव है वह द्रव्य स्वभांव भी 
 है। क्योंकि द्रव्यके विना गुणपर्याय नहीं हो सकते और गुणपर्यायके बिना द्रव्य नहीं हो सकता । इसी तरह 
द्रव्य और गुणके विचा पर्याय नहीं होतीं और पर्यायोंके विचा द्रव्य और गुण नहीं होते । भव: जो द्रव्य गुण- 
- स्वभाव है वह पर्याय स्वभाव भी है और जो पर्यायस्वभाव है वह द्रव्य गुणस्वभाव भी है। इसी तरह उत्पाद 
:.. व्ययके विना नहीं होता, व्यय उत्पादके बिना नहीं होता, उत्पाद और व्यय श्रौव्यके विना नहीं होते और 
..,भौव्य उत्पाद तथा व्ययके बिना नहीं होता । तथा जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है, 
' . जो: उत्पाद और व्यय है वही भ्रौव्य है। और जो श्रौव्य है वही उत्पाद और व्यय है । इसका स्पष्ट इस 

: प्रकार हैं--जो घड़ेका उत्पाद है -वही मिट्टीके पिण्डका व्यय है। क्योंकि भाव अन्यभावक्े अभावरूप 
* स्वमाववाला है। जो मिट्टीके पिण्डका व्यय हैं वही घड़ेका उत्पाद हैँ क्योंकि अभाव भावान्तर भाव स्वभाव 
': होता है। जो घड़ेका उत्पाद और पिण्डका व्यय है वही मिट्टीकी स्थिति ( ध्रीव्य ) है। और जो मिट्टोकी 

' स्थिति है वही घड़ेका उत्पाद और पिण्डका व्यय है । यदि ऐसा न माना जाये और उत्पादको अन्य, व्ययकी 
ली अन्य और ध्रीव्यको अन्‍य माना जाये तो अनेक दोप उपस्थित होंगे जो इस प्रकार हैं -- यदि व्यय और श्रौब्य 

...के बिना केवेझ घटका उत्पाद माना जायेगा, घटके उत्पत्ति कारणका अभाव होनेसे या तो घट उत्पन्न ही 

_ , भहों होगा क्योंकि मिट्टीकी स्थिति और उसकी पिण्डपर्यायके नाशके बिना घट उत्पन्न नहीं हो सकता और 
. «ये दोनों बातें आप मानते नहीं | ऐसी स्थितिमें भी यदि घटको उत्पत्ति मानी जाती है: तो असतकी हो 
. - उत्पत्ति होगी । यदि असत॒की भो उत्पत्ति मानी जायेगी तो आाकाशपुष्ष, गवेके सींग जैधी असम्भव वस्तुओंकी 
. भी उत्पत्ति माननी होगी । तथा उत्पाद और शभ्ौव्यके बिता केवछ व्ययको माननेपर व्ययके कारणका अनाथ 


२० द्रव्यस्वभावप्रकादशक [ गा? दे 


निरपेक्षे कान्तलक्षण निराकृत्य तस्येब॑ दोप॑ दशयति-- 
खत्य ण अविषाभावो तिण्हूं दोसाण संभवों तत्थ। 
अह उबयारा तं इह कह उवयारा हवे णियमो ॥३५॥ 


होनेसे मिट्ठीके पिण्डका व्यय ( विनाश ) ही नहीं होगा या फिर सतुका ही मूलोच्छेद हो जायेगा | बर्योंकि 
मिट्टीके स्थिर रहते हुए उसकी पिण्ड पर्यायका व्यय होनेपर घटकी उत्पत्ति होती हैं सोच तो मिट्टीकी . 
स्थिरता को माना जाता है भौर न घटकी उत्पत्ति भानी जाती है तो पिण्ड पर्यायका नाथ होगा से ? 
फिर भी यदि पिण्ड पर्यायका विनाश माना जाता है तो मिट्टीका सर्वथषा छोप हो जायेगा, ठुछ भी शेष नहीं. 
बचेगा । इसी तरह केवल विनाशको माननेपर या तो क्रिसी भी पदार्थका विनाश ही. नहीं होगा था किर 
सबका उच्छेद ही हो जायेगा, कुछ भी शेप नहीं रहेगा । तथा उत्पाद व्ययके बिना कैवल मिट्टीकों श्रीव्य _ 
मातनेपर भी नहीं वनता क्योंकि भ्रौव्य उत्पाद व्यय सहित ही होता है, उत्पाद व्ययके बिना नहीं । अतः पू्े- 
पूर्व पर्यायके विचाशके साथ, उत्तर-उत्तर पर्यायक्रा उत्पाद और दोवोंमें अनुस्यूत, अन्वयका श्रौव्य इस प्रकार 
अविनाभावको लिये हुए त्रिलक्षणात्मक द्रव्यको मानता चाहिए । ये उत्पाद व्यय और नरौव्य वास्तवमें पर्याय 
में होते हैं और पर्याय द्रव्यमें होती हैं इसलिए ये तीनों एक ही द्रव्य हैं, द्रव्यान्तर नहीं हैं.। जैसे स्क्न्व 
मूल, शाखा ये सब वृक्षके आश्रित हैं वृक्षसे भिन्न पदार्थछूप नहीं हैं उसी प्रकार पर्याय भी द्रव्याश्रित ही हैं. 
द्रव्यसे भिन्न पदार्थ रूप नहीं हैं । किन्तु जैसे वृक्षतं फल-फूल ओर पत्ते पृथक-पुथक होते हैं वंसे ही द्रव्य 
का किसी एक अंशके द्वारा उत्पाद, किसी एक अंशके द्वारा व्यय और किसी एक अंग्के द्वारा प्रोग्य हो, ऐसी 
वात नहीं है । किन्तु द्रव्य ही उत्पादरूप है, द्रव्य ही व्ययस्य है और द्रव्य हो श्रोग्यरूप हैं। न तो: 
अंशोंका ही उत्पाद व्यय और त्रौग्य होता है, न केवल अंशीका ही उत्पाद व्यय भरौव्य होता हैँ, किन्तु अंशी- 
का अंशरूप से उत्पाद व्यय प्रौन्य होता है । जैसे तरंगेते व्याप्त समुद्र एक ही है । वंयोंकि समुद्र स्वयं ही - 
तरंगरूपसे परिणमन करता है। इसी तरह द्रव्य स्वयं ही उत्पाद है, स्वयं ही व्यय हैं भीर स्वयं ही प्नौव्य 
है। द्रव्यसे भिन्न न उत्पाद है, न व्यय हैं और न श्रौव्य है। किन्तु द्रव्याथिंक नयसे न उत्पाद है, न्त व्यय 
है, न भ्रौव्य है, न गुण है, न पर्याय है किन्तु केवछ एक द्रव्य है| पर्यायाथिक नयसे उत्पाद भी है व्यय भी . 
हैं और धप्रोग्य भी हैं। सारांश यह हैं कि जब भेददृष्टि होती हैं. तव तो उत्पाद व्यय श्रोव्य तीनों प्रदीत 
होते हैं भर जब अभेददृष्टि होती है तो ये तीनों हो प्रतीत नहीं होते । 
जागे निरपेक्ष एकान्त लक्षणका निराकरण करके उसके दोप बतलाते हैं--- | ' डे 
जहाँ इन तीनोंमें अविनाभाव नहीं है वहा अनेक दोप आते हैं। यंदि कहोगे कि उपचारसे र्से 
ऐसा है तो उपचारसे नियम केसे हो सकता ॥३५०४? 
विश्ञेपाथं--यदि उत्पाद व्यय और ध्रौव्यमें अवितनाभाव नहीं माना जायेग्रा तो अमेक दोष आयेंगे। 
यह पहले स्पष्ट कर आये हैं कि केवल उत्पाद, केवल व्यय या केवल प्रीग्यको माननेसे या तीनमें दो को 
माननेसे क्या-वया दोप आते हैं। इन तीचोंका परस्परमें अविनाभाव है, एकके विनो वाकीके दो नहीं हो 
सकते | इसी तरह इन तीनोंमें-से किन्हीं दोके बिना एक भी नहीं हो सकता। इसका स्पष्ट इस. प्रकार है--+ 
उत्पाद व्ययके विना नहीं हो सकता क्योंकि जो नवीन पदार्थ उत्पन्न होता है वह किसीका विनाश हुए विधा. 
नहीं होता । इसी प्रकार व्यय भी उत्पादके बिना नहीं होता क्योंकि अभाव मियमसे भावपर्वक ही होता है। 
उत्पाद ओर व्यय भी त्लौग्यके बिना नहीं होते क्योंकि सत्स्वरूप वस्तुके होनेपर ही उसके आश्रयसे उत्पाद... 
गौर व्यय होते हैं मिट्टी यदि व हो तो पिण्डपर्यायका विनाश और घटपर्प्यायकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | : . 
इसी तरह उत्पाद और व्ययके विना श्रौव्य भी नहीं हो सकता क्योंकि विशेषके अभावमें सामान्य चहों . 


१. निरपेक्षेव व्यवहारनिश्चयकान्त---भा ० ॥ २. 'ण भवों भंगविही णो भंगो. वा णत्यि संभवविहीणों . उप्पादो - | रे 
विय भंग्रो ण॒ विणा प्नोव्वेण अत्येण ॥ उप्पादद्टिदिभंगा विज्जंते पंज्ंजएसु पज्जाया । दंब्बं हि संति णियद॑ - ' 
पम्हा दव्वं हवदि सब्बं ॥-प्रवचन०.३००-३ ०१. | - ० . ०... ०... . ८ 


धर ...ररर॒र॒ _- च्यचक .. रू 


*'. ननिश्चयेन न कस्यचिद्॒त्पादों विनाशो वेति दुशयति-- आप 
ण सम्ुव्भवइ ण णस्सइ दब्वं सत्तं वियाण णिच्छयदो । 
उप्पादवयधुर्वेहि .तस्स य ते हुति पज्जाया ह॥ढणा। 
ब्यग्रुणपर्यायाणामभेदमाह -- 
गुणपज्जयदो दंब्वं दव्वादो ण गुणपज्जया भिण्णा। 
ह '.. जम्हा तम्हा भणियं दव्बं गुणपज्जयम्रणण्ण ॥४श॥ 
-द्ेष्यस्वरूप निरूपयति--- 
ह ण विणासियं ण णिच्च ण॒ हु भेयं णो अभेयणाभाव॑ १ 
ण विसत्त सब्वगयं दव्वं गो इक्कसव्भाव॑ ॥४श२॥ 


_> रहता । अतः यदि इनमें-से एकको भी नहीं माना जायेगा तो शेषका मानना भी शक्‍य नहीं होगा । ये तोनों 
_ केवछ उपचार मात्रसे नहीं हैं किन्तु वास्तविक हैं । 
.. भागे वतलाते हैं कि 'निंद्वयनयसे न किसीका उत्पाद हैं और न व्यय-- 
रे : पंरमार्थसे द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता हे । उस्ते सत्स्वरूप जानो । उत्पाद व्यय 
... और ्रौब्यके द्वारा द्वव्यका उत्पाद व्यय होता हे और वे पर्यायरूप हैं ॥४०॥ 
विशेषाथ--यहाँ दोनों नयोंके द्वारा द्रव्यका स्वरूप कहा हैं। द्रव्य तो त्रिकाल अवस्थायी अनादि 
.» 'भचन्त हूँ | उसका उत्पाद और विनाश उचित नहीं हैं। परल्तु पर्यायोंके द्वारा उत्पाद विनाश घटित होते 
' “हैं । अतः द्रव्याथिकनयकी दृष्टिसे  द्रव्यको उत्पाद रहित, विनाश रहित सत्स्वभाववाला ही जानना चाहिए 
“ओर .र्यायाथिक दृष्टिसि उत्तादवाला विनाशवाला जानना चाहिए । इस प्रकारके कथनमें कोई दोप नहीं है 
क्योंकि द्रव्य और पर्यायमें अभेद है 
आगे द्रव्यगुण पर्यायोंके अभेदको बतलाते हैं-- | 
चूं कि गुण और पर्थायसे द्रव्य भिन्‍न नहीं है और द्रव्यसे गुण और पर्याय भिन्‍न नहोीं हैं 
, , इसलिए द्रव्यको गुण ओर पर्यायोंसे अभिन्‍न कहा है ॥४१७ 
हु विज्ञंपाथं---जैसे मक्खन घी दूध दहीसे रहित गोरस नहीं होता उसी प्रकार पर्यायोंसे रहित द्रव्य 
“नहीं होता । और जैसे गोरससे रहित दूध दही थी मक्खन वगैरह नहीं होते उसी प्रकार द्रव्यसे रहित पर्यायें 
. नहीं होतीं। इसलिए कथनकी अपेक्षा यद्यपि: द्रव्य और पर्यायोंमें कथंचित्‌ भेद है तथापि उन सबका 
:. अस्तित्व जुदा नहीं है वे एक दूसरेको छोड़कर नहीं रह सकते, इसलिए वस्तु रूपसे उनमें अभेद है । . उसी 
.. » परह जैसे पुदुगलसे भिन्न-स्पर्श रस गन्ध वर्ण नहीं होते उसी प्रकार गुणोके विना द्रव्य नहों होता। और 
: जिस भ्रकार स्पर्श रस गन्ध वर्णसे भिन्‍न पुदूगल नहीं होता उसी प्रकार गुणोंके बिना द्रव्य नहीं होता। 


.. इसलिए यद्यपि कथनकी अपेक्षा द्रव्य और गणोंमें क्थंचित्‌ भेद हैं तथापि उन सबका एक अस्तित्व मियत 


* हैँ वे परस्पर में एक दुसरेको कभी नहीं छोड़ते इसलिए वस्तु झूपसे द्रव्यगुणोंमें भी अभेद है ॥ 
द्रव्यका स्वरूप कहते हैं--. 
द्रव्य न विनाशीक है, न नित्य है, न भेदरूप है, न अभेंद रूप है, न असत्‌ हें, न व्यापक हें 
भौर न एक स्वभाव है॥ ४२ ॥ 
'.' विश्ञेपाथे--व्यका स्वरूप बतछाते हुए उसे विनाशीक ( क्षणिक ) भी नहीं माना और नित्य भी 
, ' नहीं माना । इसी.तरह उसे सेंद रूप भी नहीं माना और अभेदरूप भी नहीं माना । इसका मतलूव यह 
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१. उप्पत्तीव विणासी दब्बस्स य णत्यि अत्थि सब्भावों । विग्रमुप्पादधुवत्तं करोति तस्सेव पज्जाया ॥११॥ 
--पश्चास्ति०ण | २. घ॒ुवेहि य आ० । ३. 'पज्जय विजुदं दव्वं दव्वविजुत्ता य पज्जया ण त्वि। दोण्हं 
अंगएंणभूद भाव॑ समणा परूवेति ॥६श॥ दव्वेण विणा ण गुणा गुर्णोह दव्ब॑ विणा ण संभवदि ॥ अव्वदिरित्तो 
.. : भावों दब्बगुणाणं हृवदि तम्हा ॥१श॥--पश्चास्ति० । 


श्र द्रव्यस्वभावप्रकाशक .. ... [ गा० ४३- 


सो विनाश्षेंडसतश्वोत्तत्ी दूषणमाह-- । 
संत इह जद णसइ किह तत्स पुणो वि सोयमधिदि णाण॑। - 
जह व असंतं होदि हु दुमरहिय॑ कि ण फलफुल्ल शढझ॥। - 
नन्ु वासनावः सोथ्यमिति ज्ञानमिति चेहुचरं पठति--- 
लह॒वा चासणदो यव॑ पडिमनहिणाणें विम्रप्पविण्णाणं १ 
ता सा पंचह भिण्णा खंघाणं वासणा पिच्च ॥४था 


तो एकान्च ह्यसे क्षणिक ही और न नित्य ही है, . न ऋर्वया भेद रूप ही है और न सर्वया 
हैं। न सर्ववा सत्‌ व्यापक और एक रुप ही है। आगे ग्रन्यकार स्वय॑ इन एकान्त पत्षोसें - 
दूपण दे रहे हैं अतः यहाँ उनके सम्बन्धर्मे विज्ञेप स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं 
सदसे प्रवम उतका विनाश और बअसतृकी उत्पत्तिमें दृपषण देते हैं ;$ 
यदि संसारमें सत॒का विनाश्न होता तो पुनः उसीमें बह वही है” ऐसा ज्ञान केसे होता। . 
तथा यदि अचत्‌ की भी उत्पत्ति होती तो बिना वृक्षके भी फल फूल क्यों न होते न।४ था ह 
विज्ञेपाथें--बस्तुको सर्वया क्षणिक माननेपर सत॒के विनाग्रका तथा असतृकी उत्तत्तिका दूपण बाता . 
है दर्धनयास्त्रका यह एक सर्वमान्य नियम हैं कि न तो सत॒का विचाद्य होता हैं और न बचतुकी उत्पत्ति होती. 
। किन्तु बच्तुकों सर्ववा क्षयिक माननेपर जो सत्‌ हैँ उसका सर्ववा विनाश मानना होगा और जब उसका ' 
सर्ववा विनाश हो जायेगा तो पुनः जो वस्चु उत्पन्न होगी उसकी उत्पत्ति असतृत्ते ही. -माननी पड़ेगी। जैसे 
मिट्टीके पिण्डका सर्वधा विनाक्ष माननेपर उत्पन्न होनेवराछा घट बसतूसे ही. उत्पन्न हुआ कहलायेंगा, क्योंकि. 
मिट्टी तो स्वबा विनष्ट हो गयी । उर्ववा विनाशसे मतरूब यह है कि मिट्टीकी पिण्ड पर्बायके साथ मिट्टीका भी : 
सर्ववा बमाव हो जाये बोर तव घट उत्पन्त हो तो असतृते ही घठ्की उत्पत्ति कही जायेगी । पिण्ड. पर्याय नष्ट . 
होनेपर मि्ट्कके घट पर्बाय रुपमें परिणत हो जानेसे तो न सत॒का विनाद् होता हैं और व जसत्‌की उत्पत्ति _ 
दोती हैं | जैनदर्घन ऐसा ही मानता हूँ इससे वह प्रत्येक वस्तुको द्रव्यल्पसे नित्य जौर पर्याय रूपसे अनित्य 
मानता हैँ । किन्तु वीद्धदर्धन सर्व क्षण्रिकों सिद्धान्तका अनुयायी हैं। उसक कि संसारकी अत्येक्त 
बस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है । जैनदर्भन भी वस्तुको प्रतिक्षण परिवर्ततशीर मानता है किन्तु परिवर्तनके 
होते हुए भी द्रव्यका विवाद नहीं मानता, केवल उसकी पर्वायका विनाश मानता हूँ । किन्तु चूंकि पर्याय . . 
द्रव्यते अभिन्न होती हैं अतः ऐसा कहा जादा हैं कि द्रव्यमें प्रतिक्षण उत्पाद व्यय -द्वीता है। किन्तु 
यवायमें द्रव्यका तो न विनाद होता है और व उत्पाद होता -है। उसका द्वव्यत्वर्प तो श्रौव्य 'हैं। यह 
प्रोव्यरूप बौद्ध नहीं मानता । केवछ उत्पाद ओर विनाद्य ही मानता हैं । और विना' श्रौव्यांचकें उत्पाद 
व्यय माननेंसे उत॒का विनात्ष कौर असतकी उत्तत्तिका प्रसंग बाता हैं । दवा बदि वस्तु सर्ववा : क्षणिक 
तो हमें उस बस्तुमें “यह वही है जिसे हमने पहले देखा था' ऐसा प्रत्यमिज्ञान क्‍यों होता है। वस्तुके नष्ट हो 
जानेंपर तो “यह वही है! ऐसा वोब नहीं होना चाहिए । तथा यदि असत को भी उत्पत्ति होती हैं तो वक्षक्त 
बिना नी छठ फुल पैदा हो बातें चाहिए । विना मिट्टीके भी घड़ा वन जाना चाहिए । 
इसपर बौद्धका कहना है क्रि वस्तुके क्षणिक होते हुए भी जो उधमें यह वहीं है! ऐसी बुद्धि होतीं 
हैं इसका कारण वासना है | वासनाके कारण ऐंसा अ्म होता है कि यह वही वस्तु है । किन्तु यवार्थमें वह 
'दच्तु बहा नदी टू 
- इसका उत्तर आगे ग्रन्यकार देते हैं: * 5 " 
ह वासनासे प्रत्यभिन्नान रूप विकल्प ज्ञान होता है तो वह वासना पांचों स्कन्वोंसे भिन्न- 
नित्य हुईाट्थी का ० 2 की अप 02 28, की 


हूँ । 


हे 


७ 


१, 'क्षणिकेकान्दपत्षेईपि प्रेत्यमावाद्यसंभव:। प्रत्यमिज्ञायमावान्न कार्योसम्म: कुत: फक़म्‌ ॥४६॥ आ०्मी० । 
२, सा भिः्णाभिण्गा वा ला० | 


४५ ] हे नयचक्र श्र 


नित्यपक्षे दूषणमाह-- 
जो णिच्चसेद मण्णदि तस्स ण किरिया हु अत्यकारित्तं । 
ण हु त॑ वत्थु भणियं ज॑ रहिय॑ मत्यकिरियाहि ॥४५७ 
जधिक चोक्त॑ दूषणस्‌--- 
“प्रत्यभिज्ञा पनर्दानें भोगोपाजितनसाम । 
बन्बमोक्षादिक सर्व क्षणभद्भाद विंरुष्यते ॥ 


> विश्ञेपार्थ--जैन वौद्धोंसे पूछते हैं. कि जिस वासनाके कारण क्षणिक वस्तुमें 'यह वहीं है” इस 
'  प्रकारका ज्ञान होता हैं वह वासना क्या है? क्‍या वौद्धोंके माने हुए रूप वैदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार इन 


कै. पाँच स्कन्धोसि वह भिन्न है ? यदि भिन्न और नित्य हैं तो “सर्व क्षणिक है! इस आपके मतमें वासनासे ही दोष 
. » “आता है क्योंकि वहू नित्य हैं। और यदि वासना भी क्षणिक है तो क्षणिक वासनासे “यह वही है इस प्रकार 
- प्रत्यभिन्नानरूप विकल्पन्नान कैंसे हो सकता है ? अतः यह वही है इस प्रकारका प्रत्यभिन्नान वासनाजन्य 


» "ही है किन्तु यथार्थ है और इसलिए उससे क्षणिकत्व बाधित है ॥ 

..._- ' कहा भी हैंन- 

न । : “प्रत्यभ्िज्ञान, दानका फल, संचित पापोंका भोग और बन्च मोक्ष वगैरह सब क्षणभंगसे विरुद्ध हैं । 
' अर्थात्‌ क्षणिकवाद माननेपर “यह वही है” इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता, दानादिका फल और 
« 'संचित पापोंका भोग नहीं वनता, क्योंकि जिसने दान दिया या जिसने पाप किया वह तो नष्ट हो गया तब 


हम दानका फल किसे मिलेगा और संचित पापोंके फलको कौत भोगेगा । इसी तरह जिसने कर्मका वन्ध किया 


“5 बह तो क्षणिक होनेसे वष्ट हों गया तब मोक्ष किसे होगा । किन्तु ये सव बातें होती हैं जो दान देता है. उसे 
. ही इस लोक या परछोकमें उसका फल मिलता है। जो पापकर्म करता है वही उसका फल भी भोगता है, 
... जो कर्मवच्चनसे बेंघता है. वही उससे छूटकर मोक्ष भी प्रास करता है । हम प्रतिदिन यह अनुभव करते हैं 
' जो हम कल थे, आज भी हैं। हमारे स्त्री पुत्रादि सगे सम्बन्धी भी वे हो हैं जो पहले थे । जिसे हम कर्ज देते 
' हैं कुछ दिनोंके वाद उससे ही वसूल करते हैं । यदि सब सर्वथा क्षणिक होते तो न देनेवाला लेनेवालेको 
.  पहचानता और न छलेनेवाला देनेवालेको। ऐसी स्थितिसें सारा ही लोक-व्यवहार नष्ट हो जाता है । अत 
 क्षणिकवादका सिद्धान्त ठीक नहीं 
बच नित्यपक्षमें दृषण देते हैं--- 
, : “' - जो वस्तुको संर्वथा लित्य मानता हैं उसके मतमें सवंथा नित्य वस्तुमें अर्थक्रिया नहीं हो 
“सकती | और जो अर्थक्रियासे रहित हे वह वस्तु नहीं है ॥४५॥ 
न विद्वुंपाथ--कर्थ माने कार्य और उसकी क्रिया माने करना अर्थात्‌ कार्यको करनेका नाम अर्थक्रिया है । 
- » जिसमें अर्थक्रिया होती है वही परमार्थ सत्‌ हैं ऐसा सभी मानते हैं । किन्तु सर्वया नित्य या सर्वथा क्षणिक 
. पक्षमें अर्थक्रिया सम्भव नहीं है. । आर्थक्रियाके दो ही प्रकार हैं या तो वह क्रमसे होती है और या एक साथ 


“., / होती है किन्तु नित्य वस्तुर्मे न क्रमसे अर्थक्रिया सम्भव हैं और व एक साथ । इसका खुलासा इस प्रकार है--- 


ह है ५ | पहले एक कार्यकों करके पुनः दूसरा कार्य करनेका ताम क्रम है । सर्वथा नित्य पदार्थ क्रमसे कार्य नहीं कर सकता 
' क्‍योंकि नित्य पदार्थमें सब कार्योको एक ही कार्यके उत्पादन कालमें उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य हैं। यदि उत्त 
_- समय उसमें अन्य कार्योको करनेकी सामर्थ्य नहीं है और वादकों वह सामर्थ्य आती हैं ती वह सर्वथा नित्य 


'.. - नहीं हो सकता, क्योंकि अपने असमर्थ स्वभावको छोड़कर समर्थ स्वभावकों ग्रहण करने रूप परिणमनका 


. . भाम-ही मनित्यता है । नित्य पदार्य एक साथ भी सव कार्योको नहीं कर सकता; क्योंकि एक ही समयमें सब 

: कार्योकों कर देने पर दूसरे समयमें उसे कुछ करनेके लिए नहीं रहेगा और ऐसी स्थितिमें अर्थक्रियाका अभाव 
: १. र्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयो: । कऋऋमाक्रमाम्यां भावानां सा लक्षणतया मता- ॥८॥ 
“पलथीयस्त्रय | - | 


र्८ द्रत्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ४६- 


दपगान्तरमाह--- 
णिच्चे दव्वे ण गम्रणट्गाणं पुण किह सुहासुहा किरिया। 
अह उदयारा क्विरिया कह उवयारो हवेः णिच्चे ॥४९॥७ 
मेदपल्षे दूषणमाह-- 
पिच्च॑ “गुणगुणिभेये दव्वाभाव॑ अणंतियं अहवा । 
अणवत्वा समवाए किह एयत्त॑ पसाहेदि ॥८आ 





होनेसे उसके असत्त्वका प्रसंग आयेगा । तथा अनेक कार्योके करनेसे नित्यमें अनेक स्वभावोंक्े होनेक्रा भी 
प्रसंग आता हैं । क्योंकि एक स्वभावसे अनेक कार्योका करना तो युक्त चहीं है ऐसा होनेंसे सव कार्य एक रूंप ' 
ही हो जायेंगे । यदि कहोगे कि सहकारी कारणोंकी तरिचित्रताके कारण कार्यो्में वैचित्य पाया जाता है तो . 
ऐसा कहना भी युक्त नहीं हैं। क्योंकि जिस सहकारीके होनेपर नित्यके स्वभावमें परिवर्तन नहीं होता , 
वह सहकारी ही नहीं कहा जा सकता । कौर परिवर्तन होतेपर सर्वथा नित्यतार्में वावा बात्ी हैं । .बतः , 
सर्वधा नित्य पक्षमें क्रम और युगपद्‌ अर्थक्रियाकें सम्मव,न होसेसे उसका असत्त्व ही सिद्ध होता हूँ.। 

नित्यपक्षमें अन्यदृूपण भी वतछाते हँ--- | 

नित्य द्रव्यमें गसन और स्थिति ही सम्भव नहीं है त्व शुभ और अश्युम क्रियाका तो कहना 
ही दया है? यदि नित्य द्रव्यमें उपचारसे क्रिया मानते हैं तो नित्यमें उपचार केसे - हो सकता 
है ॥४६॥ 

विद्यपाथ--नित्य द्वव्यमें यदि गमन रूप क्रिया मानी जाती है तो वह नित्य नहीं हो सकता; क्योंकि 
जब वह गमनको छोड़कर स्थिति करेगा या स्वितिकों छोड़कर गमन करेगा तो अनित्य कहलायेगा क्योंकि 
पूर्वस्वनावकों छोड़कर उत्तर स्वरभावकों घारण करनेवाला द्रव्य -सर्वथा नित्य नहीं 'कहा हा जा. सकता । ऐसी 
स्थितिमें सर्दथा नित्य आत्मा.शभ औौर अद्यभ क्रियाका-कर्ता कस हो सकता है। वह दांन पूजा हिंसा चोरी 
वादि क्रियाओंका यदि कर्वा हैं वो सर्ववा नित्य नहीं है क्योंकि सर्ववा नित्य वही हो-सकता है जिसके स्वभावमें 
भी परिणमन नहीं होता। थदि कहोगे कि उपचारसे क्रिया मानेंगे तो वह उपचरित क्रिया वास्तविक है या 
अवास्तविक हैँ। यदि वास्तविक हूँ तो नित्य सर्ववा नित्य कंसे कहा जायेगा। यदि क्रिया अवास्तविक हैं तो 
जवास्तव्रिक क्रिया काल्पनिक ही हुई उससे नित्यमें वास्तविक शुभाशुभ क्रिया कैसे हो सकती हैं? 

थागे भेदपक्षमें दूषण देते हैं-- | 

गुण और गुणीमें सर्वया भेद माननेपर द्रव्यका अमाव हो जायगा अथवा अनन्त -द्वव्य हो 
जायेंगे । समवाय सम्बन्धसे गुण ओर गुणीमें अभेद माननेपर अनवस्था दोप आता है ऐसी स्थिति- 
में समवाय सम्बन्बसे केसे अमेद हो सकता- हु ॥॥४७॥ 

विशेषाथ--गु्णांसि दृब्यको गौर द्रव्यसे गुणोंकों भिन्न माननेपर द्रव्यका अभाव: और द्रव्यकी 
बनन्तताका दूपण बाता है । इसका खुलासा इस प्रकार है--गुण वास्तवमें किसीके आश्रयसे रहते हैं भौर 
जिसके वे आभ्रयसे रहते हैं वही द्रव्य हैं। यदि द्रव्य गुणोंस भिन्न हो तो फिर भी गुण किसोके आश्रयसे ही हे 
रहेंगे नौर मिसके बाधित वें होंगे वही द्रव्य हैं। वह भो यदि गुणोंसे भिन्न हो तो फिर भी ग्रण किस्ीके - . 
भात्रित ही रहेंगे जिसके वे बाब्षित होंगे वही द्वब्य हैं । वह भी यदि गु्णो्से भिन्न हो तो फिर भी गण किी 
खाश्रयसे ही रहेंगे और जिसके वे बाश्रित होंगे वही द्रव्य हैं। इस प्रकार द्रव्यकी अनन्तताका प्रसंग आता - 
हैँ। द्रव्य तो गुणोंका समुदाय है। यदि समुदायसे गुणंभिन्न हैं तो फिर समुदाय कहाँ रहा ? इस तरह . . 
गु्षोकों द्व्यस व्रिन्न माननेपर द्वव्यका अमाव होता है। प्रदेशोंका जुदा-जुदा होवा भिन्नताका लक्षण है ।. _ 





2. दब्य गमण छआ० आफ साठ झु० पृ २. उवयारों आ० ला० छू० खण० । ३, हवंड णिच्चों छे० | 
४. णिच्चे गुपयुनिभेयं ऊअ० क० | “जदि हवदि दब्वमण्ण गुणदी य. गुणा य दव्वदो अण्णे । दब्वाणंतियमबवा 
दब्दाभाव॑ पदच्चति ॥४४॥।--पत्मस्दि० ॥ | 


नदी] ता ७... : नयचक्रः | 


:.. अभेदपक्षे.दूषणमाह-- 


जाणं दो वि य भिण्णं ताण॑ पि य जुत्तिवज्जियं सुत्तं । 
णहुत॑तच्च परम जुत्तीदो ज॑ ण इह सिद्ध ॥४८टा “४ 





० ह - किन्तु गुण और गुंणीके प्रदेश भिन्न नहीं होते । जैसे शुक्ल गुणके जो प्रदेश हैं वे ही प्रदेश गुणी वस्त्रके हैं 


इसलिए उन दोनोंमें प्रदेश भेद नहीं है। इसी तरह एक परमाणु और उसमें रहनेवाले स्पर्श रस गन्ध वर्ण 


के ह ० जादि गुणोंके प्रदेश भिन्न-भिन्न नहीं हैं इसलिए उनमें अभेद है । परन्तु जैसे अत्यन्त दरवर्ती सह्य गौर 
रे - विन्ध्यपर्वतमें प्रदेशभेद होनेसे भेद है तथा अत्यन्त निकटवर्ती मिले हुए दुध-पानीमें प्रदेशमेद होते हुए भी 
' अभेद है, उस -प्रकारका भेद औौर अमेद द्रव्य और गुणमें नहीं है क्योंकि उनमें प्रदेश भेद भहीं है । यहाँ 

.. वस्तुरूपसे भेद और वस्तुरूपसे अभेदके दो उदाहरण हैं--एक तो घनके योगसे धनी व्यवहार होता है 

“ यहाँ धनका अस्तित्व आदि, धनी पुरुषके अस्तित्व आदिसे भिन्न है। दूसरे, ज्ञानके योगसे ज्ञानी व्यवहार 

5; होता हैं। यहाँ ज्ञानका अस्तित्व और ज्ञानीका अस्तित्व आदि एक ही है अलूग नहीं है । यदि ज्ञानी 
:... ज्ञानसे सर्वथा भिन्न हो और ज्ञान ज्ञानीसे सर्वथा भिन्न हो तो दोनोंको ही अचेतनपना आता है । यदि ज्ञान 

' और ज्ञानीको जुदा-जुदा मानकर उनका संयोग माना जायेगा तो विना गुणोंके द्रव्यकी शून्यताका प्रसंग आता 

: हैं ओर विना द्वव्यके निराघार होनेसे गुणोंकी शृन्यताका प्रसंग आता है। यदि ज्ञान और ज्ञानीका समवाय 

: “ ; सम्बन्ध मात्रा जाता है जैसा कि नैयायिक-वैशेषिक दर्शनवाले मानते हैं तो वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि 
: “ऐसी अवस्थामें प्रश्न उत्पन्न होता है कि ज्ञानके समवाय सम्बन्धसे पहले आत्मा ज्ञानी था या अज्ञानी ? यदि 
ज्ञानी था तो ज्ञानका समवाय मानना व्यर्थ है। यदि अज्ञावी है तो अज्ञानके समवायसे अज्ञानी है अथवा 
'. भज्ञानके साथ एकत्व होनेसे अज्ञानोी है। अज्ञानके समवायसे तो भज्ञानी हो नहीं सकता क्‍योंकि जो स्वय॑ 
:- चज्ञाती है उसमें अज्ञानका समवाय मानना निष्फल हैं। और ज्ञानका समवाय न होनेसे ज्ञानी तो वह है ही 
:“ नहीं | अत: अज्ञानी' .यह शब्द अज्ञानके साथ एकत्वको अवश्य ही सिद्ध करता है और इस प्रकार अज्ञानके 


. साथ एकत्व सिद्ध होनेपर ज्ञानके साथ भो एकत्व अवश्य सिद्ध होता है । अतः द्रव्य भौर गुणका एक ही 


:' *. अस्तित्व होनेसे उच्च दोनोंमें जो अनादि अनन्त सहवृत्तिपना है वही जैनोंका समवाय सम्बन्ध है उससे भिन्न 
.,.. समवाय नामका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। अतः जैनोंके मतानुसार द्वव्य और गुणोंमें संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि 
रा ु की अपेक्षा भेद होनेपर भी वस्तुरू्पसे भेद नहीं है इसलिए वे दोनों अभिन्न हैं ॥ जिनका अस्तित्व भिन्न होता 
':/- है वे ही. वास्तवमें भिन्न होते हैं । न्याय-बैशेषिक दर्शनवाले युतसिद्धोंका संयोग सम्बन्ध और अयुतसिद्धोंका 
हर - समवाय सम्बन्ध मानते हैं । जैसे दण्ड और पुरुष युतसिद्ध हैं, उनका अस्तित्व जुदा-जुदा है अतः उन 
“- दोत्तोंका संयोग, सम्बन्ध -है। गौर.ज्ञान तथा आत्माका अस्तित्व भी यद्यपि जुदा है तथापि वे दोनों 
... - अयुतसिद्ध हैं अतः उत्तका समवाय सम्बन्ध है ऐसा उनका मत है। किन्तु जैनोंका कहना है कि ज्ञान और 


आत्मा या. गुण गुणीका अस्तित्व जुदा हैं ही नहीं, जो गृणके भ्रदेश हैं वे ही गुणीके प्रदेश हैं ओर जो गुणीके 
प्रदेश हैं वे हो. गुणके प्रदेश हैंँ। इस प्रकार उनमें प्रदेश भेद न होने से भेद नहीं हैं। किन्तु फिर भी 


_  गुण.ओऔर गुणीमें नाम भेद पाया जाता है, लक्षणसेद पाया जाता है, संख्याभेद पाया जाता हैं इस 
'.- वृष्टिसे वे भिन्न भी हैं किन्तु वस्तुरूपसे भिन्न नहीं है। गाथा में ग्रन्थकारने समवाय सम्बन्धर्में अनवस्था 
. .दोप दिया है वह इस प्रकार है--यदि गुण द्रव्यमें समवाय सम्वन्धसे रहता है. तो समवाय सम्बन्ध: भी 


“गुण और गुणीमें किस सम्बन्धसे. रहेगा | यदि अन्य समवाय सम्वन्धसे रहता है तो पुनः प्रदन होता है कि 


.' बह समवाय सम्बन्ध 'घ किस सम्वन्धसे उनमें रहेगा । इस तरह भनवस्था दोष आता है| भौर यदि कहोगे कि 
“.. समवाय सम्बन्ध बिना किसी अन्य. सम्बन्धके गुण और गुणीमें रहता है तो जैसे समवाय सम्बन्ध विना अन्य 


' सम्बन्धक्रे गुण गुणीमें रहता हैं उस तरह गुण स्वयं ही विना किसी अन्य सम्बन्धके द्रव्यमें क्यों नहीं रहेगा । 


अतः गुण द्रब्यसे भिन्न न होकर उसीके परिणाम विज्ञेप हैं ऐसा मानना चाहिए 


७, > 


न्‍्प 
श्र ] (३ 


द्रव्यस्वभावप्रकाशक . ..... [गाल डण- 


जइ सब्वगयं विज्जदि इह लत्वि कोइ ण दरिद्वी 
सेवावणिज्जकृज्ज ण॒ कारण कि पि कस्सेव त५णा 
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बअमेदयपक्षमें दूघण देते हैं-- 4 रा. 
जी गुण नुणीकी अभिन्न मानते हैं उतका कथन युक्ति रहित है । जो यहाँ युक्तिसे सिद्ध चहीं 
होता वह परमत्तत्त्व नहीं है तद्टा 5 ; ह 


न्‍ः 


न जट अमेंद भी २ 2 सर्दवा न 
विद्येपाथं--मुण और नुयीमें सर्ववा भेदकी तरह सर्वथा अनेद भी नहीं है । उतमें सर्ववा ब्ेंद 
माननेसे गुघ और गुणी ठँसा भेद व्यवहार नी उम्मव नहीं हो सकता । बोर ऐठी स्थितिमें या तोगुण 


ही रहेंगे था मणी ही रहेगा । किन्तु गुणोंके दिना गली नहीं रह सकता बौर गुणीके बिना गन नहीं रह 
। 





नमक 


सकते | अत: सर्ववा भेंदकी चउर्दधा अमेदर्मे नी धनन्‍्यताका प्रसंग बाद्या है 
वच्तुरूप से अमेद और झंज्ना लक्षण प्रयोचन आदिकी अपेक्षा मेंद मानना चाहिए। 
कुछ भी उत्‌ नहीं हूँ इस प्रकारके झृन्य पक्ष दृषण देते | 
छ भी सत्‌ नहीं मानता उसका मत प्रत्यक्ष विरुद्ध है। क्योंकि उसका यह. निदच्रय है... 
किनतश्ेय है, नज्ञान हैं ओर च संचव है।दका... जज कक 
विद्येपाथं--संसारमें जेय भी है बौर ज्ञान भी हैं, इस्रोसे जब कभी संशय भी हो जाता है कि यह 
है क्योंकि जो चीजे वर्तमान होदी हैं उन्हींकों ' 





साँप हू या रस्सी | संशय भी दस्तुके अस्वित्वकोी ही सिद्ध करता 

लेकर संशय होठा हैँ । यह गधेंकी सींग है या घोड़ेकी उींग है ऐसा नहों होता क्योंकि व गर्वेके सींग 
होते हैं और व घोड़ेके उींग होते हैँ । हाँ, गया, घोड़ा और सोंग जरूर हैं। तवा जब क्ञानं और केय हो नहीं. 
हू घन्यवादको ०. 


तब हम झन्ववादकों ही कैसे लाव सकते हैं. दर्योकि यदि हम. जानते हैं कि बृून्यवाद है तो ह्ाव और 
जेयका अस्वितल्व सिद्ध हो जाठा हैं क्योंकि जो जानता है वह ह्लान हैं कौर चिसे जानता हैं यहेँ। 

बतः यून्यवाद ही ज्ञेव हो दाता हैं। जौर यदि घून्यदाद द्वेंय-न्ञानक्नां विषय नहों होता. दो “बृन्यवाद हैं! 
यही सिद्ध करना झवय नहीं हैं । बतः सर्वेधा घन्यवाद भी निरापद नहीं हैं ॥ ३8 8. 


ब्ब 
द्वते हैं 


सद् सर्वत्र विद्यमान हूँ ऐसा माननेवाले सास्योक्ति सर्वगतत्व पक्षमें दुपण हलक ९० ०० 
यदि सत्र वस्तुएं सब जगह विद्यमान हैं तो संसारमें कोई दरिद्र चहीं होना चाहिए तथा 
सेदा व्यापार आदि कार्य और किर्सीका भी कोई कारण नहीं होना चाहिए।॥ ज्ञेय जीर ज्ञान बदि . 
दोनों तिरोहित हैं तो उनको जानता द्क्‍्य नहीं है। और यदि उनका बा्विर्माव है तो सर्वत्र सवको.. * 
जानना चाहिए ५०-८५ शा ५ १६०० ही गो । 


विश्येपाय--सांल्य दर्भन उत्तत्ति और विनाकों नहीं मानदा, आविर्माव और विरोभावको मानता. 


। हे हे 


क्योंकि चह सत्कार्ववादी हैं । उत्तका मठ है कि कार्य कारंपेमें विच्मोद स्हता हैं. ऊत्ः वह उत्पन्न नहीं 
होता प्रकट होता हूँ । कुम्दार मिट्टीस घड़ा उलन्न नहों करता, घड़ा दो मिट्टीमें पहलेसे वर्तमान है छुम्हार 





: १, सत्त ल० झुण०। २. ये हु कण् अण्- .- 


हे हे प्र] ......र॒र॒य॒ चयचक्त- रह 
सवमेकत्रह्मस्वमावात्मकसिति पक्षे दूषणमाह-- 


७... जंइ सब्बं बंभतयं तो किह विविहसहावगं दव्वं। 
:-... एक्कविणासे णासइ सुहासुहं सब्वलोयाणं हपरशा 


५. “झस्ते व्यक्त करता है उसे ही आविर्भाव कहते हैं। इसी तरह मुद्गरसे घठके फूट जानेपर घढका विनाश 
: "नहीं-होता . उसका तिरोभाव हो जाता है। इसीसे सब सर्वत्र विद्यमान है ऐसा उसका सिद्धान्त है। उसके 


_  विरोषम जैनोंका कहना हैं कि ऐसा माननेपर तो कोई किसीका कार्य और कोई किसीका कारण ही नहीं 


हे : बनेगा क्योंकि यदि, दृघछूप कारणमें दही आदि कार्य सर्वथा विद्यमान हैं तो उसकी उत्पत्तिके लिए 


ह ,, कारणोंकी क्या आवश्यकता है वह तो पहलेसे हो विद्यमान है। अतः जो सब ख्पसे सत्‌ है वह किसीसे 
'.. उत्पन्न नहीं होता, . जैसे प्रधान और आत्मा । सांख्यमतर्में दधि आदि सर्वरूपसे सत्‌ हैं मतः वे कार्य नहीं 


ह हो सकते । तथा दूध उनका कारण नहीं हो सकता; क्योंकि दही उसका कार्य नहीं है। तथा जब दूध 
* अवस्थामें भी . उसमें दही वर्तमान है तो जिस समय वह दूध रूपमें हैं उस समय भी उसमें दहीकी 
| उपलब्धि . होना चाहिए। तथा जब दही दृधमें' विद्यमान हैं तो दहीकी उत्पत्तिकेः लिए -कारणोंका 


है व्यापार उसे जमाना मयना आदि व्यर्थ है। यदि कहोगे कि कारणोंके व्यापारसे दहीकी अभिव्यक्ति ( प्रकट- 


५ : “पनां ) होती हैं. तो अभिव्यक्ति पहले है या नहीं ? यदि है तो उसके करनेकी क्या आवश्यकता है । यदि 
: नहों है तो गधेकी सींगोंकी तरह उसे किया नहीं जा सकता । क्योंकि सांख्य ऐसा मानते हैं कि जो असत्‌ है 


: . उसे नहीं किया जा सकता । तथा ज्ञान और ज्ञेग यदि तिरोहित हँ--अप्रकट हैं: तो उन्हें जानता शक्‍्य नहीं 


_ है। यदि वे प्रकट हैं तो सर्वत्र सव वस्तुओंका ज्ञान होना चाहिए क्योंकि सब सव जगह विद्यमाव है। अतः 
_ “झांख्यकी आन्‍्यता सदोष हैं । | 

सब जड़ चेतन एक क्रह्मस्वरूप ही हैं! इस मतमें दुपण देते हँ-- 

न यदि सब ब्रह्ममय हैं तो नाता स्वभाववाले द्रव्य कैसे हैं? तथा एकके नष्ट होनेपर सब लोकों, 

-. को शुभाशुभ नष्ट हो जाना चाहिए ॥५र॥ 

* - विशेषाथे--ब्रह्मवादियोंका मत है कि यह सब जो कुछ संसार है यह सव ब्रह्म है इसमें भेद नहीं 


श हैं ।. जड़ भोर चेतन ब्रह्मकी ही पर्याय हैं । जैसे एक सुवर्णके कटक केयूर हार आदि नावा परिणाम होते 


हैं वैसे ही ब्रह्मयके भी नाना परिणाम होते है । यद्यपि उन नाना परिणामोंमें देश-मेद, काल-भेंद और ञ्ञक्ति- 
... भेद पाया जाता है . फिर भी उनके एक होनेमें कोई विरोध नहीं है । जैसे मकड़ी स्वभावसे ही जाला बुनती 
 ,: हैं वैसे ही ब्रह्म स्वमावसे ही जगत्‌का निर्माण करता है । इसके विरोधमें जैनोंका कहना है कि जब ब्रह्म 
. “: वित्य और-एकरूप है तो उसमें परिणमत ही संभव नहीं है । यदि कहोगे कि सहकारी कारणोंके वशसे 
 ब्रह्ममें परिणाम होता हैं तो अह्वेतके स्थानमें देतकी आपत्ति आती है। सुवर्ण व्गरह अनेक स्वमाववालले 
... “होते हैं तमी उनके नाना परिणाम देखे जाते हैं यदि वह . सर्वधा एक स्वभाववाका हो तो उसके नाना 
.. -.परिणाम संभव नहीं हो सकते । किन्तु आप तो ब्रह्मको एक स्वभाव मानते हैं उससे जड़ और चेतनकी 
'.. उतत्ति कैसे -.हो सकती है। इसके सिवाय वहैतवादमें क्रियाकारकका भेद सम्भव नहीं है - किन्तु कर्ता 
करण स्थान गमन आदि रूप क्रिया प्रत्यक्षते देखी जाती है । कर्ता क्रिया कर्म आदिके अभांवमें अकेला ब्रह्म 

स्वयं ही स्वयंमें तो पैदा-हो नहीं सकता ।. फिर छोकक़ें पुण्य पाप कर्मका भैद; शुभ-अशुभ फलका भेद, इस 
५. छोक प्रछोकका भेद भी तो देखा जाता है । अद्वेतवादमें यह कैसे संभव है ? और यदि संभव है तो जहैत- 
... वादके स्थानमें देतवाद ही सिद्ध होता है । ह 





“* ' १. अंदवतैकान्तंपक्षे5पि दृष्टो मेदो विरुष्यते । कारकाणां क्रियायाइच नैक स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥२शा-आा० सी० | 


२८ द्रव्यस्वभावश्रकाशक [या० १रे- ,. 
भ्विद्यावशाईेव भेदव्यवस्था इति चेचदनूद दूपयति-- - - । 
वंभसहावेभिण्णा जइ हु अविज्जा वियप्पसे कह वा।. 
सता ठ॑ जदा सहावं अह पुन्चुत्तं पलोएज्जा शषशा 
यदि सर्वपक्षेपु दोषास्वहिं के चास्तवा इत्यत आह-- 
चत्यु हवेइ तच्च॑ वत्यंसा पुण हवंति भयणिज्जा । दे 
सिय साविक्खा वत्यु भणंति इयरा दु णो जम्हा शपथ. 


इस परसे ब्रह्माद्द॑ववादीका कहना है कि बअविद्याके कारण शभेदकी प्रतीति होती है अतः भेदकी 
प्रतीति वास्तविक नहीं है, इसका उत्तर ग्रन्वकार देते हैं 5 

यदि ब्रह्मस्वहूपसे अविद्याको भिन्न मानते हो तो ब्रह्म अत रूप न होकर ह तरूप हो जाता - 
है और यदि अभिन्न मानते हो तो पूर्वोक्त भेद केसे वत सकता है इसका विचार करो ॥५३॥ 

विशेपार्थ--जैन पछते हैं कि अविद्याके कारण यदि भेदकी प्रतीति होती हैं तो वह अविद्या ब्रह्मसे . है 

भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न हैं तो वस्तुरूप है या अवस्तुझुप ? -अवस्तुरूप तो हो नहीं सकती क्योंकि 

ब्रह्मकी तरह वह भी कार्यकारी है और जो कार्यकारी होता है वह अवस्तु नहीं हो सकवा । यदि वस्तुरूप 
है तो ब्रह्म और अविद्या इन दो वस्तुओंके होनेसे अद्वैतके अभावका प्रसंग बाता है । यदि ,अविद्या ब्रह्मसे 
अभिन्न है तो ब्रह्म भी मिथ्या सिद्ध होता है क्योंकि वह मिथ्यारूप अविद्यास अभिन्न हैं। अथवा अविद्याके _ 
वास्तविक होनेका प्रसंग आता हैं क्योंकि वह सत्यख्प ब्रह्मसे अभिन्न है । और ऐसी स्थितिमें सत्यरूप अविद्या '- 
मिथ्या प्रत्तीतिका हेतु कैसे हो सकती हं। बतः ब्रह्मवाद भी ठीक नहीं हैं! : - | 


ऐसी स्थितिमें यदि सभी मत सदोप हैं तो वास्तविक क्या है ? शिष्यकी इसे जिज्ञासाका समावात 

करनेके लिए आचार्य कहते हँ-- 
वस्तु तत्त्व हैं किन्तु वस्तुके अंश भजनीय हैं । यदि वे अंश स्पात्‌ सापेक्ष होते हैं तो वस्तु- - 
रूप हैं और यदि निरपेक्ष हें तो वस्तुरूप नहीं हैँ ॥५७॥ 


विशेषार्थ--वस्तु एक अखछ्॒ण्ड है किन्तु उसकी दो आत्माएँ हैँ--द्रव्य और पर्याय । इसीसे वस्तुको 
द्रव्यपर्यायात्मा कहा जाता हैं। किन्तु द्रव्य और पर्याय दो जुदी वस्तुएँ नहीं हैं ।॥ किन्तु एक ही वस्तुके 
रूप हैं। अमेदात्मक रूपको द्रव्यसंज्ञा है और भेदात्मक रूपकी पर्यायसंज्ञा है। इसीसे वस्तुको सेदामेदात्मक 
भी कहा नाता हैं। अतः वस्तु न केवल द्रंव्यबये हैं ओर न केवल पर्यायरूप है किन्तु द्वव्य पर्यायात्मक है ॥.- 
द्रव्य जौर पर्याव न वस्तु हैं. और न अवस्तु हैं किन्तु वस्तुके एकदेश हैं। जैसे समुद्रका अंश न समुद्र हैं. 


ओऔर न असमुद्र हैँ किन्तु समुद्रका एक देश है। ब्रह्मवादी पर्यायको अवास्तविक मानते हैं और पर्यायसे .' 3 
भिन्न द्रव्यको वास्तविक मानते हैं । बोद्ध द्रव्यको सवास्तविक मानते हैं और द्रव्यसे भिन्न पर्यायकों वास्त॑- 


विक मात्रते हैं । किन्तु द्रव्य और पर्यायमें-ले एककों ही माननेपर और दूसरेको नहीं माननेपर कार्य नहीं :.. 
हो सकता | न तो पर्यायनिरपेक्ष द्रव्य ही आर्थक्रियाकारी है और न द्वव्यनिरपेक्ष पर्याय ही अर्थक्रियाकोरी 
है। किन्तु वनेंक्त पर्यावात्मक द्रव्य ही अर्थक्रियाकारी है। वे द्रव्य और पर्याय सर्वया भिन्न नहीं हैं । जो 
सर्वया मिंच् होते हैं वे द्रव्य पर्याय नहीं होते, जैसे सह्म पर्वद और, विन्ब्य पर्वत । अतः एक द्रव्य ही है पर्याय 
नहीं हैं या पर्याय ही हैं एक द्रव्य नहीं हैं ये दोनों मान्यताएँ सदोप हैं। क्योंकि निरपेक्ष द्रव्य या निरपेक्ष 
पर्याय अवस्तु है । हाँ, ज्ञाता प्रयोजनवश यदि पर्यायकों गौण करके 'द्रब्यमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करता है... 
या द्वव्यको गोण करके पर्यावरूप वस्तुका  प्रतिपादन करता है तो वह गलत नहीं है। क्योंकि वच्तुके दो , ह 
ह्पोमें-से एकको गौण बौर दूसरेको मुल्य कर देनेसे वस्तुके यथार्थ स्वरंपका घात नहीं होता । इसीसे पग्रेन्य- 


१. +ताइनिण्या मु० २. ता त॑ तत्य सहावं मु० । - ० अप 0 


हे का ह ...... चनयचक्रः ०. -अबेढ 
एकांन्तपक्षे तु--- न 
सब्वे वि य एयंते दव्वसहावा विदृसिया होंति । 
| इंदें ताण ण हेऊ सिज्ञइ संसार सोवखं वा ए५प।॥ 
.... .. स्वसतसमथनार्थ द््ान्तमाह-- ' 


दव्वं वि. हावं एकक्‍्कसहावं॑. कुदिद्वीहि । 
लदृघुण एयदेस जहु करिणो जाइमंघेहि ॥५६॥ 


«  कारने वस्तुके अंशोंको भजनवीय कहा हैं। तथा सापेक्ष दक्षामें उन्हें वस्तुरूप और भिरपेक्ष दशामें अवस्तुरूप 
. - कहा है। | न 

एकान्त पक्षम दाप बतलाते ह--- * ते 
ली सभी एकान्त मतोंमें द्रव्यका स्वभाव दृषित सिद्ध होता है। और उसके दृषित होनेपर 
.. संसार औरं मोक्ष और उनके कारणोंकी प्रक्रिया चहीं वनती ॥५५॥ 


हु विशेपा4--भावैकान्त, अभावकान्त, नित्यैकान्त, अनित्यैकान्त, अद्वेतैकान्त, हैतैकान्त, आदि एकान्त- 
: बादोंमें वस्तु का ही स्वरूप नहीं वतता, तथ संसार और मोक्षकी तो बात ही क्या है। इसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकोर हें->यदि भावकान्त माना जाता हैं और अभावकोीं बिलकुल नहीं माना जाता तो जो कुछ हैँ 


-:. - वह सत्स्वरूप ही है, असत्स्वरूप कुछ भी नहीं है। ऐसा मारनंनेपर प्रत्येक वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी 


है हि क्‍योंकि किसी वस्तुका दूसरो वस्तुर्मे अभाव तो है ही नहीं । प्रत्येक वस्तु का वस्तुत्व दो वातोंपर निर्भर 


5 हं-स्वरूपका ग्रहण और अपनेसे भिन्न अन्य सब वस्तुओंके स्वरूपोंका अग्रहण | - यदि ऐसा न माना 
: “जाये तो एक वस्तुका स्वरूप दूसरी वस्तुके स्वरूपसे भिन्न न होकर एकाकार हो जायेगा और ऐसा 
,: . होनैसे सब वस्तुएँ अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्ताको खोकर एकाकार हो जायेंगी | तत्र, घट पट.पुस्तक आदिका 
. .. भेद ही नहीं रहेगा क्योंकि सवका स्वरूप परस्परमें मिला-जुला है। इस विपत्तिसे वचनेके लिए एकका 


हु & दुपरेमें अभाव, मानता ही होगा--घट घटरूप हो हैं पटरूप नहीं है, पट पटरूप ही है, घटरूप नहीं हूँ 
« अतः घढका पटमें अभाव है और पटमें घटका अभाव है। इसलिए प्रत्येक वस्तु भावाभावात्मक हैँ 
- वह न-कैवलछ भावोत्मक है और न केवकू अभावात्मक हैं। स्वरूपकी अपेक्षा भावात्मक हैँ और पररूपकी 
: अपेक्षा अभावात्मक है। यदि भावैकान्तकी तरह अभावैकान्त माना जायेगा तव तो सब कुछ शून्य हो 


' ..जोयेगा क्योंकि जब कैवल अभाव ही अभाव है, भाव है ही नहीं, तब न संसार है और न मोक्ष । 


५ इसी तरह 'सब कुछ नित्य ही है अनित्य कुछ है ही नहीं ऐसा नित्यैकान्त माननेपर जो वस्तु जिस 


........रुपमें है. “वह उसी रूपमें सदा रहेगी उसमें कुछ भी परिणमत नहीं होगा तो संसारंका कोई भी कार्य 


का तहीं हो: सकेगा. प्रिट्ीसी कमी भी घट नहीं बनेगा । संसारी सदा संसारी ही बना रहेगा .अथवा 


_:* संसार ही नहीं बनेगा क्योंकि जीवमें पुण्य पापरूप क्रिया होनेसे जीव मरकर एक योनिसे दुसरी योनिमें 


/ “जन्म लेता रहता हैँ इसे ही संसारं कहते हैं। सर्वथा नित्यमें तो क्रिया ही संभव नहीं है। यदि क्रिया _ 
/ मानी जायेगी तो वह सर्वथा नित्य नहीं रहेगा । सर्वथा अनित्य माननेपर पैदा होते ह्वी जब वस्तु सर्वथा 
नेष्ट हो जांती है | तो जिसने जन्म लिया वह तो नष्ठ हो गया -अव नया जन्म किसका होगा । जिसने शुभ 
. या अंशुभ कर्म किया वह तो नष्ट हो गयां, उसका फल कौन भोगेगा । जिसने मोक्षके लिए प्रयत्न किया 
5. .«, बह तो नष्ट हो गया अब मोक्ष किसको होगा । अतः एकान्तपक्ष सदोप है उसे नहीं मानना चाहिए।... 





१६ कुशलाकुशल कर्म-परलोकरच न ववचित्‌ । एकान्तग्रहरक्तेपु नाथ स्वपरवेरिषु ॥८॥-जा०्मी० । २. परमा- 
' वगमस्य बीज. निपिद्धजात्य॑न्वसिन्वु रविधांनम्‌ 'बुरविवांतम्‌ । । सकलनयविलरूसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तमु ॥२॥- 
पुरुषाथसि० । ; हे न्‍ ।$ । | । 


हि, 


३० .. द्वव्यस्वभावप्रकाशक .... [गा० १६- /. 


/त्त्येकान्तमतं यस्य तस्यानेकान्तता कंथस्‌ 
अथानेकान्तता यस्य तस्यकान्तमतं स्फुटंस ॥१॥ 


आग ब्रन्थकार दृष्टान्तपृवक अर्नकान्तका समर्थन करत हु--- 


द्रव्य विदव स्वभाव है--अनेक रूप है उसके एकदेशको ही देखकर मिथ्यादुष्टियोंने एक.. 
स्वभाव मान लिया है जैसे कुछ जन्मान्बोंने हाथीको मान लिया था ॥१६॥ 


विज्ञेपार्थ--कुछ जन्मसे अन्धे मनुष्य एक दिन शहरमें-से जाते थे। भागे मार्यमें हाथी खड़ा था । 
किसीने उनसे कहा--वचकर जाओ, आगगे हाथी खड़ा है । यह सुनकर उन अन्धोंके मनर्म हाथीकों देखमेकी 
उत्कण्ठा हुई कि हाथी कैसा होता हैं। अतः वे हाथीके पास जाकर उसके अंगोंको ट्टोलकर देखने लगे । 
किसी ने हाथीका पैर पकड़ा तो किसीने सूँढ़, किसीने पेट मौर किसीने पूंछ। उसके बाद वे सब अन्धे 
हाथीके स्वरूपके बारेमें अपनी-अपनी जानकारी वतलाने लगें जिसने पैर देखे थे वह बोछा-हाथी दो स्तम्म 
जैसा होता हैं। जिसने पेट पकड़ा था वह बोला ढोल सरीखा होता है। जिसने.पूँछ पकड़ी थी. वह बोला . 
लाठो सरीखा होता है । इस तरह सव अन्धे आपसमें झगड़ने लगे ओर अपनी-भववी ही बातको सच कहने 
लगे । उनको झगड़ता देखकर एक पुरुष उनके पास आया गौर उनसे धगड़नेका कारण जानकर वोला-- 
तुम सभी छोगोंका कहना ठीक हैं। तुम सबसे हाथीके एक एक अंगको देखा है पूरा. हाथी नहीं देखा | यदि - 
तुम सबकी बातोंक़ी जोड़ दिया जाये तो पूरा हाथी वन सकता हैं। हाथीके पैर स्तम्भ सरीखे हैं, उसका 
पेट ढोल सरीखा है, उसकी पछ लाठी सरोखी है। अतः हाथी ढोलकी तरह भो है, लाठोकी तरह भा 
हैं भीर स्तम्भ सरीखा भी है किन्तु इनप्रेंस एक ही वातकीं मानता गलत हूँ । इसी तरह वस्तु नित्य भी 
है अनित्य भी हैं, एक भी हैं अनेक भी है, सत्‌ भी है असत्‌ भी है। द्रव्यरूपसे नित्य है, एक है, सत्‌: है, 
पर्यायरूपसे अनित्य है, अनेक है, असत्‌ है । कोई वादी आकाशको नित्य और दीपकको क्षणिक कहते हैं, . 
व्योंकि वे आकाशमें स्थिरता और दीपक क्षणिकता देखते हैँ । किन्तु आकाश भी. पर्याय दुृष्टिस्ति अस्थिर है 
भर जिन तत्त्वोंप्ते दीपक बना है उन तत्त्वोंकी नित्यताकी दृष्टिसि दीपक भी नित्य है। अत; अनेकान्ता- 
त्मक वस्तुके केवल एक एक धर्मको ही देखकर मिथ्यादृष्टिवालोंने उसे एकरूप मान लिया है यथार्थमें वस्तु 
अनेकधघर्मात्मक है । ' 
कहा भी हं--- 2 
जो नित्य एकान्तमतका अनुयायी हैं उसके अनेकान्तता कैसे संभव हैं। किन्तु जो अनेकान्तमतका 
अनुयायी है वह स्पष्टरूपप्ते एकान्तमतानुयायी भी है ॥ 
. इसका स्पष्ट रूप यह हैं जो एकको ही मानता है वह अनेकंकों माननेवाला कैसे हो सकता है किन्तु. 
जो अनेकको मानता है वह एकक्रो भी अवश्य मानंता है . क्योंकि एक-एक मिलकर ही अनेक होते हैं, एकके दे 
विना अनेक बन नहीं सकते । अतः जो एकान्तमतानुयायी हैं वे तो अनेकान्तमतानुयायी हो हीं नहीं सकंते 
किन्तु जो अनेकान्तमतके अनुयायी हैं वे एकान्तमतके भी अनुयायों मवदय हैं क्योंकि एकान्तोंके समहका 
नाम ही अनेकान्त हैं। किन्तु विशेषता इतनी है वे एकान्त यथार्थताक़े विरोधी नहीं हैं वे सब॑ सापेक्ष होते कु 
हैं। एकान्त और बनेकान्त दोनों ही सम्यक्‌ और मिथ्याके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । एक घर्मका सर्वथा 
अवधारण करके अन्य घर्मोका निराकरण करनेवाला मिथ्या एकान्त है। और प्रमाणके हारा निरूवित 
वस्तुके एक देशको सयुक्ति ग्रहण करनेवाला सम्यक्‌ एकान्‍्त है । इसी तरह एक बस्तुमें युक्ति और आगमसे .* 
अविरुद्ध अनेक विरोधी धर्मोको ग्रहण करनेवाला सम्यगनेकान्त हैं तथा वस्त॒को तत अतत आदि स्वभावसे 
शून्य कहकर उसमें अनेक घर्मोंकी मिथ्या कल्वना करनेवाछ्ला बचनविलास मिथ्या भनेकान्त हैं। सम्यंगू 
एकान्तकों चय कहते हूँ ओर सम्यक्‌ अनेकान्तको प्रमाण कहते हैं। यदि अनेकान्तको मनेकान्त ही माना 


१. अनेकान्तमतं यस्य अ० क० म्ु० ज०। अथानेकान्तमतं यस्य तस्थैकान्तं स्फुटमू ख०व 
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००१०] जा 'नयचक्र 
स्वभावानां युक्तिपथप्रस्थायित्व॑, नामभेदं॑ च दृशयति-- - 
भावा णेयसहावा पंम्राणगहणेण होंति णिव्वत्ता। 
श एक्कसहावा वि :पुंणों ते चिय णयभेयगहणेण ॥५७॥ 
स्वतावा द्विविधाः सामान्या विश्येषाश्च । तत्र सामान्यस्वभावानां नामान्याह-- 
. भ्त्यि त्ति णत्यि णिच्च॑ .अणिच्चमेगं अणेग भेदिदरं। 
भव्वाभव्यं परम साप्ण्णं सन्वदव्वाणं ॥५८॥ 
विशेषस्व मावानां चासान्याह-- 
*चेदणमचेदर्ण पि हु सुत्तममुत्तं च एगवहुदेसं । 
सुद्धासुद्धविभावं उवयरियं होइ कस्सेव ७५०७ 





-. / जाये और एकान्तको;न साना जाये तो सम्यग एकान्तके अभावमें . उनके समुदायरूप अनेकान्तका भी अभाव 
* . हो जाये-। जैसे शाखा आदिके अभाव वृक्षका अभाव हो जाता है । 

! 7. आगे स्वभावोंको युक्तिसे सिद्ध करते हुए उनके नाम वतछाते हैं-- 

का प्रमाणके द्वारा ग्रहण किये जानेपर पदार्थ अनेक स्वभाववाले सिद्ध होते हैं । और प्रमाणके 
हा ' अब भेद सयोके द्वारा ग्रहण किये जानेपर वे हो पदार्थ एक स्वभाववाले प्रतीत होते हैं ॥५७॥ 

55 “विज्ञपाथ--अनेक धर्मात्मक वस्तु प्रमाणका विपय हैं। और प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एकदेशको 

. “ ग्रहण करनेवाला लय हैं। अतः जब हम प्रमागक्रे द्वारा वस्तुको जानते हैं तो उसमें अनेक स्वभाबोंका वोध 
: “' होता है. और जब नयके द्वारा जानते हैं तो वस्तुके किसी एक स्वरभावका बोध होता है। जैसे द्रव्यपर्या- 


> » यात्तंक.वस्तु अमाणका विपय है। किन्तु जब हम उसी वस्तुको नयके द्वारा जानते हैं तो या तो उसके द्वव्य- 


7 हृपकी ही अ्रतीति होती है या पर्यायरूपकी ही प्रतीति होती है । 

| : स्वभावके दो प्रकार हैं सामान्य और विशेष । पहले सामान्य स्वभावोंके नाम कहते हैं--- 

हे अस्ति; नास्ति, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद, भव्य-अभव्य और परमभाव ये 
_“ यारह सामान्य स्वभाव हैं जो सब द्रव्योंमें पाये: जाते हैं ॥५८॥ 

मु विश्वेपांथ--सभी पदार्थ स्वरूपसे सते और अपने-से भिन्न अन्य सब पदार्थोक्रे स्वरूपकी अपेक्षा 
,  असत हैं अतः अस्ति और नास्ति स्वभाव सभी पदार्थोर्मे पाया जाता है। सभी पदार्थ द्रव्यहूपसे नित्य एक 

.. “. और अमेदख्प हैं तथा पर्याय दृष्टिसे अनित्य अनेक और -भेदरूपं हैं । सभी: जानते हैं कि द्वव्य एक ओर नित्य 
-» होता है तथा उसकी पर्यायें अनेक और अनित्य होती हैं / अथवा अनेक स्वभाववाला होनेसे अनेक हैं और 


१. शर्ण गुणी आदिके भेदसे सेदरूप है । जो आगे होंनेके योग्य हो वह भव्य हैँ और होनेके योग्य न हो वह अभव्य 


< है संभी द्रंग्य .अपने-अपने अनुरूप ही परिणमत करते हैं और कभी भी पररूप परिणमन नहीं करते अत 
भव्य और अभव्य स्वभाव भी समीमें पाया जाता है । सभी द्रव्य पारिणामिक भावप्रधान 'होनेसे परम स्वभाव 
"" हैं। जो भाव अन्य निरपेक्ष होता है उसे पारिणास्िकभाव कहते हैं । इस तरह ये ग्यारह स्वभाव सामान्य हैं | 
; आगे विश्येप स्वभावोंके नाम॑.- गिनाते हँ--- 
चेतन, अचेतन, म॒तं, अमृतं, एकप्रदेशी, यहुप्रदेशी, शुद्ध, अशुद्ध, विभाव और उपचरित, ये 
पर दस विंशेष स्वभाव हैं, क्योंकि ये सभी द्रव्योंमें नहीं पाये जाते, किसी-किसोमें ही पाये जाते हैं ।५९॥ 





. . १. “स्वभावा: कथ्यन्ते । अस्तिस्वभावः, नास्तिस्वभावः, नित्यस्वभावः, अनित्यस्वभावः, एकस्वमाव:, अनेक- 
+.. स्वभावंत, भेदस्वभाव:, अभेदंस्वभाव:, भव्यस्वभावः, अभव्यस्वभाव:, परमस्वभाव:--ह्रव्याणामेकादशसामान्य- 

. . स्वनावाः ॥-झआारछाप० ) . २. “चेतनस्वभावः, अचेतसस्वभावः, मूर्तस्वभाव:, अमूर्तस्वमाव:, एकप्रदेश- 
बे स्वभांव:, अनेकप्रदेशस्वभाव:, विभावस्वभाव:, शद्धस्वभात्र:, अशुद्धस्वभाव:, उपचरितस्वभाव / ते द्रव्याणां 
:' ““-दशविशेषस्वमावा: ।-जालाव० ३, 


श्े२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक 9 क व पल 0 
तेषासपि स्वरूपव्याख्यानाथ गाथाषटकेनाह--- 
अत्थिसहावे सत्ता असंतरूवा हु अपण्णसण्णेण । | 
सोय॑ इदि त॑ णिच्चा अणिच्चरूवा हु पज्जाया ॥६०। 
“एक्को अजुदसहावों अणेक्करूवा हु विविह॒ त्था | 
भिण्णा हु वयणभेंदे ण हु ते भिण्णा भ तैदशा 


आगे सामान्य स्वभावोंका स्वरूप छह गाथाओंके हारा कहते हँं-- का 

सभी द्रव्य अपने अस्तित्व स्वभावमें स्थित होनेसे सत्‌ हैं। तथा एक दूसरेकी अपेक्षा 
असत्स्वरूप हैं। 'यह वही है” इस प्रकारका बोध होनेसे नित्य हैं ओर पर्यायरूपसे अनित्य हैं ॥६०)। 

विश्ेषार्थं-- सभी द्रव्य सत्स्वरूप हैं इसलिए सभीमें अस्तित्व स्वभाव पाया जाता है। किन्तु सभी 
द्रव्य सर्वथा सत्स्वरूप नहीं हैं. अपने-अपने स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ हैं किन्तु परस्वरूपकी अपेक्षा सभी असत्‌ 
हैं । जैसे घट घट रूपसे सत्‌ है, पटरूपसे असत्‌ है। पट भी पटरूपसें संत्‌ हैं और घटरूपसे असत्‌ है। इसी हि 
तरह सभी पदार्थ स्वरूपसे सत्‌ हैं और पररूपसे असत्‌ हैं । अतः सभी पंदार्थ जैसे अस्तिस्वभाववाले हैं वैसे 


ही नास्तिस्वभाववाले भी हैं । ये दोनों स्वभाव मिलकर ही पदार्थकी प्रतिनियत सत्ताकों .--कायमं किये हुए * - 


हैं । इनमें-से यदि एक भी स्वभावकों न माना जाये तो वस्तुव्यवस्था नहीं बन सकती ।. यदि द्रव्यको, अस्ति- 
स्वभाव न माना जाये तो वह गधेकी सींगकी तरह असत्‌ हो जाये । यदि अस्तिस्वभाव सानकर भी उसमें 
तास्तिस्वभाव न माना जाय तो एकका दूसरेमें अभाव न होनेसे सब पदार्थ मिलकर एक हो जायें। यद्यपि -. 
प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है, उसमें प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है, फिर भी उस परिणमनमें ऐसा. 
एकत्व रहता है कि उसे देखकर हम कहते हैं कि यह वही है। तत्त्वार्थयूत्रके- 'तद्भावाव्ययं नित्यम्‌ । 
(५॥३१) सूत्रको व्याख्या करते हुए पूज्यपाद स्वामीने लिखा है. जिस रूपसे वस्तुको पह७ देखा था उसी 
रूपमें पुनः देखनेपर “यह वही है” इस प्रकारका ज्ञान होता हैं। यदि पूवदृष्ट रूपसे वर्तमान रूपमें अत्यन्त | 
विरोध हो या उसके स्थानमें नयी ही वस्तु उत्पन्न हो गयी हो तो “यह वही है”. इस प्रकारका- स्मरण नहीं 
हो सकता । और उसके न होनेसे जितना लोकव्यवहार है वह सब गड़बड़ा जायेगा । इसलिए प्रत्यभिज्ञानमें 
कारण जो एकरूपता है उसका नष्ट न होना ही नित्यता है सर्वथा नित्य तो कुछ भी नहीं हैं । इसीसे वस्तु 
नित्य स्वभाव भी है और प्रतिक्षणमें बदलनेवाली पर्यायक्री दृष्टिसे अनित्य स्वभाव है । इस प्रकार अस्ति- ' : 
स्वभाव, नास्तिस्वभाव, तित्यस्वभाव और अनित्यस्वभाव .ये,चारों सामान्य स्वभाव सब द्रब्योंमें पाये. ' 
जाते हैं । | 
अयुतस्वभाव होनेसे प्रत्येक द्रव्य एक स्वभाववाला है। अनेक स्वभाववाला होनेसे 
प्रत्येक द्रव्य अनेक स्वभाववाला है। चचन भेदसे भिन्न. स्वभाववाला है और अभेदरूप होनेसे. .. 
अभिन्न स्वभाववाला है ॥६१॥ के 
विशेषाथ--दव्यमें अनेक स्वभाव. रहते हैं किन्तु वे स्वभाव कभी भी उंस द्वव्यसे पृथक्‌ नहीं होते 
अतः जहाँ स्वभावोंके अनेक होनेसे प्रत्येक द्रव्य अनेक स्वभाववाला है .वहाँ स्वभावोंके अखण्ड एक रूप होनेसे 
प्रत्येक द्रव्य एक स्वभाववाला भी है। भर्थात्‌ वे अनेक स्वभाव . उस ' द्रव्यकी एकरूपता .और भखण्डतामें 
'. वाषक नहीं हैं वल्कि द्रव्यकी एकता और अखण्डताके कारण वे.अनेक स्वभाव भी: एकरूंप और अखण्ड हो . 
रहे हैं अतः द्रव्य एक स्वभाव है । वचनभेदसे द्रव्यमें भिन्नताको प्रतीति होती- है, तथा जोव-ज्ञान दर्शन चैतन्य. - 


१. स्वभावलाभादच्युतत्वादस्तिस्वभाव: ।  पररूपेणाभावान्नास्तिस्वभाव: । 'निजनिजनानापर्याय्ेषु तदेवेदसिद- 
... मिति व्रव्यस्योपरूम्भाल्त्यस्वभाव: | तस्याप्यनेकपर्यायपरिणामित्वादनित्यस्वभाव: ॥-भाकाप० । २. 'स्व- 

भावानामेकाधारत्वादेकस्वभावः । एकस्याप्यनेकस्वभावोपलम्भादनेकस्वभाव: । गुणगुण्यादिसंज्ञामेदाद्‌ भेद-: .... 
: स्वभावः, संज्ञासंख्यालक्षणप्रयोजनानि । गुणगुण्यादेकस्वभावादभेदस्वभाव: ।-आछाप० | 


.  “+दि४ ] ग ........ नयचक्र 5 .. हेईे। 
- ....  भव्बगुणादों भव्या तब्विवरीएण होंति विवरीया। 
. , सब्भावेण सहावा सामण्णसहावदों सब्बे ॥६२॥ -. 
: अणुहवभावों चेयणमचेयण्णं हीइ तस्स विवरोय॑।. . 
* झुवाइपिड घुत्तं विव॒रोए ताण विव्रीयं ॥६३॥ 
खेत्त पएसणाणं एक्काणेक्क्न च दव्वदो णेय॑ । 
-जह॒जादो रूवंतरगहणं जो सो हु विव्भावो ॥६४॥ . 


-ुणवाला है, वह अस्तिरूप हैं, नास्तिरूप है, नित्य है, अनित्य है इस-प्रकार कथन करनेसे वस्तु भिन्न-भिन्न 


'... प्रतीत होती है। अतः वचनमभेदसे प्रत्येक द्रव्य भिन्न स्वभाव है । किन्तु वास्तवमें उस द्रव्यके अन्दर कोई भेद 
नहीं है वह तो एक अखण्ड वस्तुख्प हैं अतः प्रत्येक 'द्रव्य अभिन्नसत्तावाला होनेसे अभिन्नस्वभाव हैं। इस 
प्रकार ये चारों भी द्रव्योंके सामान्य स्वभाव हैं, ये सभी द्रव्योंमें पाये जाते हैं । : 


ः भव्यगुणके कारण सब द्रव्य भव्यस्वभाव हैँं। अभव्यगुणक कारण सव द्रव्य -अभव्य स्वभाव 
--. हैं। और अपने. स्वभावसे परमस्वभाव रूप हैं। इस प्रकार ये सव द्व॒व्योंके, सामान्य स्वभाव 


८... हैं ॥हरा। 


छह, विशदेपाथ--यों तो भव्य और अभव्य स्वभाव केवल जीवद्रव्यमें माना गया है किन्तु वहाँ एक ही 
, जीव॑र्म दोनों नहों माने गये । इसलिए यहाँ उनसे प्रयोजन नहीं है । भव्यका शब्दार्थ है होनेके योग्य और 
:अभव्यंका अर्थ है, न होनेके योग्य । प्रत्येक द्रव्यक्रे भवनकी एक मर्यादा हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी-अपनी मसर्यादा- 


५“ में ही होता है उससे बाहर नहीं । चेतन चेतनरूपसे ही होनेके योग्य है, अचेतन रूपसे नहीं । अचेतन द्रव्य 


. अचेतन 'रूपसे ही होनेके योग्य है,, चेतनरूपसते हो नहीं । इस तरह प्रत्येक द्रव्य भव्यस्वभाव भी है और 
...  अभव्यस्व॒भाव भी है। तथा द्रव्यों्मे एक पारिणामिक या स्वाभाविक परमस्वभाव होता है जो कि उनका 
: मूलभूत स्वभाव होता हैं। इस प्रकार ये. द्रव्पोंके सामान्य स्वमाव होते हैं ।.. 
...:.  अनुभवनरूप भावको चेतन कहते हैं और उससे विपरीत भावको अचेतन कहते हैं। रूप 
'.. रस आंदि ग॒णोंक पिण्डको मूतिक कहते हैं और उससे विपरोतको अमूत्िक कहते हैं ॥६३॥ 
ह विज्येपा्थं--जों जानता देखता हो वह चेतन हूँ. ओर जिसमें जानने देखने या अनुभवन्त करनेकी 
“ शक्ति नहीं होती वह अचेतन है । अतः जानने देखने या अनुभवन करने रूप भावको चेतनभाव कहते हैं और 
उससे विपरोत्त भावकोी अचेतन स्वभाव कहते हैं । इसी तरह जिसमें रूप रस गनन्‍्ध ओर स्पर्श गण पाये 
जाते.हैं वह मृतिक है और जिसमें यह गृण नहीं पाये जाते वह अमूर्तिक है ।. उन दोनोंके भावोंको मूरतिक 


' ' स्वभाव और अमतिक स्वभाव जानना चाहिए। 


क्षेत्रको प्रदेश कहते हैं । द्रव्यक्री अपेक्षा एकप्रदेशित्त और बहुप्रदेशित्व स्वभाव जानना 


न चाहिए । यथाजात स्वाभाविक रूपसे रूपान्तर होनेको विभाव कहते हैं ६४॥ 


विज्लेपाथं--पुदूगलका एक परमाणु जितने क्षेत्रको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। इस मापके 


5 “अनुसार जिस द्रव्यकी जैसी अवगाहना होती है तंदनुसार उसका एंकप्रदेशित्व यां बहुप्रदेशित्व स्वभाव होता 


हि हैँ । और एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके संयोगसे अन्य भाव रूप परिणमंत्र करनेका नाम विभाव है । इस प्रकारके 


'.. स्वमावकों विभावस्वभाव कहते हैं । 


« "२. भवणगुणा दो क० । “भाविकाले परस्वरूपाकारभवनांद्‌ भव्यस्वभाव: | कालत्रयेडपि परस्वरूपाकारामव- 


- * नादभव्यस्वमाव; ” पारिणामिकमावप्रधानत्वेत -परमस्वभाव: इति सामान्यस्वमावानां व्युत्तत्ति: ॥- 
./ » जाकाप० | २. सहजादो मु०,ज० | स्वस्वभावतः । मच छत ४४ 





३४ द्रव्यस्वमावप्रकाशक [या० दए- . 


कम्मक्खयदो सुद्धों मिल्सों पुण होइ इयरजो भावों । 

ज॑ विय दव्वसहावं उच्रयारं तं पि बवहारं ॥5५॥ 
स्वमावानाँ यथा निरथकत्य॑ सार्थकत्वं च ठथा दृ्शवठि-- 

पिरवेक्ले एयंते संकरमाईहि दृसिया भावा । 

णो णियकज्लें बरिहा विवरीए ते वि खलु बरिह्या ।६ह्षा 
ग्ुणपर्याथयो: स्वमावल्वमनुक्तस्वमात्रानामन्तर्माव च दर्णयति-- 


ग्रुणपज्जायसहावा दवब्वत्तमुदगबा हु ते जम्हा । 
पिच्छह बंतरभावं अण्णगुंणाईण भावाणं गद्णा 


कर्मोके बसे प्रकट हुए स्वभावकों शुद्ध स्वभाव कहते हैं। और कर्मोक्ते संयोगसे उत्पत्त 
हुए भावको अशुद्ध स्वमाव कहते हैं | व्यवहार नवसे जो द्रव्यका स्वमाव होती है उसे उपचरित 
कहा जाता है ॥६५॥ 

आगे बतलछाते हैं कि स्वभाव कैसे निरथ्थंक और सार्थक्र होते हैं-- 

निरपेक्ष एकान्तवादमें भाव संकर आदि दोपोंसे दूषित होनेसे अपना-अपना कार्य करनेमें 
असमर्थ होते हैँ किन्तु विपरीत स्थितिमें अर्थात्‌ सापेक्ष एकान्तवादमें या अनेकान्तवादर्म वे भाव 
अपना-अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैँ ॥६६॥ 


5 ० न 


विद्ञेपार्थ--छामान्य स्वभावोंका कबन करते एक ही द्रव्यमें अस्तित्व स्वनाव-नास्तित्व 
स्वनाव, नित्वत्व स्वभाव-अनित्यत्व स्वभाव, एकत्व स्वभाव-अनेकत्व स्वभाव ऊँसे परस्परमें त्रिरोवी प्रतीत 
दोनेवाले स्वभाव बतलाये हैं । निरपेक्ष एकान्दवादर्मं एक हो वस्तुर्में बध्वित्व-नास्तित्व, नित्वत्व-अनित्यत्व 
जैसे स्वभाव वन ही नहीं सकते, क्योंकि विना अपेलाके जो बच्चि स्वभाव हैं वही नास्विस्वनाव कैसे हो 
सकता है। बोर यदि होगा तो अल्टिस्वभाव चास्ठिस्वमाव रूप हो जायेगा और नास्विस्वमाव अस्वि- 
स्वभाव रूप हो जायेगा क्योंक्ति निरपेक्ष एकान्तवादर्मे अपेला भेद तो उम्मव नहीं है। यह तो सापेल एकान्त- 
वादमें या बनेकान्तवादर्म ही उम्नव है कि वस्तु अपने स्वह्पकी अपेला अस्तिस्वमाव है और परसल्वल्यकी 
अपेक्षा दास्तिस्वमाव हैं, तथा द्रव्यल्पसे नित्य हैं और पर्वायव्पते बनित्य हैं। और तमी ये स्वभाव 
कार्यकारी भी होते हैं क्योंकि उस स्थितिमें इनके द्वाद्य ठस्तुक्ते बयार्य स्वच्यक्री प्रतीति होती हैं।॥ और फिर 
प्रतीतिके बनुसार ही वस्तुस्वव्पका यवार्थ निर्णय करके उनके द्वारा छोकव्यवहार प्रचलित होता है । किन्तु 
निरपेल एकान्तवादमें यह संनव नहीं हैं। उदाहरणके लिए एक व्यक्ति पिता पुत्र दोंचों होता हैं ।. अपने 
पिताकी अपेक्षा वह पुत्र है और अपने पृत्रकी अपेक्षा पिता हूँ । इसे अपेक्षा भेदकों यदि ८ माच करके एक 
व्यक्तिको पिता और पृत्र मात्रा जाये तो बड़ी बड़बड़ उपस्थित हो--जिसका वह पिठा है उसका पुत्र भी 
माना जा सकता हूँ कौर दिसका वह पुत्र हू उसका पिठा नी माना ज्ञा सकता हैँ क्‍योंकि निरपेन्न एकान्त- 
वादमें अपेलानेद दो सम्मव नहीं है । किन्तु सापेन्ष एकान्तवादमें ऊब उच्का पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता 
हैं तो वह उच्रका पिता होते हुए नी उसी कालमें अपने पिताके द्वारा पुत्र पुकारे जानेपर उसका पृत्र भी 
होता हैं। इस तरह उसका पितृत्व और पुत्रत्व धर्म सापेक्ष अवस्थामें ही कार्यकारी हैं निरफेजन अवस्वार्मे 
नहीं । निरपेल अवस्थामें तो वह क्रिदीका भी पुत्र और किसीका भी पिता कहछा सकता हैं । अथवा न वह 
पिता द्वी कहा जा सकता है और न पुत्र ही कहा था सकता है, क्योंकि वे दोनों धर्म सापेक्ष हैं निरपेक्ष नहीं 
हैं । इसी प्रकार अन्य स्वभावोके सम्बन्धर्मे भी जानना । 


ण्शा 


/ 


१. गुभाइ आईण ज० आा० कृ० ख० ज० । 


-६९ ]  े ... नयचक्र ह ३५. 

के ह प्रत्यक्ष द्वव्यस्वभावसंख्यामाह-- 

. .. - इगवीसं तु सहावा दोप्हं तिप्ह तु सोलसा भणिया । 
- पंचदसा पुण काले दव्बसहावा मुणेयव्वा ॥६८॥ 


..... इगेबीसं-तु सहावा जीवे तह जाण पोग्गले णयदो | 
इयराणं संभवदों णायव्वा णाणवं्तेहि ॥६०॥ 





भागे गुण और पर्यायोंको स्वभावपना तथा जो स्वभाव नहीं कहे गये हैं उनके अन्तर्भावकों बत- 


लाते हैं-- * 

हे चूं कि गुण पर्याय और स्वभाव द्रव्यरूप ही होते हैं अतः अन्य गुण आदिका उन्हींमें अन्त- 
. भाव जानना चाहिए ॥६७॥ . 

विश्येपाथ--आचार्य देवसेनने आलापपद्धति की रचना करते हुए प्रारम्भर्में हो यह प्रतिज्ञा की 


- हूँ कि.मैं गुण पर्याय और स्वभावोंका विस्तार कहूँगा । तदनुसार उन्होंने इन तीनोंका कथन किया हैँ । ये 


व दीनों द्रव्यरूप ही हैं। द्वव्यकी ही अवस्था विशज्ञेपोंको गुण, पर्याय और स्वभाव कहते हैं । किन्तु प्रश्न यह 
.. -हीता है कि गुण और पर्यायसे अतिरिक्त स्वभाव क्या है । गुण और पर्याय ही तो द्रव्यके स्वभाव हैं । गुणोंको 


. तो द्वेब्यका विधाता कहा है। विशेष गुणोंके ही. कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे भिन्न होता है। अतः उन्हें 


' द्रव्यकां विधाता कहा जाता है। यदि गुण न हों तो द्वव्योंमें संकर हो जाये । जैसे जीवद्रव्य ज्ञानादि गुणोंके 
/५कआरण पुदुर्गंछ आदि द्रव्योंसे भिन्न माना जाता है और पुद्गछ आदि द्रव्य रूप आदि गुणोंके. कारण जीव- 
. <व्यसे भिन्न माने जाते हैं । यदि इन द्रव्योंमें ये विशेष गुण न हों तो जीव पुदूगल आदि सब द्रव्योंमें कोई 
विशेषता व रहनेसे. सब एकमेक हो जायें । अतः सामान्य रूपसे ज्ञानादि जीवके गुण कहे जाते हैं और 


- » 'रूपादि पुदुूगलोंके गुण कहे जाते हैं । गुणोंके विकारको पर्याव कहते हैं। जैसे घटज्ञान पठलज्ञान ज्ञानगुणकी 


. पर्याय हैं | अतः पर्यायका गुण और स्वमावसे भेद तो स्पष्ट है किन्तु गुण और स्वभावम क्या भेद है यह 
6 स्पष्ट नहीं हैं। आालापपद्धतिमें. लिखा है--स्वभाव गुण नहीं होते किन्तु गृण स्वभाव होते हैं । यह बात गुणों 
. - और स्वभावोंके क्‍्वरूपको दृष्टिमें रखकर जानी जा सकती है । जैसे आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख आदि 

.. -, गुणोंको . आत्माका स्वभाव कहा जा सकता है किन्तु नास्ति, नित्य, अनित्य आदि स्वभावोंको उसका गुण 
... नहीं कहां जा सकता । जात्मामें स्वभाव अपने प्रतिपक्षी घर्मके साथ रहता है जैसे आत्माममें अस्ति स्वभाव 

“भी हूँ और नास्तिस्वभाव भी है, एक स्वभाव भी हैं और अनेकस्वभाव भी है। किन्तु ज्ञानगुणका प्रतिपक्षी 
अज्ञानगुण आत्मामें नहीं हैं। यही गुण और स्वभावमें अन्तर है। स्वभाव नष्ठ भी हो जाते हैं जैसे 

. मुक्तावस्थामें औपंशमिक, क्षायोपशमिक, औदयिक, आदि भाव नष्ट हो जाते हैं यहाँ तक कि भव्यत्व नामक 

' पारिणामिक भांव भी नष्ट हो जाता है किन्तु गुण चष्ट नहीं होते । यह भी स्वभाव और गुणमें अन्तर है । 

प्रत्येक द्रव्यमें स्वभावकी संख्या वतलाते हँ-- 

5 दो  द्रव्योंमें से प्रत्येकमें इक्क्रीस-इक्कीस स्वभाव होते हैं। तीन द्वव्योंमें सोलह-सोलह 
"स्वभाव होते.हैं । कालद्रंव्यमें पद्धह स्वभाव जानने चाहिए। जीव और पुद्गल द्रव्यमें इक्क्रोस 

स्वभाव जानो । शेष द्रव्योंमें नय दुृष्टिसे ज्ञानियोंको यथासम्भव स्वभाव जानने चाहिए ॥६८-६९॥ 

: विश्येपार्थ--पीछे द्वव्योंके ग्यारह सामान्यस्वभाव और दस विशेष स्वभाव बतलाये हैं। दोनों 
मिलकर इक्कीस स्वभाव होते हैं। जीव और पुदुगल द्रव्यमें इककीस-इक्कीस स्वभाव होते हैं। अस्ति-नास्ति, 


० 


:'.. नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अनेद, भव्य-अमव्य और परमस्वमाव ये ग्यारह सामान्य स्वभाव हैं । ये 





 १..६८-६९ ग्रायाद्रय , जा० मु० प्रतौ च व्यत्ययेन वर्तते । २. 'एकविशतिभावाः स्युर्जाविपुद्यछयोर्मता: । 
: :धर्मादीनां पोडश्न स्यु: काले. पञ्चदश स्मृता: ।” --जआलाप० । 


३६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक : [ गा० ६९- 


[ स्वथेकान्तेन सद्रपस्य न नियतार्थव्यवस्था संकरादिदोपत्वात्‌ तथासद्रपस्य-सकलशून्यता- 
प्रसंगात्‌। नित्यस्येकस्वरूपत्वात्‌ एकरूपस्थार्थ क्रियाकारित्वाभाव:, अर्थ क्रियाका रित्वाभावे द्रव्यस्थाप्य- 


स्वभाव यद्यपि परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं किन्तु नयदृष्टिसे विरोधी नहीं हैं। एक ही द्रव्य स्वरूपकी 
अपेक्षा अस्तिस्वभाव है तो परढपकी अपेक्षा नास्तिस्वभाव है । द्रव्य दृष्टिसे नित्य है तो पर्याय दृष्टितते अभित्य - 


है । गुण गुणी आदि संज्ञा भेदसे भेदस्वभाव है तो अखण्ड होनेसे अमेदस्वभांव है। इसी प्रकार अन्य 
भावोंके सम्बन्ध्में भी जानना चाहिए | किन्तु विशेष स्वभावोंमें चैतन्य स्वभाव भी है ओर अच्रेतन स्वभाव _ 
भी हैं। मृं-अमर्तस्वभाव भी हैं, एक प्रदेश अनेकप्रदेश स्वभाव भी र ये सभी स्वभाव जीव- 
द्रव्य और पदगलब्रव्यमें वतलाये हैं। मर्थात्‌ जीव अचेवन स्वभाव भी हैं और पुदूगल चेतन स्वभाव 


भी है। जीव मूर्तस्वभाव भी हैं और पुदुगल अमूर्तस्वभाव भी है। यह बात अवश्य ही श्रोताकों खटक हा 


सकती है क्योंकि जीवका विज्ञेप गुण चेतना है और पुद्गलका विशेष गुण अचेतनपना है । ये दोनों 
विश्येप स्वभाव एक ही द्रव्यमें कैसे रह सकते हैं, यह शंका होना स्वाभाविक हैं। इसीके समाधानके लिए 

थकारने गायथामें 'नयदृष्टिसे लिखा हैँ । नयदृष्टिसे जीव भी अचेतन भर्त और एक प्रदेश स्वभाव होता हैं 
भर पुद्गलद्वव्य चेतन, अमर्त और अनेक प्रदेश स्वभाव होता हैं) व्यवहारनयके भेदोंमें एक असदेभूत 
व्यवहारतय भी हैं! अन्य द्वव्यके धर्मका अन्य द्रव्यमें आरोपण करनेको असदुभूत व्यवंहारतय 'कहतें हूँ । ' 
जीव और पुदुगल कर्म नोकर्म अनादिकालसे दूध और पानीकी तरह परस्परमें मिले हुए हैं । इस 
निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धनो लेकर असदभत व्यवहारनयस्ते पुदगलके अचेतनत्व और मर्तत्व घर्मका आरोप 


' चेतनमें किया जाता है और जीवके चेतनत्व और भअमूर्तत्व घर्मका आरोप पुद्गलूमे किया जाता है।. 


अतः असद्भूत व्यवहारनयसे जीव भी अचेतन स्वभाव और मर्तस्वभाव है तथा पुदूगल भी चेतन स्वभाव , 
और अमूर्त स्वभाव है । पुदूगलका एक परमाणु एक प्रदेश स्वभाव और शुद्ध स्वभाव वाछा हैं किन्तु अन्य - ' 
परमाणओंके साथ मिलकर स्कन्बरूप परिणत होने पर अनेक प्रदेश स्वभाव और अशद्ध स्वभाववाला: हैं । 
इसी तरह जीव स्वभावसे अनेक प्रदेश स्वमाव औौर शुद्ध स्वभाववाला हैँ। किन्तु कर्मवन्वके कारण भशद्ध 
स्वभाववाला है। 

इस प्रकार जीव भर पुद्गल द्रव्य में नयदृष्टिसि सभी सामान्य और विशेष स्वभाव रहते हैं । किन्तु 
घर्मद्रव्य अवर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य में चेतन स्वभाव, मर्तस्वभाव, विभाव स्वभाव, एकप्रदेश स्वभाव और . 
अशुद्ध स्वभाव ये पांच स्वभाव उपचारसे भी नहीं पाये जाते हैं क्योंकि ये द्रव्य किसी अन्य द्वव्यसे न तो. 
बन्बको प्राप्त होते हैं गौर न इनमें संसारी जीवकी तरह संकोच विस्तार होता है। इसलिए इन तीनोंमें 
सोलह-सोलह स्त्रमाव ही होते हैं। कालब्रव्यमें वहु प्रदेश स्वभांव नहीं है क्योंकि काछके अण रत्नोंकी 
राशिकी तरह पृश्रकू-पृथक्‌ स्थित हैं अतः कालद्रव्य एकप्रदेश स्वभाव हैँ। किन्तु काहद्रव्यमें उपचरित 
स्वभाव नहीं माना जाता इसलिए उसमें पन्द्रह स्वभाव ही होते हैं । 

आगे एकान्तवादमें दोष बतलछाकर अनेकान्तवादकी व्यवस्था करते है--वस्तुको सर्वेथा एकान्तसे 


सद्रूप माननेपर नियत अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती, क्‍योंकि एक वस्तु अन्य वस्तु स्वरूप हो जानेसे संकर, 


आदि दोपोंका प्रसंग आता है। जब वस्तु सर्वथ्रा सत्‌ है तो जँसे वह स्वरूपकों अपेक्षा सत्‌ हैं .वैसे हो पर 
रूपकी अपेक्षा मी सत्‌ हो जायेगी और तव घट घट ही हैं पट नहीं है तथा पट पट हो है घट नहीं है इस - 
प्रकारकी प्रतिनियत अर्थव्यवस्था नहीं बन सकेगी क्योंकि श्रत्येक वस्तु स्वरूपकी तरह पररूपसे भी सत 
मानती होगो उसके माने विना सर्वधा सत्पना नहीं वव सकता। तथा वस्तुकों सर्वथा असत मानने पर 


सकल थून्यताका प्रसंग आता है क्योंकि वैसा माननेपर संसारमें कुछ भी सत्‌ वहीं हो-सकता 4 बस्तुको -.. 8 


१. [. | एठदन्तर्गतः पाठ: आा' प्रती नास्ति। के प्रतो वबानास्वभावसंयुक्त' इत्यादि इलोकद्वय्य॑ तु 
मूलपाठे लिखितमस्ति, अन्यच्च सर्व टिप्पणरूपेण। ' 


हा आओ -.. चयचक्र | ३ 


: - -भाव:। अनित्यपक्षेषपि निरन्वयत्वादर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः। एकरूपस्थेकान्तेन 
. . विशेषाभावः सर्वशैकरूपल्वात्‌ | विशेषाभावे सामान्यस्थाप्यभाव:। अनेकपक्षेपि तथा. द्रव्याभावो 


: पिराघारत्वात्‌। भेदपक्षेषपि विशेषस्वभावानां निराधारत्वादर्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारि- 
. त्वाभवे द्रव्यस्थाप्यमाव:। अभेदपक्षेदपि सर्वथैकरूपंत्वादर्थक्रियाकारित्वाभाव: । अर्थक्रियाकारित्वा- 
- भावे द्रव्यस्थाप्यभाव:]) भव्यस्पेकान्तेन परपरिणत्या संकरादिदोषसंभव:। अभाव्यस्थापि तथा 
: शन्यताप्रसंग: स्वरूपेणाप्यभवंनात्‌ | स्वभावरूपस्थेकान्तेन संसाराभाव:] विभावपक्षेष्पि तथा मोक्ष- 
 स्थासंसव: | चेतन्यमेवेत्युक्ते सर्वेपां शुद्धावचेतन्यावाप्तिभंवेत्‌ु। तथा अचेतन्यपक्षेषपि सकलू- 
चतन्बोच्छेदः स्यात्‌। म्तंस्थकान्तेनात्मनो न मोक्षावाप्ति: स्थात्‌ । अमृर्तस्थापि आत्मनस्तथा संसार- 
. विलोप: स्थात्‌ । एकप्रदेशस्थेकान्तेनात्मनो3नेकक्रियाका रित्वहानि: स्थात्‌ । अनेकप्रदेशत्वेईपि तथा 
' तस्य चार्थक्रियाका रित्व॑ स्वस्वभावशून्यताप्रसंगात्‌ । शुद्धस्येकान्देनात्मनी न कर्मकलड्भगवलेप: सर्वथा 
. निरब्जनत्वात्‌ । अशुद्धस्यापि तथात्मनो न कदाचिदपि शुद्धवोधप्रसंग: स्यात्तन्मयत्वात्‌ । उपचरिते- 


+ 


सर्ववा नित्य माननेपर उसमें कोई भी परिवर्तन वहीं हो सकता अतः उसे सर्वथा एकरूप मानना होगा । 
सर्वधा एकछप वस्तु कुछ भी कार्य नहों कर सकती । अतः उसमें अर्थक्रिया नहीं हो सकती । भर्थक्रिया ही 
सतृका लक्षण हैं। दतः अर्थक्रियाके अभावमें द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा। सर्वया अनित्य ( क्षणिक ) 
मानने पर भी वस्तु उत्पन्न होते ही सवंधा नष्ट हो जायेगी तब वह अर्थक्रियाकारी कैसे हो सकती है भीर 
अर्थक्रियाकारित्वके , अभावमें द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा। वस्तुको सर्वया एकरूप माननेपर विशेपका 
अभाव हो जायेगा । और विशेषके अमावम्म सामान्यका भी अभाव हो जायेगा क्योंकि विशेषके बिना अकेला 
, सामान्य नहीं रहता । वल्तुको सर्वथा अनेक माननेपर द्रव्यका अभाव हो जायेगा। तथा द्रव्यके अभावमें 
.आधारके बिना अनेक रूप कहाँ रहेंगे अतः उनका भी अभाव हो जायेगा। सर्वथा भेद पक्षमें भी गुण गुणीसे 
. सर्वेवा भिन्न होनेपर निराबार हो जायेंगे और निराधार होनेसे उनमें भर्थक्रिया नहीं हो सकेगी, वे कुछ 
' फाय नहीं कर सकेंगे। ओर ऐसी स्थितिमें गुणी द्वव्यका भी अभाव हो जायेगा। सर्वथा अभेद पक्षमें भी 
' नित्यपक्षकी तर स्तु सर्वधा एकसूप होनेसे अर्थक्रिया नहीं कर सकती और अर्थक्रियाके अभावमें द्रव्यका 
सभाव सुनिश्चित हैं। ' े 
यदि एकान्तसे वस्तुको मव्यस्वमाव माना जायेगा तो उसके पररूप परिणमन करनेसे संकर आदि 
दीप सम्भव हूं। ओर सर्वथा अभव्य स्वभाव माननेपर वस्तुकी शून्यताका प्रसंग आता है क्योंकि वस्तु 
, स्वरूपसे भी परिणमन नहीं कर सकेगी । सर्वथा स्वभाव रूप मानमेपर जीव और पुदूगछका कभी मेल हो 
नहीं होगा. और तब संस्ारका ही अभाव हो जायेंगा क्योंकि संसार तो स्वभावदशामें नहीं होता विभावदण्या 
: में होता हैं। इसी त्तरह सर्वथा विभावरूप माननेपर कभी किसी जीवका संसारके वन्चवसे छुटकारा नहीं 
होगा | अतः मोक्षको अभाव हो जायेगा । यदि सबको केवल चैतन्य स्वरूप ही माना जायेगा तो सभी शुद्ध 
ज्ञान चेंतत्यमय हो जायेंगे । इसी तरह केवल अचैतन्य स्वभावकों ही स्वीकार करनेपर समस्त चैतन्य 
स्वभावका उच्छेद हो जायेगा। यदि आत्माक्री एकान्तरूपसे मर्त माना जायेगा तो उसे कभी मोक्षको 


.- प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इस्ती तरह आत्माको सर्वथा अमूर्त माननेपर संसारका हो लोप हो जायेगा क्योंकि 


* सर्ववा अमूत आत्मा क्मवन्बनसे वद्ध नहीं हो सकता भौर कर्मवन्धनसे बद्ध हुए बिना संसारका प्रवर्तन नहीं 
हों सकता । यदि मात्माको सर्वया एकप्रदेशी, माना जायेगा तो वह अनेक प्रकारकी क्रियाएँ नहीं कर 


केगा | .इसी तरह सर्वथा  अनेकप्रंदेशी मानमेपर भी. आत्मा 'अर्थक्रियाकारी नहीं हो सकता क्योंकि 
« स्वभावशून्यताका प्रसंग आता हैं । 


आत्माका एकान्तेसे शुद्ध माननेपर उसपर कर्ममल रूपी कलूंकका छेप नहीं चढ़ सकता; क्योंकि वह 
- सर्वथा निर्मल है। यदि सर्वथा निर्मल आत्माके भो कर्मम्रल रूपी  कलंकका अवलेप सम्भव हो तो एक तो 


३८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक . जूगा०ग्<९- 


कान्तपक्षेपि नात्मज्ञता संभवत्ि नियमितपक्षत्वात्‌। तथात्मनोअ्तुपचरितपक्षेड्पि परज्ञतादीनां .... 
विरोध: । उभयेकान्तपक्षेषपि विरोध: एकान्तत्वातु। तहम॑नेकान्तेषपि कस्मान्न भवति | स्याद्वादात्‌। स 

च क्षेत्रादिभेदे दष्टोड३हिनकुलादीनासु ॥ स च व्याघातकः, सहानवस्थालक्षण:, प्रतिवन्ध्यप्रतिवन्वक- 
उचेति, अनवस्थानादिक वा। तत्रानवस्थानं द्विविधं, गुणानामेकाघारत्वलक्षणं गगनतलढावढू- . 
म्वीति (?) | संकरः व्यतिकर: अनवस्था अभाव: अदृष्टकल्पना दृष्टपरिहाणि: विरोध:-वेयधिकरण्यं 
चेति अंप्रदोषाणां एकान्ते संभव: | ४ 


नानास्वभावसंयुवत द्वव्यं ज्ञात्वा प्रमाणतः। 

तच्च सापेक्षसिद्धयर्थ स्थास्नयेमिश्रितं कुरु ॥१॥ 
भाव: स्थादस्ति नास्तीति कुर्यान्निर्वाधमेव तम्‌ । 
फलेन चास्य संबन्धो नित्यानित्यादिकं तथा ॥र॥ 


कर्मवन्धन बहँतुक हो जायेगा और अहेतुक होनेसे उसका विनाश सम्भव नहीं होगा । यदि कदाचित्‌ सम्भव 
भी हो वो शुद्ध होनेपर वह पुनः कर्ममलसे लिप्त हो जायेगा। यदि आत्माकों सर्वया अशुद्ध माना जायेगा 
तो उस्ते कभो भी शुद्धता प्राप्त नहीं हो सकेगी क्योंकि वह तो सर्वथा अशुद्ध हैं । आत्माकों सर्वथा उपचरित- 
स्वभाव मानने पर भात्मामें भात्मज्ञता चहीं बनेगी और सर्वया अनुपचरित स्वभाव माननेपर परक्षता बादि ' 
नहीं बनेगी । इसका आश्यय यह है कि स्वभावका अन्यत्र उपचार करनेको उपचरित स्वभाव कंहतें हैं तो 
अनुपचेरित स्वमावसे तो आत्मा आत्मज्ञ हैं और उपचरित स्वभावसे परवस्तुका ज्ञाता है । इन दोनोंमें-से 
किसी एक स्वभावको एकान्त रूपसे मानने पर दूसरा नहीं वनेगा । जतः या तो आत्मा केवल आत्मज्ञ ही बन 
सकेगा या केवल पतरज्ञाता ही हो सकता है। दोनों एक्रान्तॉंको एक साथ मानमनेमें भी विरोब आता है 
क्योंकि दो एकान्तोंका एक साथ रहना सम्भव नहीं है अर्थात्‌ एक ही वस्तु सर्वथा नित्य भी हो और सर्वथा 
अनित्य भी हो यह कैसे सम्भव हो सकता हैं। एकान्त रूपसे या तो नित्यता ही सम्भव है या अनित्यता ही 
सम्भव है। हाँ, अनेकान्तवादमें दो परस्पर तिरोबी प्रतीत होनेवाले धर्म अपेक्षा भेदसे एक साथ एक वस्तु- 
में रह सकते हैं । उसमें कोई विरोध नहीं है । विरोध तीन प्रकारका होता है--सहानवस्थान रूप, परस्पर 
परिहार स्थितिह्प और वध्यघातक रूप। सहानवस्थानरूप विरोध तो सम्भव नहीं हैं क्योंकि एक ही 
वस्तुमें भेद अभेद, सत्त्व असत्त्व आदि धर्म अपेक्षा भेदसे देखें जाते हैं । परस्पर परिहारस्थिति रूप विरोध 
तो एक आम्रफलमें रूप और रसकी तरह एक साथ रहनेवाले दो धर्मोमें ही सम्मव होता है। वष्यंधातक 
भावरूप विरोध भी सर्प और नेवलेकी तरह वलवान्‌ और कमजोरमें ही होता हैं। किन्तु एक ही वस्तुमें 
रहनेवाले सत्त्व असत्त्व, भेद अभेद, नित्य अनित्य आदि धर्म तो समान वरूशाली हैं मतः उनमें यह विरोध .. . 
भी सम्मव नहीं हैं। हाँ, एकान्तवादम ही संकर, व्यतिकर, अनवस्था, अभाव, अदृष्टकल्पना, दृष्टहाचि 
विरोध और बैयधिकरण नामक आठ दोप बाते हैं । मा १ व 
इस प्रकार प्रमाणके द्वारा नाना स्वभावोंसे संयुक्त द्रव्यकों जानकर उसकी सापेक्ष सिद्धिकि लिए 


नयोसे उन्हें मिलाना चाहिए । अर्थात्‌ नयोंक्रे द्वारा द्रव्यके नाना स्त्रभावोंको जानता चाहिए कि किस अपेक्षा 
से द्रव्यमें कौन स्वभाव है । 


इस प्रकार नयोंकी योजना करनेसे पदार्थ बिना किसी प्रकारकी वाबाके कथंचित अस्ति और 


कयंचित्‌ नास्ति, कथंचित्‌ नित्य, कर्थचित्‌ अनित्य थादि सिद्ध होता है और ऐसा होनेसे जो करता है वही 
उसका फल भोगता है । > , 





१. अष्टी दोपा एकान्तसंभवा: । इलोक:--झ« ज्ञ०।. 


नर नयचक्र ४. ३२ 
स्वमावस्वसाविनो: स्वरूप प्रमाणवयविषय व्याचप्टे--... 
अत्यित्ताइसहावा दव्वा सब्भाविणों ससब्भावों। 
उह॒य॑ जुगवपसाणं गहइ णओ गठणमुक्खभावेण ॥७०॥ 
स्पाच्छब्दरहितत्वेन दोपमाह--- 


. सियत्तद्वेण विणा-इह विसयं दोण्हं पि जे वि गिण्हंति। 
: : भोत्तण अमियभोज्ज विसभोज्जं ते विभुजति ॥७१७ 
:. - - सियसहेण य पुट्ठा बेंति णयत्था हु वत्युसब्भावं 
चत्यू जुत्तीसिद्ध जुत्ती पुण णयपाणादो ॥७२॥ 


स्वभाव और स्वभाववानका स्वरूप तथा प्रमाण और नयका विपय कहते हँ-- 


:.._. अस्तित्व भादि धर्म तो स्वभाव हैं । और अस्तित्व जादि स्वभाववाले द्रव्य स्वभाववान हैं । 
“. जो इन दोनोंको युगपत्‌ ग्रहण करता है वह प्रमाण है और जो दोनोंमें-से एकको गौण और एकको 


' .. मुख्य करके ग्रहण करता है वह नय है ॥७ण। 


विद्येपा्थं-- स्वभाव भौर घ॒र्म एकार्थक हैं तथा स्वभाववान्‌ गौर धर्मी एकार्थक हैं। धर्मी या 
ह स्वभाववान्‌ तो जोवादि द्रव्य हैं ।. भर जीवादि द्वव्योंमें रहनेवाले अस्तित्व आदि धर्म स्वभाव हैँ । स्वभाव 
' स्वमाववानूसे न तो-सर्वया भिन्न ही होते हैं और न सर्वया अभिन्‍न ही होते हैं किन्तु कथंचित्‌ मिन्न ओर 
कथंचित्‌ अभिन्न होते हैं । इसोसे वस्तु मेदाभेदात्मक है | स्वभाववान्‌की अपेक्षा अभेदात्मक है और स्वभावकी 
अपेक्षा भेदात्मक है क्योंकि स्वभाववान्‌ एक होता है ओर स्वभाव अनेक होते हैं । स्वभावविशिष्ट स्व्रभाववान्‌ 
प्रमाणका विपय हैं। इसीको इस तरह भी कह सकते हैं कि द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमाणका विपय है क्योंकि 
प्रमाण सकलग्राही हैं । किन्तु स्वभाववान्‌ या द्रव्यंको मुख्य मौर स्वभावोंकों गोण करके या स्वभावोंको मुख्य 
ओर स्वभाववान्‌कों गौण करके ग्रहण करनेवाला ज्ञान नय हैं। जैसे वस्तु द्रव्यकपसे नित्य है या पर्यायरूपसे 
हु अनित्य हैं चह नय है। पहलेमें द्रव्यता मुख्य हैं स्वभाव गोण है । दूसरेमें स्वभाव मुख्य है द्रव्यता गोण है | 
* इस गोणता और मुख्यताकी उपेक्षा करके जो वस्तुक्को केवल नित्य ही या केवल भनित्य ही जानना और 
: मानना हैं वह नय नहों है दर्नय है। 


भाग स्थात -शब्दका प्रयोग न करनेसें दोप बतलातें हँ--- ह 


जो स्थात' शब्दके बिना प्रमाण और नयके विषयको ग्रहण करते हैं वे अमृतमय भोजनको 

- छोड़कर विषमय भोजन करते हैं। 'स्थात्‌' शब्दसे युक्त नयार्थ--तयके विषयभूत- पदार्थ वस्तुके 
: -स्वभावको कहते हैं। वस्तु युक्तिसिद्ध है-और युक्ति नय और प्रमाणसे सम्बद्ध है ॥७१-७रा। 

विशेषाथ--वस्तु अनेकान्तात्मक हैं। उसको पूर्णख्पसे प्रमाण जानता हैँ और एकदेश रूपसे नय 

जानता हू। प्रमाण स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है। ज्ञानात्मक स्वार्थ होता है और वचनात्मक 

. परार्थ होता है। अर्यात्‌ ज्ञाता अपने जिस ज्ञानसे स्वयं वस्तुको जानता है वह स्वार्थ है और जब वचनके द्वारा 

. दूसरोंके लिए उसका कथन करता हैं तो वह परार्थ हैं। इसोलिए परार्थ प्रमाण वचनात्मक होता है । ज्ञानमें 

. » और शछब्दमें एक बढ़ा अन्तर है । ज्ञाव अनेकान्तात्मक .वस्तुको एक साथ एक समयमें- जान सकता है किन्तु 

शब्द वस्तुके अनेक घर्मोको एक साथ नहीं कह सकता । शब्दके द्वारा जब भो वस्तुका कथन किया जायेगा, 


, १. 'तदुक्त--अआर्थस्यानेकरूपस्य घीः प्रमाणं, तदंशबीः |. नयो घर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तान्निराकृति ह ॥ इति। 
तदनेकान्तप्रतिपत्ति: - प्रमाणमेकधर्मप्रतिपत्तिन॑यस्तत्पत्यवीकग्रतिक्षेपो. दुर्णप:, . केवलविपक्षवि रोधदर्शनेत 
, -स्वपल्षाभिनिवेशात्‌ ।---अष्टशवी-अष्टसहस्ली छ० २९० ॥ २. ते वि कुब्बंति अ० क० ख०. ज० सु० । 
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-. >७५ 0 2 ०५, '  त्यचक्र ४१ 
ह कंमजक्षायिकत्वासानिकस्व मावातां संख्यां स्वरूप चाह-- 
ह चारिवि कम्मे' जणिया एक्को खाईय इयर परिणामी । 

भावा जीवे भणिया णयेण सम्बेधि णायव्या ॥छथा 


_ ओदबिशो उवसम्तिओं खत्ोवसमिओ वि ताण खलु भेजो । 
तेतसि खयादु खाई परिणामी उहयपरिचत्तो ॥७५॥ 





आगे जीवके कर्मजन्य, क्षायिक्र ओर स्वाभाविक भावोंकी संख्या और स्वरूप वतछाते हैं-- 
जीवमें चार भाव कर्मजन्य कहे हैं, एक भाव क्षायिक है, एक पारिणामिक है। ये सभी 


.: भाव समके द्वारा जानने चाहिए ॥७४॥ ओदयिक, ओपशमिक, क्षायोपशमिक ये उन भावोंके भेद 


. हैं| कर्मेके क्षयसे क्षायिकभाव होता है और जो भाव न तो कर्मजन्य है और न कर्मोके क्षयसे 
_- होता हैं वह पारिणामिक है ॥७५ा। 
विश्ेप्॒थ--जीवके पाँच भाव वतलाये हैं---औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और 
-. पारिणामिक | इनमें से प्रारम्भके चार भाव कर्मजन्य हैं--कर्मोके मिमित्तसे होते हैं । संसारी जीव अनादि 
कालसे कर्मोसे वढ हैं. । अतः संसार अवस्थार्म रहते हुए उसके कर्मीके निमित्तसे होने वाले भाव होते हैं ऐसे 
भाव केवल चार हैं । उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपश्म ये चारों कर्मकी अवस्थाएँ हैं। कर्मकि फलदानको 
उदय कहते हैं | उदयके निमित्तसे जो भाव होते हैं उन्हें औदयिक कहते हैं। भौदयिक भाव इक्करीस हैं-- 
गति, ४ कपाय, ३ तीन लिंग, १ मिथ्यादर्शन, १ अज्ञान, १ असंयम, १ असिद्धत्व, ६ छेदया । गतिनाम 
कर्मक्रे उदयते गति होती है । गति चार हैं--नरक गति, तिर्यबचगति, मनृष्यगति और देवगति । यह गति 
.._ नामंकर्म जीव विपाकी है अतः मरक गति नामकर्मके उदयप्ते नारक भाव होता है, तिर्यझच गतिनाम कर्मके 


... उदयसे तिर्यव्चभाव होता है । इसी तरह मनुष्य गति नाम कर्मके उदयसे मानुप भाव और देवगति धाम कर्म 


के उदयसे देवसम्बन्धी भाव होता हैं। आशय यह है कि प्रत्येक गतिमं उस गतिके अनुसार जीवोंके भाव भी 


|... भिन्न-भिन्न होते हैं । चूँकि उन आभावोंके होनेमें गतिनाम कर्मका उदय निमित्त पड़ता है, इसलिए उन्हें 


थोदयिक कंहते हैं । मोहनीय॑ कर्मक्रे मल भेद दो हैं--दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारिद्र 
मोहनीयका भेद कपाय वेदनीय है । कपाय चार ह्ैं--क्रोव, मान, माया, छोभ ) क्रोधकपायके उदयमें क्रोध 
रूप भाव होता हैं) इसी तरह मान माया और छोम कपायके उदयमें मान, माया और लोभ रूप भाव होते 
: हैं। अतः कपाये भी ओदयिक भाव है। तत्त्वार्थश्रद्धान रूप आत्मभावका नाम सम्यग्दर्शन है और सम्यग्दर्शन 
: की विकारहप अवस्थाका नाम मिथ्यादर्शन है उसमें निमित्त मिथ्यादर्शन कर्मका उदय है अतः मिथ्यादर्शन 


.. कर्मके. उदयम्े होनेवाले तत्त्वार्थ अश्रद्धान रूप परिणाम को मिथ्यादर्शन कहते हैं अतः मिथ्यादर्शन भी 


वबौदयिक हूँ । ज्ञानावरण कर्मके उदयसे जो पदार्थोका ज्ञान नहीं होता वह 'मज्ञान भी जौदयिक है। जब 
तक जीवको केवलज्ञानंकी प्राप्ति नहीं होती तव तक बह भज्ञाती माना जाता हैं और तभी तक उसके 

' जानावरण कमका उदय रहता हूँ अतः अज्ञान औदयिक भाव हैं। चारित्र मोहनीय कर्मके सर्वघाती स्पर्द्धकों 
के उदयसे असंयम रूप भाव होता है अतः असंयम भी औदयिक भाव है। जब तक किसी भी कर्मका उदय 
रहता हैं तव तक सिद्धत्वभाव नहीं होता अतः असिद्धत्व भी औदयिक भाव है। छेदश्याके दो प्रकार हँ--- 

: द्रब्यलेद्या और मावलेद्या । जीवके भावोंमें भावलेदया ही लो गयी है। कपायके उदयसे अनु रक्त मन 
वचन कायकी प्रवृत्तिको भावलेद्यां कहते हैं । चूंकि लेश्यामें कपायका उदय रहता है अतः छलेदया भी 
कि ओदयिकी है | यहाँ यह शंका हो सकती है कि यदि कपायके उदयके कारण छेश्याको मौदयिकी कहते हैं 

: तो कपायका उदय तो कपायमें भा जाता है अतः कपायसे भिन्न छेश्या क्यों कही ? इसका समाधान यह है 


' १. कस्मज-ज० । २. ओपशभमिकक्षाथिकौ भावों मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदस्िकपारिणामिकी च्‌ 
तत्वार्थ सूब २१ ।. ४ हु 
5 दर ५ श्र 


डर द्रव्यस्वभावप्रकाशक "[ गा० एप | 


कि योग और कपाय मिलकर लेद्याभाव रूप होते हैं और लेश्याका कार्य केवल योग या केवछ कपायके . 
कार्यसे भिन्न है वह है संसारकी वृद्धि । अतः लेब्या पृथक्‌ मानी गयी हैं। दूसरी शंका यह हो सकती है कि. है. 
आमममें ग्यारहवें, वारहवें, और तेरहवें गुणस्थानोंमें शुकललेश्या कही है किन्तु उनमें कपायका. उदय नहीं 
हैं। कपायका उदय दसवें गुणस्थान तक ही होता है। तब वहाँ लेब्यामें औदयिकभावपना कैसे घटित होगा । ., 
इसका समाधान यह है कि एक नयका नाम पूर्वभाव प्रज्ञापनत है । वह नय पुरानी वीती बातोंकी विवक्षासे .. 
वस्तुस्वरूपका प्रतिपादत करता है। अतः इस नयकी अपेक्षासे जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति कपायके उदयसे 
अनुरंजित थी वही ग्यारहवें आदि गुणस्थानोंमें भी है इस तरह उपचारसे उसे ओऔदयिकी कहते हैं ( सर्वा- 
थंसिद्धि २६ ) । इस तरह कषायके उदय॒को लेकर लेश्याकों भौदयिक कहा गया हैं। कपायके उदयके छह... 
प्रकार हैं--तीत्नतम, तीब्रतर, तीत्र, मन्द, मन्दतर और मन्दतम । कपषायके उदयके इन छह प्रकारोंके क्रमसे 
लेश्या भी छह बतलायी है--कृष्णलेश्या, मीललेश्या, कापोतलेश्या, पीतलेश्या, पद्मलेश्या, शुबंछलेश्या । इस 
तरह औदयिक भावके इक्कीस भेद हैं। कर्मके उपशमसे होनेवाले भावकों औपशमिक भाव कहते हैं। 
कर्मको उदयके अयोग्य कर देनेका नाम उपशम है जैसे कीचड़ मिश्रित पानीमें निर्मी डाल देनेसे कीचड़ 
नीचे बैठ जाता है और ऊपर निर्मल जलरू रहता है। ओऔपशमिक भाव दो हैं--भौपशमिक सम्यवत्व और 
मौपशमिक चारित्र । अनन्तानुवस्धी क्रोध मान साया लोभ मिथ्यात्व सम्यक्‌ मिथ्यात्व और सम्यक्त्व 
मोहचोयकर्म, इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे जो तत्त्वार्थश्रद्धाव होता है उसे औपशमिक्र सम्यक्‍त्व कहते हैं |. 
भव्यजीवको सबसे प्रथम औपशमिक सम्यकक्‍त्व ही होता है। और अन्तर्मुहुर्त कार तक रहता है। 
मोहनीय कर्मकी शेष इक्कीस प्रकृतियोंके उपश्मसे औपशमिक चारित्र होता है। इस तरह यह दो भाव 
ओपशमिक हैं । यहाँ इतना विशेष जानना कि उपशम सम्यक्त्वके दो भेद हैं---प्रथमोपशम सम्यक्त्व और . 
द्वितीयोपशम सम्यवत्व । अनादि मिथ्या दृष्टिके पाँच और सादि मिथ्यादृष्टिके सात प्रकृतियोंके उपशमसे 
जो सम्यवत्व होता है उसे प्रथमोपशम सम्यवत्व कहते हैं। यह सम्यक्त्व चौथेसे सातवें गुणस्थान तक ही , - 
होता है। सातवें गृुणस्थानमें क्षायोपशमिक सम्यर्दृष्टिणीव जब उपशमश्रेणि चढ़नेके अभिमुख होता है . 
तो अनन्तानुवन्धी क्रोध मान माया लोभका विसंयोजन करके दर्शनमोहनीयकी तीन प्रक्ृतियोंका उपश्म , 
करता हैँ उससे जो सम्यकत्व प्राप्त होता है वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है। वर्तमान निषेकर्मे सर्वधाती . 
स्पर्दकोंका उदयभावी क्षय और आगासी कालमें उदय जाने वाले निषेकोंका सदवस्यथारूप उपशम तथा 
देशघाती स्पर्दकोंका उदय, ऐसी कर्मकी अवस्थाको क्षयोपशम कहते हैं भर उससे होने वाले भावोंको , 
क्षायोपशमिक भाव कहते हैं । क्षायोपश्मिक भाव १८ हँ--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान,. .. 
कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, कुअवधिज्ञान, चल्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, दान, लाभ, भोग उपभोग, वीर, : , 
क्षायोपशमिक सम्यकत्व, क्षायोपश्ममिक चारित्र और संयमासंयम । ये सभी भाव अपने अपने आवारक .... 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोहनीय कर्मके क्षयोपशमसे होते हैं ॥ ऊपर जो क्षयोपशमका . लक्षण 
क॒द्दा गया हैँ सर्वत्र वही पाया जाता है किन्तु आचार्य वीरसेनने श्रीधवलामें उसका नियेध किया है। उनके 
अनुसार--दर्शनमो हनी य कर्मकी देशघाती सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाला सम्यवत्व भाव क्षांयोप- 
शमिक है । सम्यवत्व प्रकृतिके स्पर्थकोंकी क्षय संज्ञा है क्योंकि उनमें सम्यग्दर्शनको रोकनेकी झ्क्तिका अभाव 
है । मिध्यात्व और सम्यस्मिथ्यात्व प्रकृतियोंके उदयके अभावकों उपशम कहते हैं इस प्रकार इन क्षय और 
उपशमसत उत्न्न होनेसे सम्यकत्व भावकों क्षायोपशमिक कहते हैं--[ पद्खण्डा०, पु० ५, पु० ११०-१११]। ; 
कर्मोके क्षयसे प्रकट होने वाले भावको क्षायिक कहते हैं । क्षायिक भावके नौ भेद हैं--केवछज्ञान, केवलूदर्शन 
क्षायिकदान, क्षायिकलाम, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वोर्य, क्षायिक सम्यवत्व और क्षायिक 
चारित्र । ज्ञानावरण कर्मके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होनेवाला केवलज्ञान क्षायिक हैं। इसी तरह दर्शनांवरंण 
कमके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होने वाछा केवलदर्दान क्षायिक हूँ । दानान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे प्रकट हुआ 
मभवयदान क्षायिक है । उसी भावके कारण केवरज्ञानीके हारा अनन्त प्राणियोंका ' उपकार होता- है 
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5 हेयोपादेयत्व॑ं स्वभावानां दुर्शयति--- 


हेया कम्मे जणिया भावा खपजा हु मुणसु फलरूवा । 
झेओ त्ताणं भणित्रो परमसहावों हु जीवस्स 0७६७ 


_  छाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेसे भोजन न करनेवाले केवली भगवानके शरीरको वल देने वाले जो परम 


है शुभ सूक्ष्म नोकर्म पुदुगल. प्रति समय केवलीके द्वारा ग्रहण किये जाते हैं जिनसे केवलीका औदारिक शरीर 


-.. बिना भोजनके कुछ कम एक पूर्वकोटी वर्षतक बना रहता है यह क्षायिक लाभका परिणाम है। भोगान्तराय- 


-.. का अत्यन्त क्षय होनेसे क्षायिक भोग-होता हैं। उसीके कारण सुगन्धित पुष्पोंकी वर्षा, मन्‍्द सुगन्ध पवनका 


 बहना आदि होता हैं। उपभोगान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक उपभोग होता हैं। उसीसे सिंहासन 
. -तीनछव्र; भाभण्डरू आदि विभूति प्रकट होती है । वीर्यान्तरायकर्मके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक वीर्य होता है 


| रे 'मोहनीय कर्मकी उक्त सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है और समस्त मोहनीय कर्मके क्षयसे 
:  क्षायिक चारित्र होता है । ये चारों ही भाव कर्मंजन्य हैं क्योंकि कर्मके ही उदय, उपशम, क्षयोपशम और 


.  क्ष॑यरूप-अवस्थाका चिमित्त पाकर प्रकट होते हैं । पाँचवाँ पारिणामिक भाव ही ऐसा है जिसमें कर्म निमित्त 


/ “  नहीं.है ।.वह स्वाभाविक है । उसके मुख्य भेद तीन ही है--जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व । जीवत्व नाम चैतन्य 


| . भावका हूँ । वह जीवका स्वाभाविक भाव होनेसे पारिणामिक हैं ।, जिस जीवमें सम्यग्दर्शन आदि परिणामोंके 
होने की योग्यता है वह भव्य है ओर जिसमें वेसी योग्यता नहीं हैं वह अभव्य है। ये दोनों भाव भी 


स्वाभाविक हैं। अतः पारिणामिक हैं। 


आगे .उक्ते स्वभावोंमें उपादेय और हेयपत्ता बतलाते हैं-- 

- “ .' - कमोसे उस्नन्न होनेवाले भाव हेय हैं--छोड़ने योग्य हैं | कर्मोके क्षयसे होनेवाले भाव फल 
रूप जानने चाहिए। उन सब भावामेंसे जीवका परम स्वभाव ही ध्यान करनेके योग्य है ॥७६॥ 

| विशेपाथ--उत्त भावोंमें औदयिक, औपशमिक और: क्षायोपश्मिक ये तीन भाव कर्मजन्य हैं । 

_क्षायिक भांव केवलज्ञानादिरखूप होनेसे यद्यपि वास्तवमें शुद्ध:बुद्ध जीवका स्वभाव है तथापि वह कर्मके क्षयसे 

« उत्पन्न होता है. इसलिए उसे उपचारसे कर्मजनित कहा है। किन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष ही 

, हैं। एक प्राचीन गायामें ( जयघवला, भा. १, पु. ६० में उद्घुत ) कहा है कि अध्यात्ममें जो भाव वन्धके 
कारण हैं और जो भाव मोक्षके कारण हैं तथा जो न बन्चके कारण हैं और न मोक्षके कारण हैं उचत सबको 
भी जानना चाहिए। ओऔौदयिकाव बन्धके कारण हैं; औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव मोक्षक्के 
कारण हैं। किन्तुं पारिणामिक भाव न तो वन्धका कारण है और न मोक्ष का कारण है । 

7. इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--ओऔपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और ओऔदयिक ये चार भाव 

तो पर्यायरूप' हैं और शुद्धपारिणामिक्त भाव द्रव्य रूप हैं। तथा परस्पर सापेक्ष उन द्रव्य और पर्यायको आत्मा 

 नामके पदार्थ कहते हैँ । पारिणामिक भाव तीन हैं जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व । इन तीनोंमें शक्तिरूप 
शुद्धजीवत्व नामक पारिणामिक भाव शुद्ध द्रव्याथिकनयके आश्रित होनेसे निरावरण है अतः उसे शुद्धपारिणा- 
पक भाव कहते हैं । वह वन्ध मोक्ष पर्यायरूप परिणमनसे रहित है । किन्तु दस प्राणछप जीवत्व और 
भव्यत्व, और अभव्यत्व माव हूँ वे . पर्यायाथिकनयके आश्रित होनेसे अशुद्धपारिणामिक भाव कहे जाते हैं। 
इनकी अशुद्ध कहनेका कारण यह है कि शुद्धनयसे संसारी जीवोंके और सिद्धोंके ती सदैव दस प्राणरूप जीवत्व, 
भव्यत्व और अभव्यत्व भावका अभाव है । इन तीनों पारिणामिक भावोंमें-से भव्यत्वरूप पारिणामिक भावकों 

: ढॉकंनेवाला मोहनीय कर्म है ।' जब कालरूव्धि आदिका मिभित्त पाकर भव्यत्व शक्ति प्रकट होती हैं तब 
येह जीव-सहज शुद्ध पारिणामिकभाव रूप निज आत्मद्रव्यके सम्यग्‌ श्रद्धात ज्ञान और आाचरणरूप पर्याथसे 


- १. तितो ज्ञायते शुद्धपारिणामिकमावो ध्येयहपो भवति ध्यानरूपो मत मवति। कस्मात्‌। <ध्यानस्य विनश्व- 
'.. रतवात्‌ । समयप्रान्दुत गा० ३२०; जयसेनटीका । . . 


४४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक "हक गाल 99७75 ० 
जीवपुद्गलयोरविमावहेतुत्व॑ दृशयति--- 
णिया जे विव्भावा जीवाणं तहय पोग्गलाणं च | 
कम्मेण य जीवा्ण कालादो पोग्गले णेया "७णा 
विभावस्वभावस्य स्वरूप सवन्धप्रकारं फल च॑ गद॒ति-- 
मुत्ते खंघविहावो खंधो ग्रुणणिद्धश्बखजों भणिको। 
तें पि य पडुच्च काल तम्हा कालेण तस्स तं भणियं ॥७८॥ 


परिणत होता है। उसी परिणमनको आगमकी भापामें औपशमिक, क्षायोपद्ममिक और क्षायिक भाव कहते हैं। 
और अध्यात्ममें उसीको शुद्धोपयोग या शुद्धात्माके अभिमुख परिणाम कहते हैं । यह परिणाम शुद्ध पोरि- . 
णामिक भावरूप शुद्ध आत्मद्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्न है क्योंकि भावचारूप है। किन्तु शुद्ध पारिणामिकभाव भावना , 
रूप नहीं है। यदि वह शुद्ध पारिणामिकसे सर्वथा अभिन्न होता त्तो इस मोक्षके कारणभूत भावनारूप पर्यायका 
विनाश होनेपर शुद्ध पारिणामिक भावका भी विनाश प्राप्त होता हैं । किन्तु उसका कभी विनाश नहीं होता । 
अतः यह स्थिर हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भावके विपयमें भावनारूप जो औपशमिक आदि तीन भाव हैं वें 
समस्त रागादिसे रहित होनेसे मोक्षके कारण होते हैं किन्तु शुद्ध पारिणामिक नहीं । शक्तिछ्प मोक्ष तो शुद्ध 
पारिणामिकर्में पहलेसे ही स्थित है। यहाँ व्यक्तिरूप मोक्षका विचार है। आगममें कहा है--निष्क्रिय: . 
शुद्धपारिणामिकः निष्क्रिका अर्थ यह है कि वन्चकारणभूत जो रागादि परिणतिरूप क्रिया होती है, तद्गूप . 
वह नहीं होता । इसी तरह मोक्ष के कारणभूत जो शुद्ध भावना परिणतिरूप क्रिया है, उस रूप भी वह नहीं 
होता । इससे ज्ञात होता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव व्येयरूप होता है ध्यानरूप नहों होता वयोंकि ध्यान 
तो विनाशीक है । | 

जीव ओर पुदुगलमें विभावरूप परिणतिका कारण वतलाते हैं-- 


जीवों तथा पुदुगलोंमें जो विभाव कहे हैं उत्तमेंसे जोवमें विभाव कर्मके निमित्तसे और 
पुद्गलमें कालके निर्मित्तसे जानने चाहिए ॥39७॥ | 


इसीको स्पष्ट करते हुए आगे विभाव का स्वरूप, उसका कारण और उसका फल कहते हैं-- 


पुद्गलका स्कन्धरूप परिणमन उसका विभाव है। और स्कन्धरूप परिणमन पुद्गलमें पाये - 
जानेवाले स्तिग्ध और रूक्ष गुणके कारण कहा है। तथा वह परिणमन कालका निमित्त पाकर 
होता है इसलिए कालके द्वारा पुद्गलका विभावरूप परिणाम कहा है ॥७८॥ ह ॥ 

विज्ञेपार्थ--पुदूगल परमाणुके दो आदि प्रदेश नहीं होते इसलिए उसे अप्रदेशी कहते हैं । किन्तु - ; 
वह एक प्रदेशवाला होता है इसलिए उसे प्रदेशमात्र कहते हैं । उसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण पाये जाते. :. 
हैं । यद्यपि परमाणु स्वभावसे वन्धरहित है किन्तु उसमें पाये जानेवाले स्तिग्ध और रूक्ष गुण बन्चके कारण , 
हैं। उनके कारण वह दूसरे परमाणुके साथ बँच जाता है। यह बन्धच उसकी विभाव' परिणति कही जाती 
है क्योंकि एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ बन्च दोनोंके स्वाभाविक रूपका घातक है ।: पुद्गल द्रव्य - भी 
परिणामी हूँ क्योंकि परिणमन तो वस्तुका स्वभाव हैं अतः परमाणमें वर्तमान स्निग्ध और -रूक्षगणोंमें भी 
परिणमन होता रहता हैँ और उसके कारण उन गुणोंमें एक गणरूप जधन्य शक्तिसे लेकर. दो-तीन आदि अवि- 
भाग प्रतिच्छेदके क्रसे अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदरूप शक्ति पर्यन्त वृद्धि होती रहती है ।. वे परमाणु यदि - 
दो, चार या छह शक्तिरूप परिणत होते हैं तो उन्हें सम कहते हैं और यदि तीन पाँच या सात झाक्तिरूप , 


१. पोग्गला ज० क० ख० मु० । “जीवा पोग्गलकाया सह सविकरिया हवंति ण य सेसा । पुग्ग करणा . . 


जीवा खंधा खलु-कालकरणा दु ॥९८॥--पश्चास्ति० । 'पुदूगलानां सक्रियत्वस्थ बहिरडगसाधन परिणाम- 


निर्वतक: काछ इति ते कालूकरणा: ।॥--अम्ृतचन्द्रदीका-। 


न एए, ] की - .. नय॑चक्र &. ढ 
ह सबन्धप्रकारमाह-+-- 


जह जीवत्तमणाई जीवे बंधो तहेव कम्माणं। 
ते पिय दब्ब॑ भाव॑ जाव सजोगिस्स चरिमंतं ॥७०॥ 





: परिणत होते हैं तो उन्हें विषम कहते हैं ॥ सम औौर विपमोंमें दो का अन्तर होनेसे ही बन्ध होता है जैसे 
दो गण वाले परमाणक्ा वन्ध चार गणवाले परमाणके ही साथ होता है इसी तरह तीन गुणवाले परमाणुका 
वन्ध पाँच गुणवाले परमाणुके हो साथ होता है । इस प्रकार दो-दो स्तिग्वों, दो-दो रूक्षों और दो-दो स्विग्घ 
.. झऋक्षोंका सम हों या विपम हों, दो गृण अधिक होनेपर ही वन्ध होता हैं । किन्तु जघन्य एक गुणवाले परमाणु 
.. का वच्धच नहीं होता । यह नियम है। सारांश यह है कि दो गुण युक्त स्निग्य परमाणुका चार गृणयुक्त स्निग्ध 
परमाणके साथ अथवा चार गुण युक्त रूक्ष परमाणुक्े साथ वन होता है। इसी तरह तीन गुणवाले रूक्ष 
_परमाणुका पाँच गृणवाले स्तिग्य या झक्ष परमाणुके साथ वन्च होता है। इस बन्चमरें अन्तरंग कारण तो 
परमाणके स्तिग्व और रूछ गुणोंका तदतुरूप परिणमत है । किन्तु उस परिणमनमें कालको भी निमित्त माना 
गयां है किन्तु कालद्रव्य प्रेरक निमित्त नहीं हैं, उदासीन निमित्त है। जब परमाणुपें वन्‍च योग्य परिणमन 


पे पूर्वक वन्ध होता हैं तो कार भी निमित्त हो जाता हैँ किन्तु वह वन्ध काछकृत नहीं हैँ । इस प्रकार स्तिग्घ- 


'रुक्ष गुणके कारण पुद्गल परमाणुओंकी जो स्कन्बरूप परिणति होती है वह विभाव पर्याय है । 
- आगे जीवकी विभाव परिणतिको बतलाते हैं-- 


... जेसे जीवमें. जोवपना अनादि है वेसे हो उसके साथ कर्मोका वन्ध भी अनादि है। कर्मके 
... दो भेद हैं--द्रव्यकर्म और भावकर्म । यह कर्मवन्‍्च सयोगकेवली नामक तेरहवें गुणस्थानके अन्त 
- तक होता रहता है ॥७०॥ 
बविशज्लंपार्थ--जैसे जीव अनादि है वैप्ते हो उसके साथ कर्मचन्धच भी अनादि है। ठत्त्वार्थयूत्र के आठव 
अध्यायमें वन्‍्चका लक्षण इस प्रकार कहा है--सकपायत्वाज्जीव: कर्मणो योग्यान्‌ पुदूगलानादत्तें स बन्ध:ः | 
- कपायसहित होनेसे जीव जो कर्मके योग्य पुदुगछों को ग्रहण करता है उसे वन्ध कहते हैं । इस सूत्रमें 'कर्म- 
 योग्यान! न कहकर जो 'कर्मणो योग्यान' कहा है उससे यह वतछाया हैं कि जीव कर्मके निर्ित्तते सकपाय 
होता है और कंपाय चहित होनेसे कर्मके योग्य पुदुगलोंको ग्रहण करता है अतः जीव और कर्मका सम्बन्ध 
.अनादि है । पहले बाँवे हुए कर्मका उदय होनेपर जीवमें कपाय उत्पन्न होती हैं और कपायके होनेपर चवीन 
' कर्मोका बन्च होता हैं। इस तरह कर्मसे कपाय और कपायप्ते कर्मकी परम्परा अनादिकालसे चली आती 
है । यदि ऐसा न मानकर वन्वको सादि माना जाये, अर्थात्‌ यह मावा जाय कि पहले जीव अत्यन्त शुद्ध 
अवस्थामें था,.पीछे उसके कर्मवन्व हुआ तो जैसे अत्यन्त शुद्ध मुक्तजीवोंके कर्मवन्‍्ध नहीं होता वैसे ही उस 
जीवके भी कर्मवनन्‍्च नहीं हो सकेगा । अतः यह मानना ही उचित हैं कि जीवकी तरह उसके साथ कर्मोका 
वन्‍्ध भी अनादि है । जैनसिद्धान्तके अनुसार यह समस्त लोक पुद्गलोंसे ठसाठस भरा है उनमें अनन्तानन्त 
परमाणु कर्मछूप होनेके योग्य हैं। इसीसे उनके समुदायको कार्मणवर्गणा कहते हैँं। वे कार्मणवर्गणारूप 
स्कन्ब जीवके मिथ्यात्व आदिरूप परिणामोंका निमित्त पाकर स्वयं ही आठकर्म रूपसे सातकर्म रूपसे या छह 
कर्मझूप से परिणत होकर जीवके साथ बन्चको प्राप्त होते हैं ।॥ जैसे खाया हुआ भोजन उदरमें जाकर सात- 
. धातु रूप परिणत हो जाता हैं। कर्म आठ हैं--न्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहतीय, आयु, नाम, 
गोव और जन्तराय | ये कर्म योग और कपायक्े निमित्तसे बँघते हैं। तथा आयु कर्म सदा नहीं बँघता । 
विज्ेप स्थितिमें ही बंबता हूँ, किन्तु शेप सातों कर्म सदाकाल वँधते रहते हैं। मोहनीयकर्मका बन्ध नौवें 
गुणस्थान तक ही. होता है । और दसवेंके पश्चात्‌ ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें सयोगकेवली नामक गुण- 
. स्थान में- केवल एक सातावेदनीय कर्मका ही वन्ध होता है । इस तरह कर्मका वन्ध सर्योगकेवली गणस्थान 
: पर्यन्त ही जानना चाहिए। चौदहवें गुणस्थानमें वन्‍्धचका अभाव है । 


(<्‌ 
१] 


हे द्रव्यस्वभावप्रकाह्मक -... [ बा० ४०-. 
प्रकरणवरलाक्षदीनां भेद॑ वन्चरदेतूँख सचचति-- 

मुलुत्तर तह इयरा भेया पयडीण होति उहयाण। 

हें दो पुण पुट्ठा हैऊ चत्तारि जायब्वा ॥८नां 

मिच्छत्तं अविर्मर्ण कस्माय जोगा य जीवमावा हु । 

दच्च॑ मिच्छत्ताइ थ पोंग्गलदव्वाण आचरणा ॥८ शा 

भावों दवब्वणिमित्तं दव्वं पि य भावकारणं भणियं । के 

बण्णोप्पहेडुमूद्ा कुणणति पुद्ठी हु कम्माणं ॥८शा 


भागे प्रकरण वद्य कर्मप्रकृतियेक्ति मेंद्र और वस्चके कारणोंको मुचित करते हैं 


द्रव्यकर्म और भावकर्मके मेद्र मूलप्रकृति रूप और उत्तरप्रक्तत रूप हूँ । उत्तके द्रव्यप्रत्यय 
रूप ओर भावप्रत्वव रूप दो कारण हैँ जो चारमेद रूप जानने चाहिए ॥ढना 


| 


विश्येयार्त पट ल्‍्पते परिणत पदग्रलस्कन्धों- 
इुयाश्र--क्रमक दा मंद कार कह ह्ुें>>अव्यक्रम आर भावक्रम | कमरल्पस परिणद दालरक नस 


की द्रव्यकर्म कहते हैं । और उतर दव्यकर्मोके उदयका निमित्त पाकर जीवमें ऊो राम-द्रेप -मोहरूप नाद होते 
हैं उन्हें नावकर्म कहते हैं । हव्यकर्म मावकर्ममें निमित्त होदा हैं कौर भावकर्म ऋव्यकर्ममं निमित्त होता हैं । 
इस तरह द्रव्यकर्म जीर भावकर्मके वऋव्यप्रत्यय रूप और भावप्रत्यव रूप दो कार हैं । इन कर्मोके दो फेंद हैं. 
मूल्यक्षति रूव जौर उत्तरप्रकृत्ि वप। इन नेद्ोंक्ो ग्रन्यकार बाये स्वयं बतकायेंगे। दवा वन्चके चार कारणों-. 
की भी कहेंगे 


मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योगरूप जीवके भाव भावप्रत्यव हैं। और मिथ्यात्व 
आदि रूप पृद्यलद्रव्यकर्म द्रव्यग्रत्यय हैं ॥८ शा! 

विद्वपाथे--कर्मके लो दो कारण वतराये हूँ वें मिव्यात्व, नविरति, कपाय कौर योगक्ते मेदते चार 
प्रत्ययतूम होते हैँ । अर्थात्‌ कर्मवन्धके ये चार कारण हैं कौर इनमेंसे प्रत्येकके द्रव्य प्रत्यय और भावतप्रत्यवके : 


भंदपे दो भेद हैं । मिथ्यात्न, कविरति, कपाय और योगरूप जीवका नाव नभात्रग्रत्यव हैं लौर मिय्यात्व आदि 
नामक कर्मह्प परिणत परदयलद्रव्य द्रव्यप्रत्यय 





| समवसार गाथा १६४ की टीकायें छबसेनाचार्यने ऐसा ही 
लिखा हैं। बबा--मिश्यात्वविरतिप्रमादकपावयोगा: कर्यनता:, सावत्रत्यवद्रव्यप्रत्ययरूपेण संझासंज्ञा- 
स्वेतनाचेतना: । | ; 


राज 


कम जाद द्ार द्रब्यम कामकारथय माव ब्रतछात हू--- 


भाव ब्रव्यमें निमित्त है और हब्यकों मावका कारण कहा हूँ । दोनों परस्परमें एक दूसरेके .7 


हैतु होकर कर्मोकी पुष्टि करते हूँ ॥८२॥ 





रे | 


* 


विश्वपाथ--कर्मवन्धके कारण मिव्यात्व॑कादि जीवत्य भी हैं और अजीवरूप भी हैं। कर्मका 
निमित्त पाकर की हो विभाव उस परियिमन करता है वह चेदनका विकार होनेते दीद ही हैँ । कौर जो 
जीवके मावोका निम्चित्त पाकर पृद्यद मिव्यात्त आदि कर्मवू्प परिणशंमन करते हैं वे मिध्यात्त आदि अजीव 
| इन्होंको क्रम भावसे कीर द्रव्य नामसे कहते हूँ । स्वच्य पर्थिमन प्रत्येक वस्तुका स्वाभाविक धर्म 


हैँ । अतः बात्माका री वह स्वामाविक वर्म हैं किन्तु आत्मा अवादिकालसे वच्त्न्तरमृतत मोहसे संयुक्त है . 
- अत 


2 





| | 


च्ट 
: उम्के मिथ्यादर्सद ऋांदि रूप वैक्वारिक परिणाम होते हैं। उत परिमामोका निमित्त ' मिलनेगर पदर्गल- - 








६. आयदया ० क०।॥ मिच्छतत अविर्मर्ण कसाय जोगाव' सम्यसप्णा दु। बहुविहनेया हनिदेलो 'डीवें . 
तस्फेव अशष्पदरियामा ॥१६४॥ घायावरणादीबस्प ते दु कम्मत्य कारण होंति । तेधि पि होदि जोबों य 
रामदीसादिमावकरों ॥( ६५कस्‍--समयसार ३. प्ये बज्कंता ल० कऋ० ख० ऊुँ०4.. ३, कु्॑तु पुद्ठी सु 
दम्मार्ग ऋण ॥ हर पे 


ड़ 


«कटने 30 . : 25 जा तयचक्र ४७ 
-... “ -दंसणणाणावरणं वेदों मोहं तु आई 'च। 
गोदंतराय पुला पयडी जीवाण णायच्वा ॥८१॥ 


द्रव्य स्वयं ही कर्मरूप परिणमन करता है । इस तरह दोनोंमें निमित्त-मैमित्तिक भाव हैं। वास्तवमें आत्मा 
: तो बपने भावोंकोी करता हैं और पुदुगल अपने भावोंको करता है । किन्तु यह आत्मा अज्ञानवद् सत्र और 


/ पर का भेदज्ञाव न होनेसे परको अपना करता है और अपनेको पराया करता है और इस तरहसे वह कर्मोका 


कर्ता कहा जावा है। द्रव्यकरमोंके उदयवश आत्मामें जो भाव क्रोध होता है उसमें और आत्मामें भाव्य- 
'भावक भाव पाया जाता हैं। क्रोधादिरू्प परिणत आत्मा भाग्य है और भावक्रोध भावक है । इन दोनोंमें जो 
.. .. भद हैं उसका ज्ञान न होनेसे अपनेको क्रोध रूप मानकर तदनुरूप आत्मा परिणमन करता है। यह तो एक 
.. उदाहरण हूँ । क्रोषकी ही तरह अन्य कषायों और इन्द्रियों आदिको लिया जा सकता है । इसी तरह यह 
आत्मा ज्ञाता है पर वस्तु ज्ञेय है । दोनोंमें मात्र ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध है । किन्तु अज्ञानवश यह आत्मा दोनोंको 


.. एक मानकर हर्प-विपादादि करता है । इस तरह द्रव्यकर्म भौर भावकर्ममें परस्पर निमित्त-मैमित्तिक 


ह सम्बन्ध होनेसे अनादिकालसे यह जीव कर्मोके वन्धनमें पड़ा हुआ उस बन्धनको पुष्ट ही करता रहता हैं । 


मल प्रकृतियोंके नाम कहते हैं--- 


कु . ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये जीवोंके 
' 'मूलकर्म जानने चाहिए ॥८शे॥ 


'पविश्ेपाथं--वाह्म पदार्थको जाननेवाली जीवकी शक्ति ज्ञान है। वह जीवका गुण है उसके बिना 
..  जीवके अभावका प्रसंग आता है । उस ज्ञानको जो आवृत करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है। जीवका 
, लक्षण उपयोग है । वह उपयोग दो .प्रकारका है साकारोपयोग और अवनाकारोपयोग । साकार उपयोगका 
' “नाम ज्ञान हैं और उसको आवरण करनेवाला कर्म ज्ञानावरणीय है। तथा अनाकार उपयोगका नाम दर्शन 
'हैं। उसको आंवरण करनेवाला कर्म दशेनावरणोय हँँ-। जीवके सुख और दुःखका उत्पादक कर्म बेंदनीय है। 
5 यहाँ सुखसे दुःखका .क्षय नहीं लेता चाहिए किन्तु दुःखका उपशम लेना चाहिए। क्योंकि सुख जीवका 
' स्वभाव है अतं: उसे कर्मजन्य माननेमें विरोध जाता हैं । जो मोहरहित स्वभाववाले जीवको मोहित करता 
. है वह मोहनीय कर्म हैं। जो मवघारणमें कारण है वह जायुकर्म हैं। जो जीवको नानारूप बनाता है वह 
“ नामकर्म हैं । जो उच्च तीचका ज्ञान करता है वह गोत्रकर्म है । जो दाता और गृहीताके वीचमें आता है वह 
ल्‍ अंन्तराय कर्म है। इस प्रकार कर्मकी ये आठ मूल प्रकृतियाँ हैं। इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
... - और अन्तराय ये चार कर्म घाती कहे जाते हैं क्योंकि ये जीवके गरुणोंके घातक हैं । शेप चार बधाती हैं । 
' यद्यपि छद्यस्थोंको दर्शन पहले होता है । पद्चात्‌ ज्ञान होता है किन्तु दर्शनसे ज्ञान पृज्य हैं। इस तरह 
। ज्ञानके बाद दर्शनको स्थान. दिया गया है । इनके परचात्‌ सम्यकत्वका नम्बर आता है और फिर वोर्यका। 
इन चारों गुणोंको घातने वाले हैँ क्रमसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीथ भौर अन्तराय। वेदतीय कर्म यद्यपि 
के अवाती है किन्तु मोहंका वलू पाकर घातोकी तरह जीवका घात करता हैं इसलिए उसे घातिकर्मोके मध्यमें 
और. मोहनीयके पहले स्थान दिया है । आयुके वलसे जीव किसी भवमें ठहरता है उसके पश्चात्‌ उसके शरीर 
जादिका निर्माण होता है और शरीर निर्माणके साधनोंको छेकर ऊँच-नीचका व्यवहार चलता है अतः आयु 
... नाम ओर गोत्रका क्रम रखा गया है । कन्तराय कर्म घाति होते हुए भी अधातिको तरह समस्त वोर्थ गृणको 
:.. घातनेमें असमर्थ हैं तथा. नामादिका निर्मित पाकर अपना कार्य करता है इसलिए उसे सव कर्मोक्रे अन्तरमें 
. . रखा हैं। इंस प्रकार बाठों कर्मोके क्रको समझना चाहिए । 


२. पयडिय आ० क०॥। 'णाणस्स दस्ंणस्स ये आवरणं वेयणीय मोहणियं ।- आउग णाम॑ गोंदंतराय- 
मिदि अट्ठ पपडीओ ॥८॥--गो० कम ० । प्रा० पश्चसं ०, २।२ । 
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उत्तरप्रकृतीनां यथाक्रमं संख्यासाह-- 
णव पण दो अडवीसा चउ तेणउदी तहेव दो पंच । 
एदे उत्तरभेया एयाणं उत्तरोत्तरा हुंति ॥८४॥ 


उत्तर प्रकृतियोंकी क्रमसे संख्या कहते हैं-- 


पाँच, नी, दो, अटठाईस, चार, तिरानवे, दो और पाँच ये उत्तर प्रकृतियाँ है। इनकी भी . 


उत्तरोत्तर प्रकृति होती हैं ८४ 


विशेषाथ--ज्ञानावरणीय कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ हैँ--मतिज्नानावरणीय, श्रुतज्ञानोवरणीय, अवधि- 
ज्ञानावरणीय, मन:पर्ययज्ञानावरणीय गौर केवलज्ञानावरणीय । इन्द्रिय और मनके द्वारा होने वाले ज्ञानको 
मतिज्ञान कहते हैं । उसका आवारक कर्म मतिज्ञानावरणीय हैं। मतिज्नानके द्वारा ग्रहण किये . गये अर्थके 
निमित्तसे जो अन्य अथोंका ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है। घुमके निमित्तसे उत्पन्न हुआ अग्निका ज्ञान 
नदीपूरके निमित्तसे उत्पन्न हुआ ऊपरी भागमें वृष्टिका ज्ञान, देशान्तरकी प्राप्तिके भिमित्तते उत्पन्न हुआ 
सूर्यकी गतिका ज्ञान और शब्दके निमित्तसे उत्पन्न हुआ शब्दार्थका ज्ञान श्रुतज्ञात हैं। इसी तरह श्रुतज्ञानके 
निमित्तसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भी श्रुतज्ञान ही है फिर भी मतिज्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान होता है इस 
तत््वार्थ सुचके कथतके साथ उसका विरोध नहीं आता क्योंकि यह कथन तत्त्वार्थसृत्रमें श्रुतज्ञानकी प्रारम्भिक 
प्रवृत्तिकी अपेक्षा किया गया है। इस श्रुतज्ञानका आवारक कर्म श्रृतज्ञानावरणीय हैं। इन्द्रिय, भादिकी 
सहायताके विना मूत्तिक पदार्थका मर्यादा सहित जो स्पष्ट ज्ञान होता हैं वह अवधिज्ञात है। इस . 
अवधिज्ञानकों जो आवरण करता है वह अवधिज्ञानावरणीय कर्म है। पाये मनको प्राप्त 'हुए अर्थका 
नाम मन है और मनकी पर्यायों अर्थात्‌ विश्येपोंका माम मनःपर्याय हैं। उन्हें जो जावता है वह मनः 
पर्यायज्ञान है। इस ज्ञानका आवरणकर्म मनः:पर्ययज्ञानावरणोय कर्म हैं। जो केवल आत्मासे उत्पन्न 
होता है, त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य और पर्यायोंको विषय करता है, करण, क्रम भर व्यवधानसे. रहित 
है वह अविनाशो प्रत्यक्षज्ञान केवलज्ञान है। इसका आवारक कर्म केवलज्ञानावरणीय कर्म हैं। मतिज्ञान . 
ओऔर श्रृतज्ञानके अनेक भेद हैं अतः उनके आवारक भतिज्ञानावरणीय करममोके भी उत्तरोत्तर अनेक भेंद 
जानने चाहिए । जैसे मतिज्ञानके मूल भेद चार हैं--अवग्रह ईहा अवाय गौर घारणा। अतः मतिज्नाना*- 
वरणोय कर्मके भी चार भेद हैं--अवग्रहावरणीय, ईहावरणीय, अपायावरणीय, धारणावरणीय । अवग्रहके 
दो भेद हँ--व्यण्जनात्रग्रह और आर्थावग्रह । अतः अवग्रह्वरणीय कर्मके भी दो भेद हैं व्यज्जनावग्रहा- 
वरणीय ओर थर्थावग्रहावरणीय । इस तरह जिस ज्ञानके जितने भेद प्रभेद हैं, उसके आवारक कर्मको भी 
उतनी ही उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ हैं । दर्शवावरण कर्मकी नो उत्तर प्रकृृतियाँ हँ--निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, 
स्त्थानगृद्धि, तिद्रा, प्रचछा, चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केवल- 
दर्शनावरणीय । जिस प्रकृतिके उदयसे खूब सोता है उठाये जानेपर भी नहीं उठता वह निद्रानिद्रा प्रकृति 
है । जिसके उदयसे बैठा हुआ भी सो जाता है सिर घुनता है, हाथ पैर पटकता है वह प्रचलाप्रचला प्रकृति _ 
हैं । जिसके उदयसे सोता हुआ भी मार्गमें चछता है, मारता काठता बड़बड़ाता हैं वह स्त्यानयूद्धि है जिसके - 
उदयसे आधा जागता हुआ सोता है वह निद्रा प्रकृति हैं । जिसके उदयसे' आधा सोते हुए भी सिर आदि 
थोड़ा थोड़ा हिलते रहें वह प्रचला है। ये पाँचों ही प्रकृतियाँ दर्शवावरणीय हैं क्योंकि वे स्वसंवेदनकां विनाश . 
करती हैं । चाक्षुप विज्ञानको उत्पन्न करनेवाला स्वसंवेदन चक्षुदर्शन है और उसका आवारक कर्म -चक्षु- 
दर्शनावरणीय है। श्रोत्र, त्लाण, जिद्दा, स्पर्श और मनके निमित्ततते होनेवाले ज्ञानके कारणभूत स्वसंवेदनका 


नाम अचलक्षुदर्शव हैं और इसके आवारक कर्मका नाम, अचेक्षुदर्शनावरणोय है | परमाणुसे छेकर “ महास्कन्ध' 


१. पंच णव दोण्णि अद्ववीसं चउरो कमेण तेणउदी । तेउत्तरं सयं वा दुगपण्णं उत्तरा होंति ॥शशा-+ . « 
गो० कम ० । प्रा० पञ्मप॑ँंग्र०, २।४ । २, दंग ज० | न्‍ डा 
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. पर्यन्त पुदेगल:द्रव्यकों विषय:करनेवाले अवंधिज्ञांवके कारणभूत स्वसंवेदनका नाम अवंधिंदर्शन है और 
'उसेके आवारक कर्मका नाम अवधिदर्शनावरणीय है । - कैंवलज्ञानकी उत्पत्तिके कॉरणभूत स्वसंवेदनका नाम 
 केवलदर्शन है.और उसके आवारक कर्मका नाम केवलदेर्शनावरणीय हैं । इतनी विशेषता हैं कि छतद्मस्थोंका 
, आन दर्शनपर्वक होता है परन्तु -केव्ज्ञान फेवलंदर्शनके समान कालमें होता है क्योंकि ज्ञान और दर्शन दोनों 
' निरावरण:हैं | वेदनीयकर्मकी दो प्रकृतियाँ है--सातावेदतीय और असातावेदनीय । दुःखका प्रतीकार करने- 
: में:कारणभूत सामग्रीको मिलानेवाला और दुःखकी उत्पादक कर्मद्रव्यकी शक्तिका विनाश करनेवालछा कर्म 
' 'सातावेदनीय कहलाता हैं। सुख स्वभाववाले जीवको दुःख उत्पन्न करनेवाला ओर दुःखके प्रशमनमें कारणभूत 
: द्रव्योंका अपसारक कर्म असाता वेदनीय कहा जाता है। इस प्रंकार वेदनीयकी दो हो प्रकृतियाँ हैं । मोहनीय 
कंर्मकी अट्टाईस प्रकृतियाँ हैं ॥ जो मोहित करता है वह मोहनीय कर्म हैं । आप्त, आगम ओर पदार्थों जो 
. प्रत्यय रुचि और श्रद्धा होती हैं .उसका नाम दर्शन है उसको मोहित करनेवाल। अर्थात्‌ उससे विपरीत भाव- 
-, को उत्पन्न करनेवाला कर्म दर्शनमोहनीय कहलाता है । रागंका ने होना चारित्र हैं। उत्ते मोहित करनेवाला 
अर्थात उससे विपरीत भावको उत्पन्न करनेवाला कर्म चारित्रमोहतीय कहलाता हैं। इस प्रकार मोहनीये 
. कर्मको दो प्रकृतियाँ हैं । “ 


दर्शनमोहनीय कर्म वन्धकी अपेक्षा एक ही प्रकारका हैँ । सत्त्व अवस्थामें वह तीन प्रकारका हो 
जाता है--सम्यंक्‍्त्व, मिथ्यात्त और सम्यग्मिथ्यात्व । जैसे एक हो प्रकारका कोदों चाकोमें दला जानेपर 
. _'एककोलमें एक विश्येप क्रियाके हारा चावल, आधे चावल और कोदों इन तीन अंवस्थाओंकी प्राप्त होता है । 
| उसी प्रकार सम्यवत्वाभिमुख जोवके अनिवृत्तिरूप परिणामोंके सम्बन्धसे एक प्रकारके मोहनीयका तोन प्रकार्रसे 
परिणमत्त-हो जाता हैँ । उत्पन्न हुए सम्यक्त्वमें शिथिलताका उत्पादक और' उंसकी बस्थिरताका कारणभूत 
_ -कर्म सम्यक्त्व प्रकृति कहलाता हूँ। सम्यक्त्वंका सहचारी होनेसे उसे सम्यकत्व कहा जात्ता हैं । सम्यक्त्व ओर 
: / “मिथ्यात्वरूप दोनों भावोंके संयोगसे उत्पन्न हुए भावका उत्पादक कर्म सम्यस्मिंथ्यात्व कहलाता है । आप्त 
. आगम भौर पदार्थों अश्नद्धाको- उत्तन्न करनेवाला कर्म  मिथ्यात्व कहलाता है। इस प्रकार दर्शानमोहनीय 
' कर्म तीन प्रकारका हैँ । चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रंकारका है--क्रपाय वेदनीय और नोकेपायवेंदनीय । जिसे 
: कमके उदयसे जीव कपायका वेदव करता हैं वह कपायवेदनीय है । जिस कर्मके उदयेसे जीव नोकपोयका 
वेंदन करता है वह नोकपायवेदनीय हैँ । सुख ओर दुःखरूपी धान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मूपी क्षेत्रको जो 
जोतती है वहूःकपाय है-। ईपत्‌ कपायको नोकपाय कहते हैं क्योंकि स्थितिवन्‍्ध और अनुभांगवन्धकी अपेक्षा 
कपायोंसे नोकपायोंमं अल्पपना हूँ तथा क्षपक श्रेणीमें नोकपायोंके उदयका अभाव हो जानेके पर्चात्‌ 
_ “कपायोंके उदयका विनाश होता है। कपाय वैदनीये 'कर्म सोलह प्रकारका है--अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान 
माया लोभ, अग्रत्याख्यानावरणीय 'क्रोधव मान माया' लोभ, प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया लोभ 
संज्वलन: क्रोध माच माया लोभ । जो क्रोध मान माया लोभ- सम्यगदर्शन व सम्यक्चारित्रकां विनाश करतें हूँ 
तथा जो अनन्त भवके अनुवन्धनख्प हैँ. वे अनन्तानुबन्धी कंहलाते हैँ | अथवा अनंन्त भवोंमें जिनका अनुवन्ध 
. ' चला जाता है वे यनस्तानुवन्ची हैं। ईपत्‌ अर्थोत्त्‌ एक देक्ष प्रत्याख्यानंकों अप्रत्यास्यान कहते हैं । भप्रत्याख्यान 
: अर्थात्‌ .देशसंयमका आवंरण करनेवाला" कर्म अग्रत्यास्यानावरणीय हैं। प्रत्यास्यान महान्नरतकों कहते है । 
. उनका: आवंरण करनेवाला कर्म प्रत्यास्यानावरणीय है-। जो सम्यकरूपसे प्रकाशित हो वह संज्वलनकपाय हर 
रत्वनश्नयका विरोधी न होनेसे इसे सम्पक्र कहा हैं । ; 
तोकपोय “वेदनीयकर्म नो प्रकारका है--स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकंवेद, हास्य, रति, भरति, शोक 
. भय ओर जुगुप्सा । जिस -कमके उदयसे पुरुष विपयक अमिलापा होती है वह स्त्रीवेद कर्म है । जिस. कर्मके 
. उदयसे - मनुष्यकी स्त्रियोंमें ममिलापा होती है. वह पुरुषवेद कर्म है। जिस कर्मके उदयसे स्त्रो और परुष 
उमयविषयक. अभिलापां उत्तन्न- होती हैं वह नपुंसकवेदनीय कर्म हैं। जिस कर्मके 'उदयसे अनेक प्रकारका 


परिहास उत्पन्न होता हैं वह हास्य कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोंकी द्रव्य क्षेत्र काल भावमें रति उत्पन्न 
मा ० । ३३६ 


(प्‌० द्रव्यस्वभावप्रक्राशक | व्‌ गांग्ट४टन- 
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हि 


होती है वह.रति कर्म. है जिंच कर्मके उत्यसे जीवोंकी द्रव्य क्षेत्र कालेः और मोँवर्मे अरतिः उ्ेतत होती 
$ 
प्‌ 


ही 


वह बरति कर्म. है ।. लिस कर्मके . उदयसे जीवोंकी थोक” उतलन्न होता है :वह झोकः कर्म: हैंत जिम 





कर्मके उदयसे जीवके दात प्रकारका. भय उत्पन्न होता है वह भय कर्म हैं । दिस कर्मके उदयेसे द्वव्य केत्र . 


काछ मावमें स्छानि उत्पन्न होती हैं वह जुगुप्सा कर्म है ।-इस तर नोकपाय : वेदबीयकी नो प्रकृतियाँ हैँ व 


आयुकर्मकी चार प्रकृत्ियाँ हैं--नरकाबु, विर्यक्चायु, मनुष्यायुं ओर देवाबु।]लजों: कर्म नरंक मंवकों घारण 


कराता है वह नरकायुकर्म है। जो कर्म तिर्यच्च्च मवको धारण कराता हू.वह तिर्येल्चायु कर्म है । जो कर्म 


मनुष्य भवकों धारण कयता है वह मनुष्यायुकर्म है । -जो कर्म देव भव को धारण कराता है वह देवायु कर्म 
है । इस प्रकार आयु कर्मकी चार ही उत्तर प्रकृतियाँ हैं । नाम कर्मकी ९६ प्रह्ृृतियाँ हैं । जो धरक तिर्यन्च 
मनुप्य -और देवपर्बायका ववानेंवरात्ा कर्म है बह गतिनाम कर्म है। वह गतिवामे कर्म चार प्रकारका हैं--- 
नरकगति नाम कर्म, तिर्यश्षगति नाम कर्म, मनुष्यगतितनामकर्म, देवगतिनामकर्म । जो कर्म एकरेन्रिय, द्ीच्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिच्धिय बौर पब्चेन्रियमावका वनानेवाझा है वह जातितामकर्म है 4::वहपाँच प्रकारका है-+ 
एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रिय. जाठि, त्रीन््रियनाति, चत्ुरिन्द्रियवाति और पश्चेन्द्रिवधाति वामकर्म) दिस कंमके 
उदयसे ओऔदारिक, दैक्रियिक, आहारक, तैनस थौर कार्मंण झरीरके परमाप्ु जीवके सोच बन्वकों प्राप्त होते 
हैं. वह घरीर नाम कर्म हैं। वह पाँच प्रकारका है--ओऔदारिक झर्ीर, -वैक्रियिक श्र, -आद्वारक बरीर 
तैनस घरीर ओर कार्मण. झतेर नामकर्म । जिस कर्मके.उदवसे- परत्यर “सम्बन्वक्रो-प्राप्त-हुई :दर्गणानोंका 
परस्पर सम्बन्ध होता है वह घरीरबन्बन नामकर्म हूँ ॥ बह मी पाँच अ्कारका- है--+औदारिकटरी र-वन्च न, 
बैँक्रियिक शरीर बचन, काह्ारक दरीर वन्वन, तैनस. धरीरबन्धन बौर कार्मण शरीर वनन्‍्धन । जिस कर्मके 
उदयसे परत्पर सम्बन्धको प्राप्त हुई वर्गणाओंमें चिक्क्रशता उत्पन्न हो वह शरीर संघात नाम कर्म हैं । उसके 
भो पाँच नेद हैं--औदारिक बरीर संघात, वैक्रियिक घरीर संधात, ब्राहरकशरीर संघात, तैजसद्चरीर 
संघात और कार्मणद्चरीर संघातवामकर्म । जिस कर्मके उदबसे शरोरोकी आकार रचना होती हैं उसे संस्थान 
तामकर्म कहते हैँ । वह छह प्रकारका है--स्मचतुरत्न झरीर संस्यात, .न्यग्रोवपर्मिण्डल शरीरउ्स्थान, 
स्वाति घरीरसंस्थान, कुब्जशरीस्संस्थाद, वामन झरीस्ठ॑स्वान और हुम्ड घरीरसंस्थान धाम - कर्र- 
समचतुरन्न वर्वात्‌ समान मात और उन्मानवाला -घरीरसंस्थाव जिस कर्मके उदयते बनता है. वह समन 


चतु रत्न धरीरसंस्वान नाम कर्म है । जि घरीरका. परिमण्डल न्यत्रोद्र अति वठ्दृक्षके परिमण्डरके समाल 


होता. है वह न्यग्रोवपुस्मिण्डछ संस्थान है उतका निवर्तक नाम कर्म उसी संन्नावाला हैं। अर्वात्‌ इस संस्थान. 
वोह घरीर नीचे सूक्म ऊपर विद्याल द्वोता हैँ । स्वाति वामीकों कहते हैँ । स्वातिके चमाव आकाखाढा- 


' झदीर जिस कर्मके उदयसे चनता है वह स्वाति झरीर उंस्याव वाम कर्म हैं । छिस कर्मके उदबसे घरीरका 


] + 


आकार कूबड़ा होता है वह कुब्च झरीर संस्थान नामकर्म हैं । चामत बर्वात्‌ बोदा झरेर जिस कर्मके छदबसे 
बनता हैं वह वामन घरीर नामकर्म हूँ ।- हुएड अर्वत्त तव ओर से विषम कआषाक्नर वाका - बरीर झिस नाम: 
कर्मके उदयसे बनता है वह हुण्डक घर संस्थावदामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे आठठों अंगों कौर उपांगोंकी ' 


न्‍ चचना होती है. वह अंग्रोपांग नामकर्म है | वह तीन .. प्रकारका है--औदारिक वंगोयांग, वैक्रियिक दरीर 


अंगोपांग और क्षाह्दसक झरीर्‌ अंग्रोपॉंय वामकर्म । मिस कर्मके उदयसे झरीरमें हष्टियोंकी निप्तत्ति होती हैं. 
वह घद्देर संदृदन वामकर्म हैं । वह छः प्रकरारका हैं। वज्रूपसे स्थित हड्डी वौर ऋषम बलर्वात्‌- वे्टन. इस : 
दोनों के साथ बिसमें वक्षमय कोठें हों वह दल्व ऋषम नाराच झरीर संहनन हैं ।,, जिसमें हंड्डी ओर कीलें 
तो बज्जरूप द्वों परन्तु ऋपन वज्ममव न हो वह वज्ञनाह्च दारीर हुनन-है जिसमें हाड़ कीले सहित हो... 
किन्तु वत्लह्प न हों, वह चाराच संहनन हूँ । कीलसे काबा मिद्ा हुआ संहनन अर्वनाराव- शरीर संहनम है ।... 
पर्स्परमें कीछित संहवन कींलित धरीर संहनन है.। डिद्चप्ें-हड्टियाँ स्नावुनोसे बेंधी होती हैं.चह बसंप्रात 
सरीसृपादि झदोर संहनन है। इसके कारण जो कर्म हैं उनके मी ये ही नाम हैं ।- छिस कर्मके उदयसे 
घरीरमें वर्षकी उत्तत्ति होती है वह वर्णनाम कर्म हैं। वह पाँच प्रकारका है--हष्यवर्ण, .वीलवर्ण, रथिर--' 
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' “वर्ण, शवलवर्ण और हरित व॑र्ण नामकर्म | जिस कर्मके उदयसे शरीर्‌में गृन्धकी उत्पत्ति होती है वह गन्ध नामकर्म 
' है । वहूं दो प्रकारका है सुगन्य और, हुर्गन्ध् नामकर्म ।. जिस कर्मके उंद्यसे शरीरमें,रसकी निष्पत्ति होती है 


: - बह रस नामकर्म है। वह पाँच प्रकारका है--तिक्त, कटुक, कपाय, आम्ल और मधुर नामकर्म | जिस कर्मके .. 


“. उदयसे शरीरमें स्पर्शकी उत्पत्ति होती है . वह स्पर्श नामकर्म है. वह भाठ प्रकारका हुं--कऋकश; ,मद्ुं; गुर, :' 
... रषु, स्निग्ब, रूक्ष, शीत और उष्ण नामकर्म। जिस जीवने पूर्व शरीरको तो .छोड़ द्विया है किन्तु उत्तर 
.. शरीरको अभी ग्रहण नहों किया हैं उसके आत्म प्रदेशोंकी रचनापरिपाटी जिस कर्मके उदयसे होती हैं वह 
. : आंलुपूर्वी मांमकर्म है। वह चार प्रकारका है--नरक॑ गति प्रोयोग्यानुपूर्वी, तिर्यजचगति प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्य- 
4 गति प्रायोग्यानुपूर्वी और देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे जीवका झरीर न भति गुरु 
;. औौर न अति रूघु होता है वह अगुरुूषु नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शंरीर अंपनेकी ही पीड़ाकारी होता 
: है वह उपधात सामकर्म है, जैसे लम्बे सींग;आदिका होना ।:जिस:कर्मके उदेयसे शरीर दूसरोंको पीड़ा करनें- 
: . वाला होता है वह परघात नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे उच्छूवास और निःश्वासकी उत्पत्ति होती हैं वह 
, .. उच्छेवास तामकर्म है ।,जिस.कर्मके 'उदयसे शरीरमें मातांप होता है वह आताप॑ नामकर्म हैं । उष्णता सहित 
: . प्रभाका नाम आंतापःहै जिस कर्मके उदयसे-शरी रमें उद्योत होता है वह उद्योत नामकर्म हैं। जिस कर्मके 
_. उदयंसेःभूमिका,आश्रय लेकर या विना:उसका आश्रय लिये भी जीवोंका आकाशमें गमन होता है वह विहायो- 
गृति नामकर्म है।। जिस कर्मके उदयसे -जीवोंके स्थांवरपेंना होता है वह'स्थावरें नामकर्म है। जल, अग्नि 
ओर वायुकायिक जीवोंमें जो संचरणं देखा जांता है उससे उन्हें तर्स नहीं समझ लेना चाहिए क्योंकि उनका 
» - गमनरूपपरिणाम पारिणामिक है । जिस कर्मके: उर्देयसे जीव॑ बादर होते हैं वह बादर नामकर्म हैं। जिस . 
के “ कंमके उदयसे जीव सूक्ष्म एकेन्द्रिय होते हैं वहेँ सूंद्ष॑म नोमकेम है। जिंस कर्मके उदयसे जीव॑ पर्याप्त हीते हैं वह 
. पर्याप्तिनांम क॑र्मःहै। जिस कर्मके उदयसे जीव अपर्याप्त होते हैं वह अपर्याप्ति नामकर्म हैं। जिस कर्मके उद्यसे 
. एक इरीरमें एक हो जीव रहता हैः वह प्रत्येक शरीर नाांमकर्म है। जिस कर्मके उदयसे अनन्तजीद॑ एक ही 
.. दरीरेंबलि,.हौकर रहते हैं वहःसांघारण झरीर नामकंर्म है । जिस कर्मके उदयसे शरीर॑में रसादिक घातुओंकां _ 
“: “अपने फपमें. कितने ही. काल 'तक, अवस्थान होता है वह स्थिंर नामकर्म है। जिस कर्मके उर्दयसे रसादिकका 
आगेंक्री घातुरुपसे : परिणाम-होता हैँ :वहः अस्थिरं नामकर्म हैं। 'जिस-कर्मके उदयसे चंक्रवरतित्व, .बलदेवत्व 
, ओर ववासुदेव॒त्व आदि ऋद्धियों के! सूचक: दांख, कमल आदि- चिह्न अंग-प्रत्यंगोंमें हों वहें शुभ नाम॑कर्म है। 
.  “जिस-कंमंक्रेः उदंयसे अशुभः चिह्न हों वह अशुभ नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवके सीभाग्य होता. है 
:. चहं-सुभाशनाम॒कर्म हैं: जिस .कर्मकेउदंयसे जीव॑के-दोर्भाग्य होता है वह दुर्भगनामकर्म है जिस कर्मके उदयसे 
क्रानोंको प्रिय ऊूग्रनेत्राला स्वर हो “वह सुस्वर नामकेर्म है । .जिंस॑' कर्मके उदयसे कर्णकटु स्वर हो वह ढुःस्वर 
 च्ामकर्म हैं ॥ जिस कर्मके.दय्‌ से शरीर प्रभायुक्त हो वह आदेय नामकर्म हैं। जिस कर्मके उदयसे शरीर ' 
प्रभाहीन, हो :या बर्चर्छा कार्य करनेपर- सी जीवको गौरव प्रास ने हों वह अनादेय नांमकर्म है।। जिसे कर्मके 
उदंयसे छीकमें यश हो स्वहःयंश:कीति नामकर्म- है-।: जिस कुर्मके उर्देयसे अयर्श हो वह अयश:कोति नामकरर्म है। 
जिस कर्मके उंदयसे अंग और. उपींगकां स्थान और -प्रमाण अपनी-अपनी जातिके अनुसार नियमित हो -वह 
निर्माण: नामकर्स हूँ. : ज़िस कर्मके उदय्यंसे जीव पाँच: अंहाकल्याणकों को प्राप्त .करके तीर्थको प्रवर्तन करता 
 « सांधु,आंचार है, साधु आंचारवाछोंके सॉथ- जिंन्होंने सम्बन्ध स्थापित किया हैं तथा जो भार्य कहलाते हैं उन + 
पुरपोंको सत्तानको उज्त्गोत्र कहा जाताःहै 4 उनमें उत्पंत्तिका कारण॑भूत कर्म भी उच्च गोत्र है उससे विपरीत : 
 कर्म/नोचगोत्र है। अन्तरायकर्मको प्राँच प्रकृतियाँ हैं--दानान्तराय,*लाभान्तराय,,भोगान्तराय, उपभोगोात्त- 
- दाय और लाभान्तरायः॥रत्न्‌वयंसे/ युक्त जीवोंके लिए अपने वित्तका त्याग करनेको दान कहंते हैं ।. इच्छित . ह 
अर्थकी फपिहोनो लाभ है।: जो एक बार-भोगा जाये : बह भोग-है जो पुन; पुन; भोगा जाये वह उपभोग 
है।. वोर्यका अर्थ शक्ति हैं। इनको प्राप्तिमं विष्त करनेवालां 'अन्तराये कंर्म हैं ।'इसः प्रकार आठों कंमोकों 
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* -८८-] ः .._ नयचक्र प्र 
हक पर्यायस्थितिकारणमाह-- 


सुरणरणारयतिरित्रा पपडीओ णामसकम्मणिव्वत्ता । 
जह॒ण्णोक्कस्सासज्झिसआउवसेणं तिहा हु ठिदी ॥८६॥ 


चतुगतिजीवानों जधन्यमध्यमोस्कृष्टायुपप्रमाणं कथयति। तत्र तावन्मजुप्याणाम-- 


अंतमुहुत्तं अबवरा वरा हु मणुवाण होइ पल्‍लतियं। 
सज्झ्िस अवरा वड़्ढी जाव बवर॑समयपरिहीणं ॥८७॥ 


तिरदचाम-- 


जह मणुए तह तिरिए गव्भजपंचिदिए वि तण्णेयं । 
>इयराणं बहुभेया आरिसमग्गेण णायव्वा ॥८८॥ 


: आगे पर्यायस्थितिका कारण कहते हैं-- 
देवगति, मंनुष्यगति, नरकगति और तिर्यचगति ये नामकर्मंकी प्रक्ृृतियाँ हैं। जघन्य उत्कृष्ट, 
. ओर मध्यमके मेदसे आयुकी तीन स्थितियाँ हैं ॥॥८६॥ 
'..- विशेषार्थ--एक तो गति नामकर्म है और दूसरा आयुकर्म । गंतिनामकर्म तो जीवके सदा बँधता है 
, किन्तु आयुकर्मका वन्ध त्रिभागमें ही होता है । आयुकर्मके अनुसार ही जीवको उस गतिमें मरकर जाना होता 
... है। उत्कृष्ट, जघन्य या मध्यम जसी आयुकर्मकी स्थिति बंघती हैं जीव उसीके अनुसार उस गतिमें जाकर 
.._ अपनी स्थिति पर्थन्त उस पर्यायमें रहता है । आयु समाप्त होनेपर बाँची गयी दूसरी जायुके अनुसार पुनर्जन्म 
. . लेता हैं । इस तरह अमुक पर्यायमें स्थितिका कारण आयुकर्म है । आयुकर्मके अनुसार अपनी पर्यायमें स्थित 
. रहकर जीव पर्व संचित शभ-अशभ कर्मोका फल भोगता हैं और नवीन बन्ध करता हैं। कर्मके करने और 


 भोगनेकी यह परम्परा उसकी तब तक चालू रहती है जंव तक वह शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके 
. कमवन्धनको- नहों काट देता । 


... ' आगे चौरों गतिके जीवोंकी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट आयुका प्रमाण बतलछाते हुए सर्वप्रथम 
| हे “भनुष्योंकी आयुका प्रमाण कहते हैँ--- ॥ 
४ *  मनुष्योंकी जघन्य आयुका प्रमाण एक अन्तमुंहते है और उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तीन पल्‍्य 


* है। मध्यम आयुका प्रमाण एक समय अधिक अन्तमुंहतंसे लेकर उत्कृष्ट आयु तीन पल्यमें एक 
. समय कम ,तक जानना ॥८७॥ 


५) विज्ञेपार्थ--मनुष्य कर्मभूमिज और भोगभूमिजके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । कर्मभू मिज मनुष्योंकी 
'. 'जघन्य आयु अन्तर्मुहर्त मात्र होती है और भोगभूमिज मनुष्योंको उत्कृष्ट आयु तीन पल्य होती हैं । इसीसे 
मनुष्य सामान्यकी जघन्य आयु अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट आयु तीन पलल्‍य बतलायी हैं। जघन्य आयुमें एक 
समयको वृद्धिसे छेकर उत्कृष्ट आयुमें एक समयकरी होनता पर्यन्त सव आयु मध्यम आयु जानना चाहिए। 


आगे तिय॑श्रोंकी आयुका प्रमाण कहते हैं--- 


... .. जैसे मंनुष्पोंमें जघन्य उत्कृष्ट और मध्यम आयुका प्रमाण बतलाया है वैसे ही गर्भज 
':. पब्चेन्द्रिय तिय॑ब्चोंमें भी. जानना.। शेष तिय॑ञज्चोंके बहुत भेद आगमके द्वारा जानता 
"चाहिए॥८८॥ ह 





: १, णंति आउ ठिदी अ० क०।. २. चरं अ०। "नृस्यिती परापरे [त्रिपल्योपमान्तर्मुह्तें ॥ तत्त्वाथंसू० . 
-  दैन्शे८-। है | 


५४ द्रव्यस्वभावध्रकाशक .. 3 गोगूदधन- 7 
देवानां नारकार्णां च-- 0 कि न 


सहस दस सुरणिरये वासा अवरा, करा हु तेतोसं। अर 

सायरठिदीण संखा सेसे संगुआणमिव मुणह्‌ ॥८था।- . .. ह 
वि्श्वषाथ--वतियँच तीन . प्रकारके होते हैं--एकेख्रिय, विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय । एकेन्द्रिय भी 
पाँच प्रकारके हैँ--पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और: वरनस्पतिकौयिक । पुथ्वीकायिक 
भी दो प्रकारके हँ--शुद्ध पृथिवीकायिक और खर पृथिवीकायिक | 'शुद्ध पृथिव्रीकाग्रिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
बारह हजार वर्ष हैं। खर पृथिवीकायिकोंकीं उत्कृष्ट स्थिति बाईस हजार वर्ष है। वनस्पतिकायिकरोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति दस हजार वर्ष हैं। जलकायिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात हजार वर्ष है। वायुकायिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
तीन हजार वर्ष है। तेजस्कायिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन रात-दिव है। विकलेन्द्रियोमे दो इन्द्रियोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति बारह वर्ष, तेइन्द्रियोंकी ४९ रात दिंन, चौइन्द्रियोंकी छह माह है ॥' पंचेक्ियर्तियंचोंके पाँच प्रकार 
हैं--जलचर, परिसर्प, उरग, पक्षी और चौपाये । जलचरोंमें मत्स्य वगैरहकों उत्कृष्ट स्थिति एक पूर्व कोटी 
हैं। परिसर्प गोधा नेवले आादिको उत्कृष्ट स्थिति नो पूर्वाग है + उरगोंकी उत्कृष्ट स्थिति बयालीस हजार वर्ष 


है, पक्षियोंकी उत्कृष्ट स्थिति बहत्तर हजार वर्ष है। चौपायोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीव पल्य है; ,और इन सभी 
की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहर्त हैं ॥ ३ हर अदा आज 


न अभी मम 
न्‍ रन -_ र न 


देवों और नारकोंकी आयुका प्रमाण कहते हैं>- 0 8 आम 


देवों और नारकियोंकी जघन्य आयुकां प्रमाण-दस हजार' व है और उत्कृष्ट आयुका 
प्रमाण तेतीस सागर है। शेष-मध्यम आयुका प्रमाण मनुष्योंकी तंरह जानना ॥८९॥ ह 


विशपा्थ--प्रथम नरकेंमें जधन्य आयु दस हजार वर्ष प्रमाण “होती है: और उत्कृष्ट आायुः एक 
सागेरकी है।* दूसरे नरकमें तीन.सागरं, तीसरेमें सात सागर,: चौथे.नरकमें दस सागर, :पाँचिवेंमें सतरह 
सागर, छंठेमें ब्राईंस सागर और. सातवें नरकमें तेतीस सागर. उत्कृष्ट आयुका प्रमाण है। पहले-पहले चरकेकी 
उत्कृष्ट आयु आगे-आगेके नरकमें जंघन्य आयु होती हैं । अर्थात्‌ पहले नरककी: उत्कृष्ट: क्रायु एक: सागर 


0++++७- 


भवनवासी ओर व्यन्तर देवोंकी जघन्य आयु दस हजार वर्ष होती है। भवनवांसी देवोंके दस प्रकार हैं.। 
उनमेंसे असुरंकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु एक सोंगरं, “नागकुमारोंकी तीच पल्य, सुपर्णकुमारोंकी' ' अढ़ाई- पल्य 
द्वीपकुमारोंकी दो:परंय और शेप छह कुमारोंकी डेढ़ पंल्य उत्कृष्ट आयु होती है व्यन्तरोंकी और ज्योतिष्कोंकी 
उत्कृष्ट मायु एक पत्यसे अधिक होती है। ज्योतिष्कोंकी जधघन्य आयु एक पल्यंका' आंठवाँ भाग होती है। 
वैमानिक देवोंमें प्रंथम' और 'द्वितीय स्वग्रोमें उत्कृष्ट आयु दों.- सागरसे.अधिक होती है']” तीसरे और चतुर्थ 
स्वगमें सात सागरसें अधिक, पाँचवें ओर छठ स्वर्गमें-दस-सागरसे अधिक, सातवें और भाठवें. स्व॑र्गमें चौदह 
सागरसे अधिक, त्ोवें-और दसवें स्वर्गमें सोलह सागरसे अधिक, :.ग्योरहंवें और वारहवें “स्वर्ग अंठोरह 
सागरसे अधिंक,. तेरहवें और चौदहवें स्वर्गमें बीस साग़र ,तथा, पन्द्रह॒प्न और सोलहवें.स्वर्गम बाईस सागरंकों 


उच्छृष्ट भायु होती है। सोलह स्वर्गतति ऊपर नो ग्रैवेयकोंमें. एक-एक सागर बढ़ते-बढ़ते २३ सागरसे:३१ सागर... 


तक आयु होती है । नो अनुदिय्नोंमें वत्तीस सागरकी ओर पाँच अनुत्तरोंमें तंतीस साग्ररक्ी उत्कृष्ट भायु 
होती. है.।' प्रथम: और द्वितीय स्वर्ग एंके पल्यंसे अधिक जघर्न्य स्थिति होती हैं । भागे पहुंछे-पहले गुगलकी 


उत्कृष्ट स्थिति कुछ ..मधिकताकी लिये हैए आगेके युगरूकी जधन्य नया आंय होती है | इसी तरह आगे हर पे ऐ हे 


भी जानता । 


5 न का न>गज नीयत चलन कवच अ लिन कक हण 
3 रु हि $ म्क् गा है, ५४ 
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7४ न 'उप्पत्ती -बाल्‍त्तं जोवण -बुडढंत होइ तह मरणं॑ ॥९१॥ . 5 ८०7 
.- - सहज खुधाइजादं णइमित्त सीदवादसादीहि 4 | के 
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पद्रमावस्चमाव्रझूकॉमाह--- . 
विव्भावादों बंधों मॉक्‍्खों सब्भावभावणालोणों । ह | 
>+ 5 से खू णएणं णच्चा पच्छा बाराहमी जोई शण्हेी ४ | ०. 


., उन पर्यायोंमें जीव पाँच अवस्थाओंसे चारों प्रकारके दुःखसे:दुःख़ित होते हैं ऐसा कहते हैं-- 
*  जवें तक जीव अपने परमस्वभावकी भावना नहीं करता: तब.तक पाँच अवस्थाओोंसे युक्त 
होता हुआ चार प्रकारके दुःखोंसे दुखी रहता है।९णा ; * 
: - इन पाँच भवस्थाबोंकी कहते हैं-- : ७ ह अली | हक 
. .:. उत्पत्ति, वालपना, युवावस्था, बुढ़ापा और मरण ये पाँच अवस्थाएँ सबव-जीवोंके शरी रमें 
कर्मके उदयसे होती हैं ९१... ... : ः । 
विद्येपा4--संसारी जीव -मंनाक्किलसे इस संसारमें भटंक रहा है । इसका मल कारण है उसका. 
: ज्ञान.) अज्ञानेत्रंश आजतक उसने यही जानमेका अयत्वं नहीं किया कि में कौन हूँ, मेरा. स्वरूप क्‍्या-हैं ? 
ह , कर्मके योगते जब ग्रह जीव नया जन्म धारण करता है तो मानता हैं यह मेरा जन्म हुआ | फिरें वाल्यावस्थामें 
. अपनेको बालक, युवावस्थामें युवा, वृद्धावस्थामें वृद्ध मानता है । और मृत्यु होनेपर भपनों मरण मानता है.। 
'  किन्तु-यें पाँचों अवस्थाएँ वो शरीराश्रित हैं, नये शेरीर घारण करनेको जन्म कहां जातां है, शरीरकी ही 
' अवस्वाएँ बालपनां, यौवेत और वृद्धपना है। शरीरके छठ जानेका नोम मरण हैं। जीव तो न जन्मता 
हैं गौर व मरता हैं;,- रह व वाछक हैं न जवान है भर न बूढ़ी है । ये सब शरीराश्ित हैं। शरीरको ही 
.. आपा माननेसे ऐसा समझता है मैं जन्मा में मरा । किन्तु जो मैं है-वह तो शरीर ओर उसकी अंवरुथाओसे 
भिन्न: एक शाइवत स्वतन्त्र तत्त्व.है उसको न तो उत्पत्ति होती हैं 'और न विनाश होता है- उसका स्वरूप 
तो-जानना देखना गात्र है ।: उसके न हाथ हैं, व पर हैं, न सिर हैं और ने घड़ हैं, हांथ-पैर आदि तो 
, शरीरके अवयव हैं.. उनके कट जानेपर भी जीव नहीं कट्ता, वंह तो अखण्डं है । ऐसे मपने जीव द्रन्यंके 
स्वाभाविक भाव जीवत्वकी. श्रद्धा करनेसे, उसे जाननेसे और उसी लीन होनेसे संसारके दुःखोसे इस जौवका 
. छुटकारा हो सकवा'है | अन्यथा नहीं ही सकता ॥... |. हे कक 
..._..: आगे चार प्रकारंके दुःखोंका स्वरूप कहते हैं--- | क 
5 भूख प्यास आदिसे होनेवाला दुःख सहज है। शीत वायु आादिसे होनेवाला दुःख नेमित्तिक . 
है | सोंग आदिसे होनेवाल दुःख देहज है ओर अनिष्ट संयोगसे हीनेवाछा दुःख. मानसिक है ॥९२॥ 
«आगे विभावस्वभावेकों फल कहंते है-- 
| विभावसे वन्व-होता है और स्वभावमें लीन होने से मोक्ष होता है । नयके द्वारा इसे जानने 
के. पशचात्‌ योगी आराधक होता है ॥९३॥ 





१. तहया भा०, तहयं अ० क० ख० ज० । २, णराणं म्ु०। हे. होई मु० । हवए जअ० क० । हवई ख० ज० । 


पद द्रव्यस्वभावप्र॒काशक हो 





विद्यपाथ--विभाव स्वमावसे विपरीव होता है। स्वभाव परनिरपेक्ष होता है और विनाव पर- 


सापेक्ष होता हैं। इसीसे विभावसे वन्ध और स्वभावंसे मोक्ष कहा हैं । कर्मके उदयसे होनेवाला प्रत्येक भाव . . 


विभाव हैं। गतिनाम कर्मके उदयसे होनेवाछा नारेक थादि रूप भाव विभाव हूँ, कपायक्ते छदयसे होनेवांला 


क्रोध मान आदि रूप भाव विभाव हैं। वेदकर्मके उदयसे होनेवाला स्त्री-एदप या सपुंसकरूप भाव बिभाव हैं । .. 


मिथ्यात्वके उदयते होनेवाला मिव्यात्वमाव विभाव हैं, ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाला अज्ञानमात विनाव . 
हैं। चारित्रमोहनीय कर्मके ठदयसे होनेवाला अउंवमनाव विमाव हैं। क्र्मोके उदबसे होनेवाला असिद्धत्व .. 
भाव विभाव है । इसो तरह कपायके उदयसे अनुरंजित योगप्रवत्ति रूप लेइयां भी विभाव है। इसीसे . 
मिथ्यादर्शन, असंयम, प्रमाद, कपाय और योगको वन्धचका कारण कहा हैँ । ज्यों ज्यों जोव विमाववरिणतिकों 
छोड़ता हुआ स्वभावके उन्मुन्र होता जाता है त्यॉ-त्यों वन्चसे छुटकारा होता जाता हैं। जैसे पहले गुण- 


स्थानमें वन्‍्चके पाँचों कारण रहते हैं अत: उच-ठत कारणंसि वँवनेंदाले, क्मोका बन्‍्ध मिथ्यादृष्टि जीवके .. - 


होता हैं। उन कर्मप्रक्ृतियों में १६ प्रकृत्तियाँ मिथ्यात्वकी प्रवावतामें ही बंबदी हैं + अतः मिख्यात्वका . - 


निरोध हो जानेपर उनका वन्य बायेक्ने गुणस्वानोंमें नहों होता। २५ प्रद्मतियाँ अनस्वानुव॒स्थी कंपायकी ' 


प्रघानतामें हो वेंघती हैँ अत: सासादन नणस्यानसे आगे उनका बन्च नहीं होता । दस प्रकृतियाँ अप्रत्या- 
स्वानावरण कपायक्रे उदयकी प्रधानतामें ही वेवती हैं मतः चौथे गणस्थानसे आगे उनका बन्धच नहीं होता । 
चार प्रकृतियाँ प्रत्यात्यानावरण कपायकी उदयको प्रधवानतामे वंधतदी हैँ अतः पाँचवें गगस्वानसे आंगे उसका 


वन नहीं होता । ६६ प्रकृतियाँ उंज्वछन कपायके दीत्र उदयमें वेत्रती हैँ अतः आठवें गुणस्थानसे आगे 
उनका वन्ध नहीं होता । संज्वकून कपायके मध्यम उदयकी प्रधानतार्म पाँच प्रकृतियाँ देचती हैं अत: नोवें 
गुणस्थाससे आगे उनका वन्च नहीं होता हैं । संज्वलन कपायक्रे मन्द उदयको प्रवानतामें १६ कर्मप्रकृतियाँ - 
बेंचती हैं अतः दसवें गुणस्थानसे आगे उनका बनन्‍्च नहीं होता ॥ - केवछ योगसे एक' साठावेदनीय कर्म ही 
वेंबता हैं बतः अयोगकेवीके उसका भी वच्च नहीं होता । अयोगकेवली अवल्वाके पद्चात्‌ ही जीव मुक्त 
हं। जाता हैं । इसी से मिथ्यात्वके प्रतियक्षी सम्यन्दर्शन सम्यन्ज्ञाककों और अर्॑यम आादिके 'प्रतिपल्ी सम्यक 
चार्रित्रकों मोन्नका कारण कहा है । क्योंकि सम्यन्दर्शन, सम्यस्तान और सम्यकचारित्र स्वभाव रूप हैं । बच 
स्वंमावसे मोल जौर विभावसे बन्च होता हैं । द्रव्यानुयोगी थास्त्रोंमें जीवके भावके दो भेंद किये हँं---शद्ध और' , 
बबशुद्ध । अंशुद्धके भी दो भेंद किये हैं--झुम और अशुभ । घुस परिणामोंसे पुण्यकर्मका वन्‍च होता है और 
अशुभ परिणामोंसे पाप कर्मका बन्च होता हैं। जत: शुभ और अद्यभ सात विभाव हैं और एकमात्र चुद्ध माव 
ही स्वभाव है । घुद्धभाव किसी भो वन्यका कारण नहीं है । जैनधर्ममें वस्तुका निरूपण करनेवाले दो नये . 
माने गये हूँ। एक निरचयनय कौर दूसरा व्यवहारतय । निईचयनय ांद्ध द्रव्यका निरूपण करता है । गौर 
व्यवहारनय अशुद्ध द्वब्यका निदूपषण करता हूँ।. ऊँसे. रागपरिणाम ही. बात्माका कर्म हैं वही पष्य पाप 
रूप हैं। राग परिणामका ही जात्मा कर्ता हैं उसीका ग्रहण करनेवारा बौर उस्तीका त्याग करनेवाला 
हैं| यह अशुद्ध निश्चंयतयक्रा निरूपण हैं । और पुद्यछ परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्यंपाप॑ रूप हैं । 
उद्चीका बात्मा कर्ता है उसीको ग्रहण करता है बोर छोड़ता है यह व्यवह्मरनयका निरुपण हैं। ये दोनों ही 
नय हैं क्योंकि द्रव्यकी प्रतीति शुद्ध और बशुद्ध दोनों प्रकारसे होती है । किन्तु मोक्षमार्ग में साथकतम होने 
निश्चयनयको ग्रहण किया गया हैँ । क्योंकि साध्य शुद्ध होनेसे तथा द्रव्यकी शुद्धताका प्रकाशक होनेसे 
निदचयनय हू साथकतम है, बशुद्धताका प्रकाद्यक व्यवहारतय चाधकतम नहीं हैं । बतः झुद्धमाव ही मोक्षका 
कारण है, शुमभाव भी विभावरूप होनेते वन्चका कारण- हैं । यह सव जाननेके पश्चात ही साथ: मोक्षमोर्ग- 
का आराचक होता है । स्वमाव और विभावका ज्ञान हुए विना स्वमावका ग्रहण और विज्ञावका-त्याग संभव 


नहीं हैं । और स्वमावके ग्रहण तथा विभावके त्याग विचा मोल्की आरावना संभव नहीं. है। अतः मोन्ष- 
मार्गके आराघकको उनका ज्ञान होना आवश्यक हैं 


१ ४ 


० कक जेल किक के. ४ न्चक्र-- . . भर 
.  णएबमनेकान्तं ससथ्य तत्फर्ल चदशवति-- 


एवं सिय्रपरिणासी वज्ञदि मुच्चेदि दुविहहेदटाह 
ण विरुज्ञदि बंधाई जह ॒एयंते विरुज्ञेई ॥०४॥ 


इति व्ब्यसामान्यलक्षणम्‌ । 


आगे अनेकान्तका समर्थन करके उसका फल दिखाते हैं-- 


इस प्रकार स्याह्मावदुष्टिसे सम्पन्न व्यक्ति अन्तरंग वहिरंग कारणोंसे वँबता ओर छूटता है। 
जैसे एकान्तवादमें वन्ध और मोक्षकी व्यवस्थामें विरोध आता है वेसे अनेकान्तवादमें विरोध नहीं 
बाता ॥५४॥ 


.. * विशपाथ--आत्माको सर्वया नित्य या सर्वथा अनित्य आदि माननेका नाम एकान्तवाद है। आत्मा- 
_' को सर्वधा नित्य माननेसे उसमें किसी तरह का परिवर्तन सम्भव नहीं हैं क्योंकि परिवर्तन” माननेसे सर्वथा 
. नित्यताका घात होता है । ऐसी स्थितिमें जब आत्मामें किसी प्रकारका विकार सम्भव नहीं है-'तो बन्ध और 
« मोक्षकी व्यवस्था कैसे बन सक्रती हैं ? आत्माको सर्वथा नित्य माननेपर उसमें शभ.. और अशुभ क्रिया नहीं 

हो सकती । शुभ और अशुभ परिणामोंके अभावमें पुण्य और पापकी उत्पत्ति .चहीं हो सकती क्योंकि कारणके 
अभावमें कार्य नहीं होता । पुण्य और पापकी उत्पत्तिके कारण शुभ ओर अशुभ परिणाम होते हैं। उनके 

अभावमें पुण्य-पापका वन्‍्ध सम्भव नहीं है । और उनके अभावमें नया जन्म धारण करके सुख-दुःखादि फलका 


2 उपभोग करता भी सम्भव नहीं है । इस तरहसे एकास्तवादमें पुण्य-पाप, जन्म-मरण, बन्ध-मोक्ष आदि नहीं 


: बनतें ।' इसी तरह आत्माको सर्वथा क्षणिक मानने पर भी ये सब नहीं बनते । क्योंकि क्षणिक चित्तमें 
.- प्रत्यभिज्ञान, स्मृत्ति, इच्छा, हेप आदि सम्भव न होनेसे वह -कोई कार्य-नहों कर सकता । ओर प्रत्यभिज्ञान 
 आदिका अभाव इसलिए .हैं कि. क्षणिकवादमें कोई ,एक प्रत्यभिज्ञाता नहीं है । पहले किसी वस्तुंको देखकर 
कुछ कालके बाद उसे पुनः देखनेपर देखनेवाला पूर्वस्मरणकी सहायेतासे यह निर्णय करता है कि यह वही है 
जिसे मैंने पहले देखा था। -यह सव: -क्षणिकवादमें कैसे सम्भव हो सकता है,- वहां, तो क्षण-क्षणमें वस्तुका 
सर्वधा विनाश माना- गया हैं. अतः देखनेवाला और.जिसे देखा था, .वे दोनों ही जब नष्ट हो चुके. तो यह वही 
. हूँ ऐसा स्मरणमूलक प्रत्यक्ष कँसे हो सकता है ? अतः जब चित्तक्षण कुछ कार्य करनेमें असमर्थ हैं. तो पुण्य- 
. पापरूप फल कैसे सम्भव हो सकता है । और उसके अभावमें जन्म-मरण तथा बन्च-मोक्ष कैसे हो सकते हैं । 
. अतः सर्वया नित्यवाद और सर्वथा क्षणिकवादमें वन्‍्च और मोक्षकी व्यवस्था नहीं बनती: इसलिए मनेकान्त- 
... आांदकों ही मंगीकार करना उचित है । प्रत्येक वस्तु द्वव्यरूपसे नित्य है और. पर्यायछपसे अनित्य हैं। भत 
पर्यायोंके उत्पाद, विनाशशील होनेपर भी द्रव्यका विनाश नहीं होता ।- अतः जो भात्मा- कर्म करता है वही 
. उसका फल भोगता हूँ । जो बेंधघता हैं वही छटता हैँ वन्चन और -मक्तिरूप पर्यायका आश्रयभूत आत्मा द्वव्य- 
... -रूपसे नित्य है । * 


इस प्रकार द्रव्य सामान्यका कथन समाप्त हुआ .। 


. ६. -पुण्यपापक्रिया ने. स्थात्‌ प्रेत्मभाव:, फल कुत: ) बन्वमोक्षौ च तेपां न येपां त्व॑ नासि लायक: ।॥४०॥ 
. क्षणिकेकान्तपक्षेईपि प्रेत्यभावाद्यस॑मवः । « अत्यभिन्नाद्रभावान्नः कार्यारस्भः कुत: फलम्‌॥४१॥ आप्तमी०। 
वन्धइच मोक्षइच तयोदव हेतू- बद्धवच मुक्तंध्व फल च मुक्तेः । स्याह्ादिनों नाथ तवैव यकक्‍त॑ नैकान्तदष्टेस्त्व- 
मंतो$सि शोस्ता ॥ -स्वयंभूस्तोत्र । . 
८ 





५८ द्रव्यस्वभावप्रकायक ह [ गा? .९५- 
इंदानीं विशेषगुणानां स्वामिल्वसमयंनाथमाह । उन्नत गाथास्थानावेकारतातानका-- 
जें साम्रण्गेणता ग्रणपज्जवदब्बाण लब्ज़र्ण संखा। 
णयविश्नवरदंसणत्ये ते चेच विसेसदों भणिसो ॥०फा! 
गयण्ण पोग्यल जोबा धम्मराथम्स खु कालदव्व च) 
भणियव्या अणुकमतों जह॒द्विया वबणगब्मेसु #शद्षा 
सयनद्रब्यस्वय ठावरद्चिशायल्लक्षण सं चाह | 
चेवणरहियममुत्तं झवगाहगलक्खर्ण च.सब्वंगय॑ । 
हृयमंप्ु ह्य 
लोयालोबविभेयं त॑ गहदच्त जिणुद्दिद्ं ॥९७॥ 


बब विश्येप युपोक्ति त्वामिलका समर्दन करते हुए, प्रथम दो यावाओंके दठारा वधिकादका अववरन 
करते हैं--« | | " हा | ः 
नयोके विषयको दिखानेके लिए गुण, पर्याव कोर द्रव्यका लक्षण तवा सल्याक्रा पहल 


सामान्य कथन किया | अब उन्हींका विश्येपल्पत्ते कयन करते हैं ॥4५॥ 


बाकादन, पुदुगल, जीव, धर्म, अवर्म कौर कालद्रव्य आाकागके गर्ममें छिम्र प्रकारंसे स्थित - 


क्रमशः उनका कयवन करते हैं । वर्यात्‌ आाकाद्मर्में स्थित सब द्रव्येकि स्वल्यांदिका कंवन करते 
हूँ ॥५६॥ हे 


€छो 


सबसे प्रवम आकापद्रव्यका विशेष क्षय और मेंद कहते हैं--- ४२. हे! 2 2 
लिनेच्धदेवनें आकाद्द्रव्यको अचेतन, अमू्तिक, व्यापक गौर अवगाह छक्षणवाल्ा कहा हू । 
वह लोक और अलोकके मेदसे दो रूप है ॥०छज॥। ै 


८5. विश्येपार्थ आकापद्रव्य निम्क्रिय है। और सर्द व्यापक है हि 
दोपाथ--आकागद्रब्य एक है, अंचेदन है, अमृतिक है, निम्क्रिय हे और सर्वत्र व्यापक हूं । एसा 
कोई स्वान नहीं हैं जहाँ छाकामद्रत्य नहीं हैं। उसमें न दो चेठनागुण है और न रूप, 

॥ 








ह्‌ 5 
जब एक स्थानसे दसने स्थानमें पदेंचते | हो उन्हें ऋचगाहकी कांदब्यकता है होंठी मल] काम आकाश 
जब एक स्थान चक्र दुसन स्थाचम पहुचद्े हू था उन्ह अवगाहुका कावब्वकदा हाठा हू बहू काम काका 
5 5 ड़ <ु 2६ 5 ० 2७ हु बी... ० हिल पद्गछ कक डड: ठोती 
करवा हैँ उच्चे उन्हें बवयाहकी प्राप्ति होती हैं । अतः मुच्य खूयसे कवगाह क्रिया दीत पृद्यछ में हो होते 


हैँ । दोष सच द्रव्य तो अपने-अपने स्थानपर ही उद्दा स्विद सहूदे हैं, एक स्थान दुसरे स्थानंपर नहीं जाते -.. 
छत: उनमें अवयाहुरूप क्रिया मुच्यतासे नहीं है । फिर भी चूँकि वें आाकाशक्ते बन्दरद्ीी स्थित हूँ दंत: 
उपचारसे उनमें ली लवगाहुरुप क्रिया मादी गयी है। झांका--यदि धर्मादिद्रब्योंका 


द्व काघार लाकाक्ागदह्म हू 


तो बाक्मश्चका आवार व्या है ? समाधान--तांकायम्का छाघार वन्य नहीं है, बह अपने ही आधार 
झंका--बदि छआाक्राय अपने आवार है तो बर्मादि हंब्योक्तो नो कपने ही आधार होना चाहिए । यदि धर्मादि .. 


इवब्योका आधार कोई क्षनन्‍्य दव्य ह# ठा आक्ाश्मका ना इमसरा दादघादर हाना 


रह 
। 
? 
शत] 
रे 
भ्ट्प 
| 


चाह 
* बढ़ा कीई कन्य द्रव्य नहीं है लिएके आवार से आाक्राय रह उक्के। माकायथ तो उव ओर बरन्त है---5उका का कही 
.. उन्च ही नहीं हैं। ठवा निश्चयनदसे समी ह्रत्य अपने बावार हैं। कोई द्रव्य किसी दूयरे उच्यके काबार नहीं -: 


है 





६. सामग्गमुत्ता ज-आ० क्ु० ख० झु०ण] रे. वन्चेलक्त्खय ० कु> | सच्चा जऊीवाएं सेसा् तह 


पुस्यल्ार्ण च | 'ऊं देदि विवस्मसप्िक्क त॑- छोपे” हवदि आगातसम्‌ ॥९०--परश्चास्वि० । 'सवग्राउदांणजोन्य .... 
 लीवादीणं वियात्र कायाउं ॥ जेप्ह छोगायासं अत्छोयाग्राउंमिदि दुविह £ ०0 घम्मावम्माकालो पुगरूजीवाय 
ठंदि छावदिये । आयाते कोगो परदी कच्येगत्ति धर ०॥-द्रच्यस मरह $ 


९०)... + - चयचक्र ५५९, 
लोकालोकयोलक्षणमाह--- 
ह जीवेहि पुर्गलेहि य धम्माधम्मेहि ज॑ च कार्लेहि 
उद्धद्धं त॑ लोगं सेसमलोगं हवे णंतस्‌ ॥९८॥ 
'. लनुपटगिण: स्वरूप निरूप्य पुदू्गकसंचन्धमाह-- . . 
लोगमणाइअणिहर्ण अकिट्विस तिविहभेयसंठाण । 
.. खंघादो तं॑ भणियं पोग्गलदव्वाण सब्वदरसीहि ॥००७ 


है । किन्तु व्यवहा रनयसे धर्मादि द्वव्योंका आधार आकाशको कहा जाता हूँ क्योंकि घर्मादिद्रव्य छोकाकाशसे 
: बाहर नहीं पाये जाते हैं । ;। 
आगे लोक और अलोकका लक्षण- कहते हँ--- 
आकाशका जो भाग जीवोंसे, पृदगलोंसे, धर्मद्रव्य, अधरमंद्रव्य और कंलब्रंब्यसे व्याप्त है वह 
. छोक है और दोष अनन्त आकाश अलोक हैवाददा 
' 'विद्येपाथं--आश्चय यह है कि आकाश तो सर्वत्र है वह सर्व व्यापक एक अखण्डद्रव्य है। उसके 
जितने भागमें धर्म आदि छहीं द्रव्य पाये जाते हैं उतने भागको लोकाकाश कहते हैँ और उसके बाहर सब ' 
ओर जो अनन्त आकाझ्ष है उसे मेलोकाकाश कहते हैं । इस तरह आकाशके दो विभाग हो गये हैँ। इस 
विभागके कारण. हैं घर्मद्रव्य और अपर्मद्रव्य । धर्मद्रव्य जीव ओर पुदुगल द्वव्योंकी गतिमें सहायक हैं और 
: अधर्मद्रंव्ये उनकी स्थितिर्में सहायक है । ये दोनों द्रव्य लोकाकाशर्मे ही व्याप्त हैं । अतः जीव भर पुद्गल्ों 
की गति लोकाकादा्मे. ही सम्भव है उसके बाहर वे नहीं जाते | यदि ये दोनों द्रव्य न होते तो या तो जीव 
:. और पुद्गलछोंमें गति और स्थिति ही न होती भौर यदि होती तो ये द्रव्य समस्त-आकाश में विचरण करते 
- और इस तरह लोक-अलोकका विभाग नहीं बनता । किन्तु जब लोक है तो अलोक होना ही चाहिए । 
क्योंकि न से युक्त अखण्ड पद सार्थक होता है जैसे अन्नाह्मण कहनेसे ब्राह्मणसे इतर क्षत्रिय आवदिकां ब्रोच 
होता है।..... हि 
. अनुपंगप्राप्त लोक स्वरूप बतलाकर पुद्ूगलके साथ उंसंका सम्बन्ध कहते हैं--- 
। लोक अनादिनिधन है, अक्नत्रिम है, पुद्गलद्गव्योंके स्कन्धसे तीन भेद रूप आकारंवाला है 
: ऐसा सर्वेज्ञ सर्वदर्शी जिनेन्द्रनें कहा है ॥९९॥। 
विद्येपाथ--लोक किसीके द्वारा नहीं रचा गया है, वह अक्नत्रिम है और इसोलिए अनादि-अनन्त 
“+च उसकी आदि है और न उसका अन्त हैं। उसके तीम भेद हैं अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ष्वलोक । 
लोकेके मध्यमें चित्रां पृथिवीके ऊपर सुमेरुपर्वत स्थित हैं । एक हजार योजन पृथिवीके भीतर और .९९ हजार 
, योजन पृथिवीके ऊपर इस तरह एक लाख योजन ऊँचा है। उसके नीचेके भागको अघोलोक कहते हैं, उसके 
वलसे लेकर चूलिका तकंके भागकों मध्यलोक कहते हैं और ऊंपरके भागको ऊर्ष्वलोक कहते हैं । अधोलोक- 
' का आकार वैेत्रासन या खड़े हुए अर्धमृदंगके समान हैं। मध्यलोकका आंकार गोल झांझके समान है भौर 
कब्बे लोक का आकार खड़े हुए भुंदंग के समान है। एक मनुष्य के दोनों पैर फैँछा कर और अपने 
- दोनों हाथ कटिप्रदेशपर रखकर खड़ा होनेसे जैसा आकार होता है वैसा ही लोकका आकार हैं। छोकके इस 
: तींव भेदरूप आकारका सम्बन्ध पुद्ग॒लद्रन्योंके स्कन्धोंसे हैं। सुमेरु पर्वत, उसके नीचेकी सात प्रथिवियाँ 
ऊपर स्वर्गोके विमान, सिद्ध शिंछा, ये सब एक लोकव्यापी महास्कन्धके ही परिणाम हैं। इस लोकको चारों 
ओरसे वेप्टित किये हुए तीन वातवरूय भी पुद्गल स्कन्धरूप ही हैं। अतः छोककी आकार-रचनामें पुदूगल- 
' द्वब्यका विद्येप उपयोग हुआ है । किन्तु यह सब स्वाभाविक है किसीके द्वारा किया गया नहीं है । 


छोगो अकिट्टिमों खलु -अगाइणिहणो. सहावणिव्वत्तो । जीवाजीवेहि फुडो सब्वागसावयवों णिच्चों 
धम्मावम्मागासा गदिरागदि जीवपोग्गला्ं च। जावत्तावललोगों आयासमदो प्रमणंत॑ ॥५॥ उब्मियदलेवक 
-: मुरवद्धयसंचयसण्गिही हवे छोगो । अद्वुदभो मुरवसमों चोहूसरज्जुदओ सब्बी ॥६॥--त्रिछोकसार । 


६० द्रव्यस्वभावप्रकाशक «...[गा० १८०- 

तस्थेव अर्थसमथनाथंसाह (इलोकह्ठ्)-- 
स्वभावतों यथा लोके चद्धार्काच्चन्तरिक्षका: ।... 
तथा छोकस्य संस्थानमाकाशान्ते जिनोदितम -॥१॥ - 
ऊर्ध्वाधो गमनं नास्ति तियंग्रुपे पुनस्तथा |... 
अगुरुलूघ्वन्त भावादगमनागमन नहि ॥श॥। 

तस्पैव स्वरूप प्रयोजन च वद॒ति-- 
मुत्तो एयपदेसी कारणरूबोणु. कज्जरूवों वा। ह 
त॑ खलु पोग्गलदव्व॑ खंधा ववहारदों भणिया ॥१०१गा 
“बष्ण रस गंध एक्क फासा दो... संति सम्रयम्सि। .. 
ते इह सुत्तं भणियं अवरवरं कारण ज॑ च ॥१०१॥ 
दब्वाणं च॒ पएसे जो हु बिहत्तो हु कालसंखाणं । 
णियगरुणपरिणासादो कत्ता सो चेव खंधाणं ॥१०२॥ 


आगे इस कथनके समर्थनमें ग्रन्यकार दो इलोक उद्बृत करते हैं-- ..... 


जैसे लोकमें चन्द्र, सूर्य, तारे आदि स्वभावसे ही बने हैं वेंपे हो आकाशके मध्यमें,लोकका आकार 
स्वभावसे ही बना है, ऐसा जिनदेवने कहा है। न वह ऊपर जाता है, व नीचे जाता हैं और न तिर्यग रूंपसे । 
अगुरुलघु गुणके कारण उसका ग़मनागमन नहीं होता ॥. « - कक 2 
आगे उस पुद्गल द्रव्यका स्वरूप और प्रयोजन कहते हैं--- न | 
परमाण मतिक है, एकप्रदेशी है, कारणरूप भी है और कार्यरूप भी है। निरचयसेः वही 
पृद्गलद्र॒व्य है ओर व्यवहार नयसे स्क्रन्धोंको- भी पुद्गलद्र॒व्य कहा है-॥१००॥ प्र 
विशेषाथे--पुद्गलद्रव्यके दो भेद बतलाये हैं--अणु औौर स्कन्‍्घध । अणु या परमाणु नित्य और 
अविभागी होता है । इसीसे वह केवल एकप्रदेशी होता हैं । उसके दो, तीन आदि प्रदेश नहीं होते, व उसमें - 
आदि, मध्य और अन्त व्यवहार होता है । वह स्वयं ही आदि, स्वयं ही - मध्य और स्वयं ही अन्तरूप है। 
उसमें एक रस, एक गन्ध, एक रूप ओर दो स्पर्श--शीत या उष्ण, स्तिग्व या रूक्ष होते है, इच्द्रियके द्वारा - 
उसका ज्ञान नहीं हो सकता । उसका. यह रूप स्वाभाविक है, दूसरोंके मेलसे नहीं वना हैं ।. इसीसे वास्तवमें ' 
तो वही शुद्ध पुद्गलद्रव्य कहलाता है । और दो, तीन आदि संख्यात, - असंख्यात या अनन्त परमाणुओंके . 
मेलसे उत्पस्त हुईं पर्यायकों स्कन्च-कहते हैं। स्कन्धरूप पर्याय, अशुद्ध हैं, स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक, है 
मतः उसे व्यवहारसे पुद्गलद्वव्य कहा जाता हैं। चूँकि परमाणुओंके - वन्धसे स्कन्च पर्याय, बनती है अत 
परमाणु कारण हूँ | परमांणुओंका संयोग हुए बिना स्कन्ध पर्याय सम्भव नहीं है। और स्कन्ध टूंटकर पुनः 
परमाणुरूप हो जाते हैं इसलिए परमाणु कार्य भी है । किन्तु.घटांदिकी तरह परमाण-. किसीके. मेलसे नहीं - - 
बनता । अतः जिस प्रकार घट कार्यरूप है उस प्रकार परमाणु कार्यरूप नहीं .है। किन्तु: स्कन्धोंके टूटनेसे - 
परमाणु पुन; अपने स्वाभाविक .रूपमें आता है इसलिएं उसे कार्य कहा है । ह । 
जिसमें एक वर्ण, एक रस, एक गन्व ओर दो. स्पर्श गुण होते हैं उसे आगममें मूरतिक कहा 
है । वह मृत्तिक द्रव्य आगें-पीछे या दूर निकट व्यवहारमें कारण है ॥१०१॥ बह द्रव्योंके :प्रदेशोंका . 
ओर कालकी संख्याका विभाग करता है। वही अपने गुणोंके परिणमनसे स्कन्धोंका कर्ता है॥१०शा . . 


१. रूवो वि आ० । वादरसुहुमगदार्ण खंधाणं पुग्गलोत्ति ववहारो ॥”““सब्वेत्ति खंधाणं: जो अंतो ते वियाणं  . 
पंरमाणू । सो सत्सदों असद्ो एक्क्रो अविभागी मुत्तिमवों ॥७७॥“--पत्चास्ति5 २. 'एयरसवण्णगंध॑ दो 
फास सहकारणमसहहं | खंघंतरिदं दव्वं परमाणु त॑ वियाणांहि ॥८१॥ पद्मास्ति० । -३, 'णिच्चो णाणवकासों 
ण सावकांधों पदेसदो मेत्ता | खंबाणं पि य कत्ता पविहत्ता कालसंखाणं ॥८०॥---पद्चास्ति० । 


“>र०श]...... |. ४ नजयचक्र, ६१ 
. तत्समथ्य जीवसंवन्ध प्राह--- 


खंधा बादरचुहुमा णिप्पण्णं तेहि छोयसंठाणं । 
मम णोकम्मं विय ज॑ं बंधो हुवई जीवाणं ॥१०शा 


विज्ञ पाथे--सब द्रब्योंमें एक पुदूगल द्रव्य ही मृतिक है ।. जिसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण 
. पाये जाते हैं उसे मूर्तिक कहते हैं । परमांण एक प्रदेशी होता हैँ अत: उसमें एक रस, एक रूप, एक गन्धच 
और दो स्पर्श रहते हैँ । किन्तु परमाणुओंके समूहसे बने स्कन्वोंमें अनेक रूप, अनेक-रस, अनेक गन्ध और 
- अनेक स्पर्श पाये जाते हैं । -पुद्गंछ प्रमाणुके द्वारा ही द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी माप-की जाती है । 
. 'अमुक स्कन्ब कितने परमाणुओसे बना है इसका माप परमाणुओं हारा ही किया जाता हैं। क्योंकि सबसे छोटा 
. द्रव्य परमाणु होता है। वह पंरमाणु आकाशके जितने क्षेत्रको. रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं । प्रदेश सबसे 
' छोटा क्षेत्र है.। इस तरह क्षेत्रका माप भी परमाण द्वारा ही होता है । संवसे छोटा काल समय हैं । आकाशके 
एक प्रदेशमें स्थित पुदूगछ परमाणु मन्दगतिसे अपने चिकटवर्ती दूसरे प्रदेशमें जितनी देरमें पहुँचता हैँ उतने 
. कालको समय कहते हैं ।॥ अतः समयका माप भी परमाणु हारा ही. होता है। इसी तरह भावका माप भी 
परमाणु द्वारा. होता हैं ।॥ अतः एक प्रदेशके द्वारा स्क्रन्धके टूटनेंमें निमित्त होनेसे परमाण स्कन्‍्धोंका,भेदन 
करने वाल्य है, एक प्रदेश हारा स्कन्चके संवातमें निमित्त होनेसे स्कन्धोंका कर्ता है, एक आकाश प्रदेशको 
 छाँघधनेवाले अपने गति परिणामके द्वारा समय नामक कालका विभाग करता हैं, एक, प्रदेशके द्वारा स्कन्धोंमें 
- वर्तमान परमाणुओंकी संख्या वतलछाता है । एक प्रदेशके द्वारा भाकाशके क्षेत्रको मापकर प्रदेशका माप करता 
-4 परमाणुमें होनेवाले परिणम्तोंके कारण ही परमाणु अन्य परमाणुओंसे- मिलकर स्कन्बकी उत्पत्ति करता 
है। इस तरह सब प्रकारके मापोंका मूल प्रमाणु है । 
' भागे पुदूगलंका जीचके साथ सम्बन्ध बतलाते हैं--- 


स्कन्व वादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । छोकका आकार उन्हींसे वना है| कर्म 
ओर नोकर्म भी पौद्गलिक स्कस्ध हैं जो जीवोंके साथ वन्चको प्राप्त होते हैं ॥१०शा 


विज्ञपार्थ--पुदूगल परमाणुओंके संघाततसे जो स्कन्ध वनते हैं वे बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी 

होते हैं ।. उनके छह भेद हैं--बादरवादर, वादर, वादरसूक्ष्म, सूक्मवादर, सूक्ष्म और सुक्ष्मसूक्ष्म । लकड़ी 
पापाण आदि जो छेंदन होनेपर स्वर्य नहीं जुड़ सकते वे वादरवादर हैं। दूध, घी, तेल, जल आदि जो 
धछदन हानेपर स्वय जुड़ जाते हूँ वे बादर हूँ । स्थूल प्रतीति होनेपर भी जिनका छेदव-भेदन तथा ग्रहण 
नशक्य है. उच छाया, धूप, अन्धकार, चाँदनी आदिको बादर सूक्ष्म कहते हैं । जो सुक्ष्म होनेपर भी स्थूल 
प्रतीत होते हैं. उन चक्षुको छोड़कर शेप चार इन्द्रियोंके विपयों .स्पर्श, रस, गन्ध और शब्दको सूक्ष्मवादर 
.. कहते हैं) सृक्ष्म होनेके कारण जिनका इच्छियोंसे ग्रहण नहीं होता उन कर्मवर्गणाओंको सूक्ष्म कहते हैं । 
: कर्मवर्गणासे नीचेके द्वि-अणुक पर्यन्त अत्यन्त सूक्ष्म स्कन्बोंको सृक्ष्मसृदम कहते हैं । थे सब स्कन्च परमाणुओं 

“ के संघातसे बनते हैं। परमाणुमें स्तिग्व या रूक्ष गुण होता है। यह स्विग्घत्व और रूक्षत्व गुण ही स्कन्वकी 
 उत्तत्तिमें. कारण होते हैं । इन गुणोंके कारण एक परमाणु अन्य परमाणओंके साथ मिलकर स्कन्घरूप 
रिणमित होता हैं। जिन परमाणुओंमें एक गुण स्निग्धत्व या रुक्षत्व होता है उनका वन्च नहीं होता, क्योंकि 
ऐसे परमाणु व तो दूसरे परमाणुकों अपने रूप परिणमा सकते हैं और न स्वयं ही अन्य रूप परिणमित हो 
सकते हैँ । हाँ, यदि दो गुणको आदि लेकर एक परमाणुसे दूसरे परमाणुमें दो गुण अधिक होते हैं तो उन 
.. ददोनोंका वन्च सम्भव है । और वन्वके विन्ा केवल संयोग मात्रसे स्कन्धकी निष्पत्ति नहीं हो सकती । जब 
 - दोनों परमाणु परिणम्य-परिणामकत्व भावसे अपनी-अपनी अवस्थाका परित्याग करके तीसरी अवस्थाको 


१..वादरसुहुमगदार्ण खंधाणं पुगलों त्ति. ववहारो। ते होंति छप्वयारा तेछोक्‍्क॑ जेंहिं शिष्पण्णं ॥७8॥ 
:“पन्चास्ति० । ४ 8०7 4, जग. पर | 


श्र द्रव्यस्वभावप्रकाशक &.. 05 “माह ० 
जीवस्य सेदसुद्दिदय सूत्राणि सुचयति--- 


जीवा हु तेवि दुविहा मुक्‍्का संसारिणो य-बोहव्वा । 
मुकका एयपयारा विविहा संसारिणो णेया ॥१००॥ 





प्राप्त होते हैं तभी स्कन्च वचता है । जैसे दो गुणवारे परमाणुका:चार गुणवाले परमाणुके साथ वन्च सम्भव -.. 


है । तीन गुणवालेका पाँच गुणवालेके साथ वन्च सम्भव हैं। इस तरह एकसे दूसरेमें दो गुण अधिक होनेपर 
ही स्तिग्वता और छरूक्षता गृणके कारण दोनोंका वन्ध होता है और इस तरह संख्यात, असंख्यात और 
अनन्त परमाणुओंका स्कन्च बनता हैं । अब प्रश्न होता हैं कि जीवमें तो स्विग्ध रंक्ष गुण नहों है तव उसके - 
साथ कर्मोका वन्ध कैसे होता है ? इसका समाधाच इस प्रकार है-- हट । 


यह लोक सूक्ष्म और वादर पुदुगल स्कन्वोंसे सर्वत्र भरा हुआ है । उनमें-से जो स्कन्च जतिसृुक्ष्म या 
अतिस्थूल होते हैं वे तो कर्मरूप परिणत होनेके अयोग्य होते हैँ । किन्तु जो अंतिसूक्ष्म अथवो अतिस्थूल नहीं 


होते वे कर्महूप परिणत होनेके योग्य होते हैं । जीव उपयोगमर्य है' वह विविव विपयोंको प्राप्त करके मोह, 


गया द्रेप करता है । यद्यपि मोह, राग औौर हेप परनिमित्तक हूँ फिर भी आत्मा उनसे उपरक्त है। अतः. 
जीवकी राग द्वेप रूप परिणतिवश कर्म पुद्यल स्वयं ही जीवके साथ वद्ध हो जाते हैं । यंद्रपि आत्माका . 
कर्मपुद्गलोंके साथ वास्तवमें कोई सम्बन्ध नहीं है, वे आत्मासे सर्वथा भिन्न हैं तथापि, आत्मा रागं हेप आदि 
भाव करता हैं और उन्त भावोंमें कर्मदुदूगल निमित्त होते हैं। यह रागादिविकार ही स्निग्बतां और रूक्षताका 
स्थानापन्न हैं । उसीको भाववन्व कहते हैं। उसीसे पौद्गलिक कर्म बँघता हूँ। इस प्रकार द्वव्यवन्धंका निमित्त 
भाववन्व हैं । आशय यह है कि स्तिग्वता और रुक्षतारूप स्पर्श विश्ेपोंके द्वारा जो कर्म परमाणुओंका 
एकत्व परिणाम होता हैं. वह तो केवल पुद्गंलवन्ध है और जो जीवका अपने ओऔपाधिक मोहरागद्नेपहप 
पर्यायोंके साथ एकत्व परिणाम होता है वह केवल जीववन्ध है। 'तया जीव और कर्मपुद्गलोंके परस्पर 
परिणामके निमित्त मात्रसे जो उत्तका एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होता है वह पुद्यल जीवात्मक उभयवन्ध है । 
सारांश यह है कि आत्माके प्रदेशोंमें कायवर्गगा, वचनवर्गणा भर मनोवर्गगाके अवलम्बनसे जैसा परिस्पन्द 
होता है वदनुसार ही कर्मपुदुगछ स्वयं ही परिस्पन्दवाले होते हुए आत्मामें प्रवेश करते हैं भौर यदि उसके 
मोह राग देपरूप भाव होते हैं तो वध जाते हैं । इस तरह द्रग्यवन्धका हेतु भाववन्ध है.। अतः राग परिणत . , 
जीव ही नवीन कर्मसे वँवता हूँ और वैराग्य परिणत जीव मुक्त होता है । 


अब जीवके भेद कहते हैं---. :: । हक न 
जीव भी दो प्रकारके हैँ--मुक्त जीव और संसारी जीव । मुक्त जीव एक हो प्रकारके होते... 
और संसारी जीव अनेक प्रकारके जानना चाहिए ॥१०४॥ रह 
विद्येषाथं--शुद्धतार्मे कोई मेंद नहीं होता । बतः पूर्ण शुद्ध मुक्त जीवोंमें परंस्परमें कोई भेद नहीं 
है । तीर्थकर होकर जो मुक्त होते हैं ओर जो सामान्य केवली होकर मुक्त होते हैं, मुक्तावस्थामें उनमें भी 
कोई अन्तर नहीं रहता । तीर्थकर मौर अतीर्थकरका अंन्तर तो जब तक संसार है तंभी तक है क्‍योंकि तीर्थंकर 
नामकर्मका उदय वहीं होता हैं । मुक्त होनेपर तो सभी कमोके साथ उसका भी नाश हो जाता हैं। अत 
मुक्तात्माके भेद-प्रभेद नहीं हैँ सभी नित्य निरंजन चित्रिकार स्वरुप हैं । .यदि उनमें कोई भेद हैं तो क्षेत्रक्ृत 
भेद है--कोई किसी क्षैत्रसे मुक्त हुआ है जौर कोई किसी क्षेत्रसे मुक्त हुआ है, कालकृुत भेद हैं--कोई किसी 
' क्वालमें मुक्त हुआ है कोई किसी कालमें मुक्त हुआ है। शरोरकी अवयाहनाकृत भेद है--क्रोई किसी 
धवगाहनासे मुक्त हुआ हैं कोई किसी अवगाहनासे मुक्त हुआ है क्योंकि मुक्त जीव जिस शरीरसे मुक्त होता - 
हैं उसका आकार उस शरीरसे किचितन्यून ही रहता है, घटता-बढ़ता नहीं है। इस तरह मक्त जीवोमें .. 
: आत्मगुणकृत कोई सेंद नहीं हैं। जैसे सभी अग्नियाँ उष्ण होती हैं अतः उप्णगुणझृत कोई भेद उनमें नहीं 
' होता । किन्तु कोई आग तृणकी होती हैँ, कोई आग लकड़ीसे होती है, कोई आग पत्तोंसे होती हैं अतः उसे. 


वीक जी बे 00 ७ 5 ॥जगिकक न द हरे 
हा पहु जीव्त चेयण उबयोग अमुत्त मुत्तदेहुंसमं 

कत्ता हु होइ भुत्ता तहेव कम्मेण संजुत्तो १०५७ .. . . 
प्रसीय क्तिसमथनाथ प्रभुत्वमाह ग्रार्थाइयेनेति-- 


._ णहुद्दुकम्मसुद्धा असरोराणंतसोक्खगाणड्ढा ।... 
. परमपष्ठत्त' पत्ता जें ते सिद्धा हु खलु मुक्का ७१०६॥ 

. / घाईकम्मखयादों केवलणाणेण विदिवपरसट्टो | 
_' उवदिद्डसयलतच्चों लद्धंसहावों पहु होई ॥१०७॥ 


तंणास्ति, काष्टारिति या पत्रास्ति कहते हैं इनमें अंन्तर तृण, काष्ठ या पत्रका है अग्नि तो अग्ति हो हैं। इस 
'. दृष्टान्तंसे ऐसा आशय नहीं छे छेता कि तीनों प्रकारकी अग्नियोंकी उष्णतामें जैसे अन्तर होता हैं वैसे सिद्धोंके 
ज्ञानादि गुंणोंमें भी अन्तर है । सबके ज्ञानांदिगुण समान हैं। इस तरह सिद्धोंके भेद नहीं है. किन्तु संसारी 


| ः .  जीवौंके तो भरनेक भेद हैं--त्रस, स्थांवर आदि, देव मनुष्य तियंच नारकी आदि, एकेन्द्रिय दो इन्द्रिय थआदि । 
...' इन भेदोंको प्रन्थकार आगे स्वयं कहेंगे । 


आगे जीवका स्वरूप कहते हँ-- 


। प्रभ है, जीव है, चेतन है, उपयोगमय है, अमूत्िक है, मूंतिक शरीर प्रमाण है, कर्ता है 
: भोक्ता है और कर्मसे संयुक्त है ॥१०५॥ 


| विशेषाथ--संसारी आत्माका स्वरूप इस गायथाके द्वारा बतलाया हैं। निशचयसे भावकर्मोके और 
. : व्यवहारसे द्रन्यकर्मोके आख़व, वन्‍्ध, संवर ओर निर्जरा तथा मोक्षके . करनेमें यह आत्मा स्वयं समर्थ है अत 
: अ्रभ हैं। निशचयसे भाव प्राणोंको और व्यवहारसे द्रव्य प्राणोंकी घारण. करता है इसलिए जीव है | निशचयसे 
चित्स्वरूप शौर व्यवहारसे चितद्क्तिप्ते युक्त होनेके कारण चेतन हैं । निशचयसे अभिन्न और व्यवहारसे भिन्न 
' .चँतन्य परिणामस्वरूप उपयोगसे युक्त होनेंसे उपयोगमय.हैं। व्यवहारसे कर्मीके साथ एकत्व परिणामके 
* कारण मर्त होनेपर भी नि३चयसे अरूपी स्वभाववाल्ा, होनेके कारण अम्॒त हैं । - निश्चयसे आत्मा छोकप्रमाण 
. असंख्यात प्रदेशी है किन्तु विशिष्ट अंवगाह परिणोप्रकी शक्तिसे युक्त होनेसे नामकर्मसे रचे जानेवाले छोटे या 
: बढ़े शरीरमें रहता हुआ व्यवहांरसे शरीर प्रमाण है । निरंचयसे पीदुगलिक. कर्मके निमित्तसे होनेवाले आत्म- 
रिणामोंका कर्ता है और व्यवहारसे आत्मपरिणामके निमित्ततते होनेवाले पौदूयलिक कर्मोका कर्ता है । 
निरययसे शुभ-अशर्भ कमोके निमित्तसे होनेंवाले सुख-दुःखरूत .परिणामोंका भोक्ता है. औौर व्यवहारसे शुभ 
अशुभ कर्मसे प्राप्त -इष्टनअनिष्ट विपयोंका भोक्ता है। निशचयसे निमित्त भूत पौदुगलिक कर्मोके अनुरूप होनेवाले 
. ' भावकर्मरूप आत्मपरिणामोंके साथ संयुक्त होनेसे कर्मसंयुक्त हैं और ध्यवहारसे निमित्तसत आत्मपरिणामोंके 
:. अनुरूप होनेवाले पोद्गलिक <द्रव्यकर्मोसे संयुक्त है ्ि 
आगे दो गाथाओंसे प्रभुत्व गुणका युक्तिप वंके समर्थव करते हैं--- 


आठों कंरमोंको नष्ट कर देनेसें जो शुद्ध हैं, शरीरसे रहित हैं, अनन्त सुख और अनन्त ज्ञानसे 
परिपूर्ण हैं, परम प्रभुत्वको प्राप्त वे सिद्ध मुक्तजीव हैं। घातिकर्मोके क्षयसे प्रकट हुए केवलज्ञानके 
द्वारा जिनने परमार्थंको जाना है, और समस्त तत्त्वोंका- उपदेश दिया है,- आात्मस्वभावको प्राप्त 
बह प्रभु होता है ॥१०६-१०छा। ; 
:,... विश्वेपार्थ--प्रभुका भर्थ होता है स्वामी । यह जीव स्वयं अपना स्वामी हैं। स्वयं ही अपने कार्योक्ि 
हारा कर्मसे बद्ध होता है और स्वयं ही अपने कार्योके' द्वारा वद्ध कर्मवन्धस मुक्त होता हैं। इसका बन्चन 


१. जीवोत्ति हवदि चेदा उवबोगविसेसिदों पहू कत्ता । भोत्ता य देहमेत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तों' ॥२णा 
>पश्चास्ति० । २, घायचउबकखवादों क० ख० ॥ घाइचउवकसयादो ज० | 


द्ड दव्यस्वभावप्रकामक [ भाठ १०८- 


मीवामाबनियेधाथ सर्स्सय स्व ब्युट्रतिइ्यक्यति--- 
कम्मकलेकालोणा अठद्धससहावनावद्त॑ब्नावा 4 
पट पु संसाई न 
गृुणमसण्गयजीवट्धिय जीवा संत्ारिणों भमिया ॥?०८४ 








डे पैर 2 किसी अन्यकी क्पा या । रोपका प्रि छा सेमी प्रभत्व #अगनतरत 377८5 अड्डा 
तौर मुक्ति किसी अत्यकी छुपा या रोपका परिणाम नहीं है । ऐसी प्रदूत दन्धिति युक्त्र झोद सम्बंधिभन, 
५ रे; का ६६६ हे ्र्द्ा 
सम्यस्यान, और सम्पकचारिनके दारा चार घाटिकर्मोक्नी चष्ट करके जब अनन्त चनुश्यतसे यु होता हुला। 
बन | कक 
बहनद दवाको प्राप्त होता हैँ ठव उसमें दस प्रभुक्न बनिक्रा पर्ण विकाय होता ह# । ; 
प क्रम गज + द्घ्त 2 हर 
अघातठी कर्मोको भो नष्ट करके सिद्ध मुक्त हा जाता हूं दब ता बह स्वयं खाते अनु हा हा जाता हू | रद: 
- कक ८ बा अक 
इस जीवको अपनी बतठमाद संसाता धऋद्स्थाम भो कपल बंसमंद आर गंदा दम प्रराशान नहा समझना 
अधीद के ह्ाममें 8 कअमन्दगमितका मी भष्टार न कजउक दरार रा 
चबाहिए। सद कुछ उठसीके हाथमें हूँ । बह अबन्दगनित्ा मप्र है । ऋपने पूरधार्थसे बहू गया सहोंँ कर 
5 
द्ृ 


खकता | भक्ठस भगवान बन जाठा 


ओवक अभावका झर्त्ेफे लिए उमधर कर फीवभदर। व्यत्पत्ति कहते £ ५ 
ठागे जीवके अमावहा निपेष ऋरनेके (छाए उसदा स्वमाए कोट दामणबद का व्यूत्पत्ति £दव 25 


जो कर्ममलूलपी कर्लकसे युक्त हूं, जिन्होंने अपने स्वमावक्नो प्राप्त नहीं किया और न अपने 


बल्तिलकों ही जानता है तथा जो गृगस्थान मार्यपात्यान और जीवसमासमिें स्थित हैं उत जीवोंकों 
संसारी कहा है ॥१०८ा। 


॥, 


विद्येषाथं--हम सभी संखारी जीव हैं । हमारा उन छोर मर विदिवत दूं) यह छत्म- और 
मरपकी क्रिया जढ़ पदार्थों तो नहीं होती चेतन पद्म ही होती है । मनुष्य, पयत्नी का लें 
हैं तो घरीरके साथ ही जन्‍म छलेवे हैं दौर दव मरते है तो घरीर ती पड़ा रह जाता है उसमें जी हांद, पर, 
क्षाँद्र, माक, कान आदि होते है वे रव भी जैमेके वैसे बने रहते है किन्तु उनमें कोई क्रिया नहीं देखी छाती । 
ने वह मुर्दा झारीर रोठा है न हेंसठा है न बोलता है न हाक पैर हिलाता ह वे कुछ कानता-देखता है । 
ह मुर्दा नहीं उसमें मे रब क्रियाएँ होती थीं। वें क्रियाएं जो करता था उसे हीं जीव 

कहते हैं | वही हीव बायु पूरी होनेपर शरीर छोड़कर नया झरीर धारण करदा है ॥ जन्म लेता कौर मरना, 
मरना बोर जन्म छेसा इसीका नाम संसार हैं । किन्तु जीव सब कुछ जानते हुए मो अपनेको नहीं जानता 
सदासे छीवके अध्टित्वमें विवांद | थरीरके साथ ही उसकी उत्तत्ति और शरीरके साथ ही पसका 


वह शरीरके साथ नष्ट नहीं होता, शरीर तो ज्यीका त्यों पढ़ा रहता है. और वह निकले जाता हैं । उसके 
निकल जानेसे ही धर्र मुर्रा हो जादा हैं । इसीसे जीवको दर्टी रस पित्त माना गया है और घर्दीरके पड़े 


से भी जो-जो बातें उप जाने वालेके साथ चली जातो हैं उनको जीवकी हो विश्वेयदाएँ माना जाता हैं । 
उन विद्येपतालमिं मुख्य विश्येषता हैं जानना-देखना । बह जानना देखना किसी मी जढ़में कमी भी नहीं 
देख गया। यहाँ तक कि नुर्दा चररमे भी नहीं । बतः जीव का मुख्य गुप ज्ञान हैँ । बौर उसके घाब सुख 
है! नानक द्वारा ही मैं सुद्धी हूं या में दुःखी हूं ऐसा बोच होता है । ये सव जीवको पहचान है । वह जीव 
डैसे कर्म करता है देसा ही उसक्ना फछ सोगवा है । इसीसे दुनियामें कोई गरीब, कोई अमीर, कोई रूपवान, 
कोई कुछप, कोड दुःखी कोई तुखी, कोई दुद्धिनान्‌ कोई मूर्ख आदि देखा छादा है । करत: संसारी नीव कर्म 
बेँधा हुता है दह अपने स्वृहूयकों नहों जादता । नाना योमियों और सहियोर्मि उसके सानारूप हो रहे हैं । 
उन्हीं नाता हूपोंको जानते के किए आपमम्मे गृजक््यान,  मार्गप्रास्वाव और. लीवसमास बतछावे हैं । 
ग्रुगस््यान 4४ हैं । थे केवल संसादी कीवोंके दी होते हैं-।-मोहनीय-. कर्म उठ कर्मों प्रधान है. उस्ोक्ो छेकर 


१. मग्यप्रयुनठाप्रेहि थ चठदरहि हदंति तह बसुद्पवा | दिप्येया संदारी- सच्चे सुद्धा हु छुद्धधया 
धर्शा नद्व्यच्यरह । ४०३ ह॒ 


कु -१०८ पक सयचक्र - ह दप 


प्रासम्मके १२ गृणस्थानोंकी - रचना को गयी है । जिस जीवके मिथ्यात्व कर्मका उदय होता है वह पहले 
मिथ्यादृष्टि गुणल्थानवाला होता हैं। जो जीव मोहनीय कर्मकी मिथ्यात्व, सम्यदूमिथ्यात्व, सम्यवत्व मोहचीय 
औौर अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, छोम-इन सात प्रकृतियोंका क्षय, -उपशम या क्षयोपशम करके सम्यवत्व 
प्राप्त कर छेता है वह चौथे अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानवाला होता है । उपशम सम्यकत्व अन्तर्मुहर्त तक 
. रहता है उसका काल पूरा होनेसे पहुंडे जिस जीवके अनन्तानुवन्धी कषायका उदय आ जाता है वह 
सम्यवत्वसे गिरकर दूसरे सांसादन गुणस्थांनवाला हो जाता हैं। जिसके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय 
होता है वह तीसरे मिश्र गुणस्थानवर्ती होता है। सम्यक्त्व प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ जो'जोब श्रावकके ब्रत 
. धारण कर लेता है वह ॒देशविरंत नाम पंचम गुणस्थानवर्ती होता है, -जो महात्रत घारण करके मुनि हो 
जाता है. वह प्रभत्तविरत अप्रमत्तविरत नामक छठे सातवें गुणस्थानवाला होता है। सातवें गुणस्थानसे 


: ऊकपरके गुणस्थानोंमें चढ़नेके लिए दो श्रेणियाँ है--उपशम श्रेणि और क्षपक श्रेणि। उपश्म श्रेणिपर चढ़ने- 


' बाला मोहनीय कर्मका उपशम ( दवाना ) करता जाता है. और क्षपकश्नेणिवाला 'मोहनीयकर्मका क्षय 
. ( नाश ) करता जाता है । आठवाँ, नौवाँ और दसवाँ गुणस्थान दोनों श्रेणियोंमें हैं। उपशम श्रेणिवाला 
: दसवें गुणस्थानसे ग्यारहवें उपश्ान्त मोह ग्रुणस्थानमें जाता है। वहाँ उसका दवा हुआ मोह उभर आता है 
: बह नीचे गिर जाता है । क्षपकश्नेणिवाला मोहका क्षय करते हुए दसवें गुणस्थानसे क्षीणमोह नामक बारहदवें 
* गुणस्थानमें जाता है और वहाँ शेष घातीकर्मोंको नष्ट करके केवछी हो जाता है। केवलीके अन्तिम दो 
गुणस्थात सयोगकेवली और अयोगकेवली नामक होते हैं। चौदहवें गुणस्थानसे मोक्ष हो जाता है. और मुक्त 
जीवके कोई गुणस्थान नहीं होता ॥ इस तरह- संसारी जीवोंके आत्मिक उत्पानच और पतनकी लेकर उन्हें 
' चौतह गुणस्पानोंमें वाँठा गया है । जीवके एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइच्द्रिय, पंचेन्द्रिय, वादर, सृक्ष्म, 
पर्याप्त, अपर्याप्त आदि भेदोंको लेकर १४ जीवसमासोंमें बाँठा गया है । इन -जीवसमासोंके विस्तारसे बहुत 
भेद होते हैं । जैसे एकेन्द्रिय जीवके पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तैजस्कायिक, वायुकासिक, नित्यनिगोदिया 
. इतरनिगोदियाके भेदसे छह भेद हैं । ये बादर भीर सुक्ष्मके ,भेदसे दो-दो प्रकारके होते हैं। तथा प्रत्येक 
वर्नस्पत्तिकायिक जीवके सप्रतिष्ठित. और अप्रतिष्ठितके भेदसे दो. भेद .हैं ॥ इस तरह एकेन्द्रिय जीवके १४ भेद 
' हैँ। ये पर्याप्तक, निर्व॒त्यपर्याप्तक और लब्व्यपर्याप्तकके भेदसे -तीन-तीन प्रक्रारके होते हैं गत: एकेन्द्रिय जीवके 
४२ जीवसमास होते हैं । दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय और चोइन्द्रिय जीव भी पर्याप्तक, निवृत्यपर्याप्तक और लब्ध्य- 
पर्याप्तकके भेदसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं अतः इनके नो जीवरसमास:होते हैं। इस तरह एकेन्द्रिय और 
विकलेन्द्रियके ५१ जीवसमास होते हैं। पंचेन्द्रिय जीवके ४७ जीवसमास होते हैं । तिय॑चपंचेन्द्रिय गर्भज भी 
होते हैँ मोर सम्पूर्छत भी होते है जो माताके गर्भसे पैदा होते हैँ वे गर्भज कहलाते हैं गौर जो बाह्य सामग्रीसे 
- ही पैदा होते हैं वे सम्मूज्ठंच कहलाते हैँ। तथा ये जलचर--प्रछली वगैरह, थलचर--गाय, बैल वगैरह और 
_ नमचर--पक्षी वगैरहंके मेदसे तीन प्रकारके होते हैं ये तीनों सैनी भी होते हैँ, ओर भसैनी (जिनके मन नहीं 
होता ) भी होते हैं । इनमेंसे जो गर्भज होते हैं वे प्नात्तक और निवृत्यपर्याप्तक ही होते हैं किन्तु सम्मूरच्छ॑न 
जीव परयाप्तक निवृत्यपर्याप्तक और रूब्ध्यपर्याप्तक होते हैं ।। अतः गर्भ जन्मवाछोंके ६०८२७ १९२ भेद होते 
हैं और सम्पृच्छत जन्मवालोंके ६ % ३७१८ भेद होते हैं, इस तरह कर्मभूमिज तिर्य॑च पंचेन्द्रियोंके तोस भेद 
: होते हैं । भोगभूमिके तिर्य॑च् पंचेन्द्रिय गर्भज ही होते हैं तथा थलूचंर और नमचर ही होते हैँ और वे पर्याप्तक 
और निवृत्यपर्यात्क हो होते हैँ. इस तरह उन्तके केवछ 'चार भेद होनेसे तिर्य॑ंच पंचेंन्द्रियके ३४ जीवस्मास 
', होते हैं । : 
. ' मनुष्यके चार अकार हँ--आर्य, म्लेच्छ, भोगशूमिया 'और कुभोगमूमिया। इनमेंसे आर्य मनुष्य 
पर्याप्तक : चिवृत्यपर्यातक और ,छुब्ब्यपर्याप्तक होते हैं ॥ शेप तीन पर्याप्तक निवृत्यपर्यात्तक ही होते हैं अत 
मनुष्योंके ३+ २+५२+ २७नो जीवसमाध्त होते हैं ॥ देव. और चारकी पर्याप्तक निवृत्यपर्याप्तक ही होते 


हैं । भतः उनके ४ जीव समास होते हूँ । इस तरह ४२+ ९ + २४+ ९ + ४८:९८ जीवसमास विस्तारसे 
९ कै छः #4, के हे * 
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यहाँ उनमेंसे जीव द्रव्यकी चर्चाका प्रसंग है अतः उसोका कंचन करना उचित है। जीव द्रव्यके गुण और 
पर्याय प्रसिद्ध हैं। जीवका मुख्य गुण चेतना हैं । वह चेतना शुद्ध और अशुद्धे भेदसे दो प्रकारकी हूं । 
शुद्ध चेतना तो ज्ञानकी अनुभूतिख्प है भर अशुद्ध चेतना कर्म और कर्मफलको अनुभूतिरूप है। अथवा 
चैतन्यका अनुसरण करनेवाले परिणामकों . उपयोग कहते हैं। उपयोग जीवका लक्षण है उसके दो भेद हँ--- 
ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । ज्ञानोपयोगके भेदौंमें-से एक केवलज्ञान ही शुद्ध होनेसे सम्पूर्ण है । निविकत्प- 
रूप दर्शनोपयोगके भेदोंपं-से एक केवलरूदर्शन ही शुद्ध होनेसे सकल है.। शेष, सव अशुद्ध होनेसे विकल हूँ । 
. इसी तरह अगुरुलघुगुणकी हानि-वृद्धिसे उत्पन्न -होनेवाली पर्यायें जीवकी छुद्ध पर्यायें हैं और परद्रव्यके 
. सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाली देव, नारकी, तियंच, मनुष्य पर्यायें अशुद्ध पर्याय हैं। जब जीवकी मनुष्य पर्याय 
नष्ट होकर देवपर्याय उत्पन्न होती है तो उसमें वर्तमान जीवपना न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । 
अर्थात्‌ ऐसा नहीं है कि मनुष्यत्वहूपसे विनष्ठ होनेपर जीवत्वछपसे मो लाश होता हो और -देवत्वरूपसे उत्पत्ति 
होनेपर जीवत्वरूपसे भी उत्पन्न होता हो । इस तरह सत॒का विनाश और असतृके उत्पादक बिना ही परिणमन 
होता हैं और कथंचित्‌ उत्पांद व्ययवाला होते हुए भी द्रव्य सदा अनुत्पन्न और भविनएट ही रहता हैं | स्पष्ठ रूप 
इस प्रकार है--जो द्रव्य पूर्वपर्यायके वियोगसे और उत्तर पर्यायक्रे संयोगसे होनेवाली अवस्थाओंकों अपनानेके 
: कारण विनष्ट कौर उत्पन्न प्रतीत होता है वही द्रव्य उन दोनों अवस्थाओोंमें रहनेवाले प्रतिनियत स्वभावसे--- 
जो स्वभाव उन दोनों अवस्थाओंमें उस द्रव्यके एक रूप होनेमें कारण है--अविनपष्ट और भनुत्मन्न प्रतीत 
होता है । उस द्वव्यकी पर्यायें तो उत्पाद, विनाश घर्मवालो कही जाती हैं क्योंकि पूर्व-पूर्व पर्यायका विनाश 
.. और उत्तर-उत्तर पर्यायका उत्पाद होता रहता है । भर वे पर्याय वस्तुरूपसे, द्रव्यसे अभिन्न ही - कही गयी 
- हैं। अत: पर्यायोंके साथ एक वस्तुपनेके कारण उत्पन्न और विनष्ट होता हुआ भी जीवद्रव्य सर्वदा अनुत्पन्न 
.. ओर अविनष्ट ही देखना चाहिए । वेव-मनुष्य आदि पर्यायें तो क्रमवर्ती हैं जिस पर्याय का स्वसमय उपस्थित 
- होता है वह उत्न्न होती है और जिस पर्यायका स्वसमय वीतता है वह नष्ठ होती है । यदि जो जीव मरता 
हैं वही उत्पन्न होता हूँ या.जो उत्पन्न होता है वही मरता है तो ऐसा माननेपर सतका विनाश और असत्‌का 
उत्पाद नहीं होतां, ऐसा निश्चित होता हैं । तथा जो कहा जाता है कि देव॑ उत्पन्न हुआ भौर मनुष्य मरा 
सो इसमें भी कोई विरीघ नहीं हैँ क्योंकि देव पर्याय और मनुष्य पर्यायको रचनेवाला जो देवंगति और 
मनुष्यंग्रति नाम कर्म है उसका काल उतना ही हैं। अतः मनुष्यत्व आदि पर्यायों का अपना-अपना काल 
प्रमाण मर्यादित है । एक पर्याय अन्य पर्यायरूप नहीं हों सकती । अतः पर्यायें अपने-अपने स्थानोंमें भावरूप 
ओर पर पर्यायके स्थानोंमें अमावरूप होती हैं । किन्तु जीवद्रव्य तो सब पर्यायोंमें अनुस्यृत होनेसे भावरूप 
, भी हैं, भर मनुष्यत्व पर्याय ह्पसे देवपर्यायर्मे नहीं हैं इसलिए अभावरूप भी है। सारांश यह है कि आगमर्म 
द्रव्यको सर्वदा अविनष्ट बौर अनुत्पन्न कहा हैं। अतः जीवद्रव्यको द्रव्यरूपसे नित्य कहा है । वह देवादि 
' -पर्यायरुपसे उतन्न होता हैं इसलिए भाव ( उत्पाद ) का कर्ता कहा है। मनुष्यादि पर्यायरूपसे नष्ट होता 
- हैं इसलिए उसीको अभाव ( व्यय ).का कर्ता कहा है। सत्‌ देवादि पर्यायका नाश करता है इसीलिए 
.  उसीको भावाभाव ( सतके विनाश ) का कर्ता कहा है। और फिरसे अंसत्‌ मनुष्यादि पर्यायका उत्पाद करता 
: हैं इसलिए उसीको अभाव भाव (-अंसतके उत्पाद ) का कर्ता कहा है। इसमें कोई दोप नहीं है क्‍योंकि 
'  द्रग्य और पर्यायमेंसे एककी गौणता ओर अन्यकी मुख्यतासे कथन किया जाता है। जिसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है--जव पर्यायकी योणता ओर द्रव्यको मुख्यता विवक्षित होती हैं तव जीव न उत्पन्त' होता है. और 
.न.नष्ट होता हैं। और ऐसा होनेसे न सत्पर्यायका विनाश होता है और न असत्पर्यायका उत्पाद होता है। 
जब द्रव्यकी गौणवा और पर्यायकी मुख्यता विवक्षित होती है तव वह उत्पन्त होता भौर नष्ट होता है और 
ऐसा होनेसे जिसका स्वकाल बीत गया है ऐसी सत्पर्यायका नाश करता हैं और जिसका स्वकाल उपस्थित 


हुआ है ऐसी असत्‌ पर्यायको उत्पन्न 'करता हैं। यह सब अनेकान्तवादके प्रसादसे -सुलभ है इसमें कोई 
विरोध नहीं हूं ॥ प - 
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- -११७ ] ... .. नयचक्र ४ । दर्द 
'  अचेतन्यवादिनमाशहच चंतन्व स्वामित्व चाह--- 


. आदा चेदा भणिओं सा इह फलकज्जणाणभेदा हु। 

: तिहंणं पि य संसारी णाणों खलु णाणदेहा हुं ॥११३ष। 
धादर फलेसु चेदा तस उह॒याणं पि होंति णायव्वा । 

. अहव असुद्धे णाणे सिद्ध सुद्धेसु णाणेसु ॥११छ॥ 





. विशज्ञेपाथ--जीवके पाँच भाव होते हैं--ओऔपशमिक, ,क्षायिक, क्षायोपश्षमिक, औदयिक और 
पारिणामिक । इनमेंसे प्रारम्भके चार भाव तो पर्यायहुप हैं और शुद्ध पारिणामिक द्रव्यहूप हैं । इस परस्पर 
. 'सपेक्ष द्रब्यपर्याव युगलको बात्मपदार्थ कहते हैं । . पारिणामिक भाव तीन हैं--जीवत्व, भव्यत्व और अभ- 

व्यख । इन चीनोंमेसे जो शक्तिरूप जुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है वह शुद्ध द्रव्याथिकतयके आश्रित होनेसे 
_निरावरण है और उसकी छद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा है। वह न तो बन्धपर्याय रूप है ओर न मोक्ष पर्याय- 
रूप है। किन्तु दंसप्राणड॒प जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व पर्यायाथिक नयाश्रित होनेसे अशुद्ध पारिणामिक 
भाव कहे जाते हैं। इनको अशुद्ध कहें जानेका कारण यह हैं कि शुद्धनयसे संसारी जीवोंके भी दस प्राणरूप 
जीवत्व, भव्यृत्व और अभव्यत्वका अभाव है बौर सिद्धोंमें तो इन तोनोंका सर्वदा ही अभाव होता है। इन 
तोनोंमें-से भव्यत्व भावकों ढेंकनेवाला तो मोहादि सामान्य कर्म है। जब कालरूव्ध्रि आदिके मिलतेपर 
भव्यत्वशक्तिकी व्यक्ति होती है तव यह जीव सहज दुद्ध पारिणामिक भाव लक्षणवाले निज परमात्मद्रव्यका 
“ सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता है। . उसी परिणमनकों आग्रमकी भाषामें - क्ोपश्मिक, क्षायोप- 
'दमिक या क्षायिक भावरुप कहते हैं । अध्यात्ममें उसे शुद्धात्माके' अभिमुख परिणामरूप शुद्धोपपोग कहते 
हैं । वह पर्याय शुद्धपारिणामिक भावरूप शुद्ध आत्मद्रव्यसे क्यचिंत्‌ भिन्न हैं क्योंकि भावनारूप है । किन्तु 
शुद्ध पारिंणामिक भावनारंप नहीं है । यदि वह एकान्तरूपसे शुद्ध पारिणामिकसे अभिन्न हो तब इस मोक्ष- 
की कारणभूत भावनारूप पर्यायका मोक्षमें विनाश होनेपर शुद्धपोरिणामिकके भी विमाज्का प्रसंग प्राप्त होता 
हैं। किन्तु शुद्ध पारिणमिक तो अविनाशी हैं। अतः यह स्थिर हुआ कि शुद्धपारिणामिकके विपयमें भावता- 
रूप जो त्रीपश्ञाभिक आदि तीत भाव हैं वे समस्त रामादिसे रहित होनेके कारण मोक्षके कारण होते हैं, 
_शुद्धपारिणामिक नहीं । जो शक्तिरूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिकर्में पहलेसे ही रहता है। यह व्यक्ति- 
« रूप मोक्षका विचार हूँ । सिद्धान्तमें शुद्ध पारिणामिकको निष्क्रिय कहा हैं। इसका मतलब यह हैं कि 
वन्धचकी कारणभूत जो राग्रादि परिणतिरूप क्रिया है वह तद्गप नहीं होता । तथा मोक्षकी कारणभूत जो 
शुद्ध भावना परिणतिरूप क्रिया हैं उसः रूप भी वह नहीं होता । अतः शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यानरूप 
नहीं होता, ध्येयरूप होता है क्योंकि ध्यान तो विनश्वर हैं| अतः वही उपादेय हैं । 


बच॑तन्यवादीकी भाशंकासे चैतन्य बौर उसके स्वामित्वको कहते हैं--- हे 


आत्माको चेतन कहा है| वह चेतना कर्मफल चेतना, कर्मचेतना, और ज्ञानचेतनाके भेदसे 
तोन प्रकारकी है। संसारी जीवके तीनों चेतना होती है, किन्तु ज्ञानचेतना ज्ञानशरीरी केवल- 
« ज्ञानियोंके होती है ॥११६॥ 


स्थावर जोवोंके कर्मफ्ल चेतना जानना और बस जीवोंके कर्मफल और कर्मचेतना 


-. जानना। अथवा इंन जीवोंके अशुद्ध ज्ञानचेतना अर्थात्‌ भज्ञानचेतना होती है और सिंद्ध जीवोंके 
' शुद्ध ज्ञानंचेतना होती है ॥११७॥ 


६. कम्मार्ण फलमेकको एककरो कज्ज.तु णाणमघ एकको । चेदयदि जीवरासी चेदगभावेण तिविहेण ॥३९॥ 


-“ूएूोयव्वें खहु कम्मफल थावरकाया. तसा.हि कज्जजुदं | पाणित्तमदिक्कंता णाणं विंदंति ते जीवा ॥४०॥ 
““पत्चास्ति० । न । । 
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विश्येपाथ--आत्माका स्वस्प चेतना ही है अतः जआात्मा चैतन्यरूप ही परिणमन करता है। बात्माका 
कोई भी परिणाम ऐसा नहीं है जो चेतनारूप नहों हैं । चेतनाके तीन भेद हैं--कर्मफल चेतना, कर्मचेतना ' 
ओऔर ज्ञानचेतना । अबवा चेतनाके दो मेद हैं ज्ञानचेतता और भ्ञानचेतना । कज्ञानचेदनाके दो भैंद हैं-- 
कर्मचेतना और कर्मफल चेतना । ज्ञानके सिवाय अन्य भावोंमें ऐसा बनुमव करनो कि इसको में भोगता हूँ . 


यह कर्मफल चेतना है और ज्ञानके सिवाय अन्य भावोंमें ऐसा अनुभवन करना कि इसको में करता हूँ. यह - . 


कर्मचेतना है। इसे यों भी कह सकते हैं कि ज्ञानरप परिणमनका साम ज्ञानचेतना है, कर्मरूप परिणमनका 
नाम कर्मचेतना है और कर्मफलरूप परिणमनका नाम कर्मफछ चेतना हैँ । बर्वक्े दिकल्पकों ज्ञान कहते हें । 
सत्र बौर परके भेंदसे अवस्यित समस्त विद्य अर्थ हैँ और उसके बाकारकों जाननेका नाम विकत्प है।. 
अर्थात्‌ जैसे दर्पणमें अपना और परका आकार एक साथ ही प्रकाशित होता है वैसे हो एक साय स्व कौर 
पर पदायेक्रि आकारके अवमासनको ज्ञान कहते हैं । जो बात्माके द्वारा किया जाता हैं उसे कर्म कहते. हैं । : 


कप का 5 


और उस कर्मसे होनेवाले सुख-दुःखकों कर्मफल कहते हैं ॥ थात्मा परिणामस्वरूप हैं और चेतन आत्माका 
परिणाम चेतनाढूप ही होता है और चेत्नाके तीन रूप हैं--ज्ञाव, कर्म और कर्मफल । बते: ज्ञान कर्म और 
कर्मफन् आत्मा ही है । इन तोन प्रकारकी चेतनाओंमें-से स्वावरकायिक जीवोंके मुख्यरूपसे कर्मफल चेतना ही - 
होती है; क्योंकि उनकी बात्मा अतिप्रझ्ोष्ट मोहसे मलित हैं उनका चेंतकस्वमाव अतिप्रक्षष्ट ज्ञागावरण कर्मके - 
उदयसे आच्छादित हैं | उनकी कार्य करनेकी शक्ति बर्धात्‌ कर्मचेदनाल्‍्य परिणति होनेकी सामर्थ्य अतिप्रकृष्ठ 
वीर्यान्दराय कर्मके उदयसे नष्ट हो गयी हैं। अतः वे प्रघानलपते सुख-दुःखरूप कर्मकलकों ही भोगते हैं । 
इसीसे दूसरे धर्मवाले स्थावर पर्यायकों मोगयोति कहते हैं ॥ उनमें वृद्धिपूर्वक कार्य करनेक्नी क्षमता नहीं 
होती । त्रस जीवंकि मुख्य रूपसे कर्मचेतता और कर्मफर चेतना भी होती है; क्योंकि यद्यपि उनका चेतेके- 
स्वमाव भी अतिग्रकृष्ट मोहसे मलित गौर बतिप्रकृष्ट ज्ञावावरण कर्मके उदयसे बाच्छादित ह्वोता-है. वंधावि 
वीर्यान्तराय कर्मका थोड़ा-सा क्षयोपश्षम विशेष होनेसे उनमें कार्य करनेकी सामर्थ्य पायो जाती है। अतः वे 
सुखदुःखरूप कर्मकछके बनुमबवसे मिश्रित कार्यको ही प्रधानलूपसे चेतते हैं। ठथा जिनको समस्त मोहजन्य 
कालिमा घुरू गयी है, समस्त ज्ञानावरण कर्मके नष्ट हो जानेसे जिनका चेतकस्वमाव अपने समस्त माहात्म्यके . 
साथ विकसित हो गया हैं, समस्त वीर्यान्चरायक्रे क्षय हो जानेसे जिन्होंने अनन्तानन्तवीर्यको भी प्रात कर 
लिया है वे सिद्धपरमेछ्ो कर्म कर्मफलके निर्जीण हो जानेंसे तथा अत्यन्त छतकृत्य होनेंसे स्वाभाविक सुखस्वरूप 
अपने ज्ञानको दी[चंतते हैं । यद्यपि ग्रन्यकारने सिद्धोंके हो मुख्य रूपसे ज्ञानचेतना वतलायी है किन्तु शास्त्रेकारोंने - 
जीवन्पुक्त वर्हन्तकेवलीके भी मुल्यरूपसे ज्ञानचेतवा वतल्ायी है क्योंकि उनके भी मोहनीय ज्ञानावरण और 
वीर्वान्तराय कर्म क्षय हो गये हैं । अतः पूर्ण ज्ञानचेतना तो इन्हीं दोनोंके होती है किन्तु आंशिक ज्ञानचेतना ह : 
सम्यच्दृष्टिके भी होती हैं। यदि मिथ्यादृष्टकी तरह उम्यन्दृष्ठिके भी अच्ुद्ध कर्मचेंतता और कर्मफछ चेतना : 
ही मात्रो जायेंगी तो सम्यस्दृष्टि बौर मिथ्यादृष्टिम मेद क्या रहेगा । अशुद्ध चेतना तो संसारका बीज है इस- 
लिए मोलार्यीकों अज्ञानचेतनाके विनाश्के लिए सकलकर्मसंन्यास भावना और सकलकर्मफल संन्याध्भावनासे  - 
छुड़ाकर नित्य एक ज्ञानचेतवाकी ही उपासना करनेका उपदेश दिया गया है । सम्यनुष्टिके 'मत्यादि .ज्ञाना- पर 
वरण तथा वोर्यान्तरायका क्षयोपश्षम होता है और दर्शन मोहनीयक्े उदयका अभाव होता हैं जतः उसे .. 
शुद्धात्माको अनुनृति होती हैं वही तो ज्ञानचेतना है; क्योंकि आत्मानुभूतिका नाम ही ज्ञानानुभूति है। 


सम्यस्दृष्टिके उसकी मुख्यता है यद्यपि गोगरूपसे अशुद्धोपलब्धि भो मानी गयी-है । किन्तु मिथ्यादृष्ठिक तो... - 


अशुद्धोपछव्चि ही है जो कर्म और कर्मफल चेतनाल्‍ूप हैं । इसीसे सम्यसृष्टि और मिथ्यादृष्टिकी क्रिया देखनेमें- 
समान होती है किन्तु मिथ्यादृष्टिको जो क्रिया वन्‍्धका कारण है उम्यस्दृष्टिकी वही क्रिया निर्जराका कारण हैः 
क्योंकि कर्म और कर्मफहूमें मिथ्यादृष्टिको आत्मबृद्धि हैं किन्तु सम्बन्दृष्टिकी आत्मबुद्धि नहीं है-। अतः सम्य- 
पृष्टिके भी आांशिकल्पमें ज्ञानचेतना होती है । 5 पी आम 


की <॥ रा 'सयचक्र . ... ७१ 

निरुपयोगिकटाक्षमुच्छिय जीवस्योपयोगमाद--- थे 
उबभोगसआ - जीवा उचभोगो णाणदंसणों भणितरो ॥ 
णाणं अद्ुपयारं चउभेय॑ दंसणं णेयं ॥११८॥ 

मूर्तकान्तनिषेधा्' स्थाद्सूतत्वसाह-- | 


रूवरसंगंघफासा सहृवियप्पा वि णत्वि जीवस्स |... 
_णो संठाणं किरिया तेण अमुत्तो हवे जीवो ॥११०॥ 


अब जीवके उपयोगका कथन करते हैं--- 


सभी जीव उपयोगमय हैँ। उपयोगके दो भेद कहे हैं--ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। 
'ज्ञानोपयोगके आठ भेद हैं और दर्शनोपयोगके चार भेद जानना चाहिए! शा. 
विशेषा4--आत्माके चँतन्य-अनुविवायी या चैतन्यके साथ होनेवाले परिणामको उपयोग कहते हैं । 
उपयोगफे भी दो भेद है--ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । विशेषका प्राही ज्ञान है और सामान्यका ग्राही 
दर्शन है। उपयोग सर्वदा जीवसे अभिन्न ही होता है क्योंकि जीव और उपयोगकी एक ही सत्ता है, न उप- 
योगके बिना जीवका अस्तित्व हैं ओर न जीवके विवा उपयोगका अस्तित्व है। ज्ञावोपयोगके आठ भेद हैं--- 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञात, केवलज्ञाव, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञाव और विभंगज्ञाव । आत्मा 
'वास्तवमें सर्वात्मप्रदेशव्यापी विशुद्ध ज्ञानसामान्य स्वरूप है किन्तु वह अनादिकालसे ज्ञानावरण: कमंसे आच्छा- 
दित है ।. ऐसी स्थितिमें मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे और इन्द्रिय तथा मनकी सहायतासे मूर्त और अमूर्त- ह 
द्रव्योके एक अंशको विशेषख्पसे जाननेवाले ज्ञानको मतिज्ञान कहते हैं। श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे और 
मनकी सहायतासे मूर्त और भमूर्तद्रव्योंकी कुछ पर्यायोंको - विशेषर्पसे जाननेवाले ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं । 
अवधिज्ञानाव रण कर्मके क्षयोपशमस्ते मुर्तद्वव्यकी कुछ पर्यायोंकी विशेषरूपसे जामनेवाले ज्ञानकों अवधिज्ञान 
कहते हैँ । मतःपर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे परमनोगत मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोंको प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञान- 
को मनःपर्ययज्ञान कहते हैं ।. समस्त ज्ञानावरणके अत्यन्त क्षयसे केवल आत्मासे ही मर्त-अमर्तद्रव्योंकी समस्त 
पर्यायोंकों विशेषख्पसे जाननैवाले ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं | मिथ्यात्वके उदयमें मतिज्ञान ही कुमतिज्ञान 
श्रतज्ञान ही कुश्नुतज्ञान और अवधिजन्नान ही - विभंगज्ञान होता हैं। दर्शनोपयोगके चार भेद हैं--चक्ष॒दर्शन 
तचल्षुदर्शन, अवधिदर्शव भौर॑ केवलदर्शन । आत्मा वास्त॒वमें समस्त आत्मप्रदेशोंमें व्यापक, विशुद्ध दर्शन- 
. सामान्यस्वरूप है। किन्तु वह अनादिकाछसे .दर्शनावरणकर्मसे आच्छादित हैं। अत: चक्षुदर्शनावरणकर्मके 
क्षयोपश्ममसे और चक्षु इन्द्रियकी सहायतासे मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोंको जो सामान्यख्पसे जानता है वह चक्ष- 
दर्शन है। अचक्षुदर्शनावरणकर्मके क्षयोपशमसे और चक्षुक्रे सिवाय शेप चार इन्द्रिय और मनकी सहायतासे 
. जो मूर्त और अमूर्तद्रव्योंक्री कुछ पर्यायोंको सामान्यरूपसे जानता है वह अचक्षुदर्शन हैं । अक्धिदर्शनावरण- 
कर्मके क्षयोपशमसे मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोंकों जो सांमान्यख्यस्त जानता हैं चह अवधिदर्शन है । और जो 
समस्त दर्शनावरणका अत्यन्त क्षय होनेपर केवल आत्मासे ही समस्त मर्त-अमूर्तद्रव्योंको सामान्यछपसे जानता 
हूँ वह स्वाभाविक केवलदर्शन है। 


मूर्तकान्तका सियेध करनेके छिए जीवको कर्थ॑चित्‌ अमूर्तिक कहते हैं-- 


ह जीवमें न रूप है, न रस है, न-गन्ध है, न स्पर्श है, न शव्दके. विकल्प हैं, न आकार है, 
क्रिया है इस कारणसे जीव अमत्तिक है ॥११९॥ 


विशेषाथ--जिसमें रस, रूप, गन्व, स्पर्श गुण पाये जाते हैं उसे मूतिक कहते हैं । जीवमें इनमें-से 
कोई भी गुण नहीं है, ये चारों तो पुदुगलद्रव्यके विशेष गुण हैं इसलिए पुद्गलद्रव्य मृतिक है ।. किन्तु जीव 


१. निरुपयोगिन कटाक्षरूपयोगमाह जे* । २. -मभो जीवों अ० क० ख० मु० । 
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के ; -१२२ 0 | हो के नयचक्र- हे पी ह ७३ 
दि देहा य॑ हुति दुविहा थावरतसभेददो य॑ विण्णेया । 
थावर पंचपयारा बादरसुहुमा वि चदु तसा तह य॑ ॥१२श। 


है । विक्रिया, मारणान्तिक, तेजस, आहारक और केवलिसमुद्धात । तीतन्र पीड़ा होनेषपर मल शरीरको न छोड़ते 
, हुए आत्माके प्रदेशोंके शरीरसे बाहर निकलनेको वेदतासमुद्घात कहते हैं । तीत्र क्रोधादिक कपायके उदयसे 


. मूल शरीरकों व छोड़कर दूसरेका घात करनेके लिए आत्माके प्रदेशोंके बाहर जानेंकी कपायसमुद्घात कहते 


हैं। मूलशरीरकों म छोड़कर कुछ भी विक्रिया करनेके लिए आात्माके प्रदेशोंके शरीरसे बाहर जानेकों 
विक्रियासमुद्धात कहते हैं ।॥ मरणकाल भानेपर मल. दरीरको न त्यागकर जिस किसी स्थाचकी आयु बाँघी 
हो उस स्थानको छनेके लिए आत्माके प्रदेशोंके वाहर जानेको मारणान्तिक समुद्धात कहते हैं। अपने मनको 
अप्रिय किसी कारणंकी देखकर किसी महातपस्वी मुनिके क्रद्ध होनेपर उनके वाँयें स्कन्चसे एक पुतला विक- 
'लता हूँ वह सिन्द्रके समान छाल होता है तथा बारह योजन लम्बा और नौ योजत चौड़ा होता है। मुनिके 


. * थॉँयें स्कन्वसे निकलकर जिसपर मुनिको क्रोध होता है उसकी बाँयीं मोरसे प्रदक्षिणा करते हुए जला डालता 


है औौर लौटकर मुनिके साथ स्वयं भी भस्म हो जाता है । जैसे दीपायन मुन्िके क्रोधसे हारिका भस्म हो 
गयी थी । यंह अशुभ तैजस समुद्घात है । तथा जगत॒कों व्याधि, दुर्धिक्ष आदिसे पीडित देखकर परमतपस्वी 


3 


मुनिके चित्तमें करणाभाव उत्पन्न होनेपर उनके दक्षिण स्कन्धसे जो शुभ आकारवाला पुतला निकलकर व्याधि- 


ु . दुभिक्ष आदिसे पीड़ित प्रदेशकी दक्षिणकी ओरसे प्रदक्षिणा देते हुए व्याधि-दुर्भिक्ष आदिको दुर करके पुन्रः मुनि- 


के-शरीरमें प्रवेश कर जाता है वह शुभतैजस समुद्घात है। वकद्धिसम्पन्त मुत्तिको स्वाध्याय करते हुए कोई 
शंका उत्पन्न होनेपर उनके मूल शरीरको न छोड़कर मस्तकसे शु द्धस्फटिकके समान रंगवाला एक हस्तप्रमाण 

... पुंतला तिकलूकर केवलज्ञानोके समीप जाता है । उनके दर्शनसे शंकाका समाधान करके पुत्र; अन्तर्भुह॒तंमें 
* ' लौटकर मुनिके शरीरमें प्रवेश कर जाता है .यह भाहारकसमुद्घात है । जब केवडीकी आयु अन्तर्मुहर्त शेष 

.'. रहती है और नाम गोत्र तथा वेदत्तीय कर्मकी स्थिति अधिक होती है तो उन कर्मोकी भी स्थिति आयुंकर्मके 
.... समान करनेके लिए केवली समुद्घात करते हैं । प्रथम समयमें उनकी आत्माके प्रदेश दण्डाकार होते हैं, दुसरे 

. समयमें कपाठके आकार होते हैं, तीसरे समयमें प्रतररूप तिकोने हो जाते हैं और चौथे संमयमें समस्त 
लोकमें फैल -जाते हैं ! पाँचवें समयमें प्रतररूप, छठे समयमें कपाटरूप, सातवें समयमें दण्डरूप तथा आठवें 
समय दशरीरमें प्रविष्ट हो जाते हैं यह केवलिसमुद्घाव हैं। इन. समुद्धातोंकी छोड़कर जीव अपने शरीरके 
: '.. बरावर-आकाराला होता हैं । किन्तु निश्वयनयसे तो वह भसंख्यात प्रदेशवालां है। चाहे वह छोटे शरीरमें 
:.. . रहे या बड़ेमें, उसके प्रदेशोंकी संख्यामें हानि-वृद्धि नहीं होती । हाँ, आकारमें हानि-वृद्धि अवद्य होती है । 


जागे प्रकरणवश्ञ शरीरके सेद कहते हैं--- 
.... . स्थावर और चसके भेदसे शरीर दो प्रकारके होते हैं । स्थावर पाँच प्रकारके होते हैं । तथा 
'. वे बादर भी होते हैं और सुक्ष्म भी होते हैं। तथा तरस दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचे- 
न्द्रियके भेदसे चार प्रकारके होते हैं ॥१२९॥। 


विश्येपाथ--संसारी जीवोंके छह काय होते हैं। पथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय वायुकाय और 

: वनस्पतिकायको स्थावरकाय कहते हैं इनके केवछ एक .हो स्पर्शन ही इन्द्रिय होती है |. दो इन्द्रियवाले, तीन 

इन्द्रियवाले, चार इन्द्रियवाले और पाँच इन्द्रियवाले जीवोंको त्रसकाय कहते :हैं । स्थावरकायवाले जीव बादर 

.. भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। किन्तु चसकायिक जीव वादर ही होते. हैं। जिनका शरोर स्थ॒र होनेके 

“.. कारंण:विना आधारके नहीं रहता तथा जो दूंसरोंको रोकते और दूसरोंसे रोके जाते हैं वे बादर होते हैं । 
ओर जो इसके विपरीत होते हैं वे सूक्ष्म जीव कहे जाते हैं । यह सब भेद शरीरकी, भपेक्षा जानना । 


* १ यते णेया क० ख० ज०॥- 'पुढविजलतेडवाऊ वंणप्फदी विविह थावरेइंदो । विगतिगरचदुपंचदखा 
'. तसजोता होंति- संखादी ॥११॥--द्वच्यसंग्रह । ि 
। १० 


७४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक ... [गा० १२३- 


वोद्धसांख्यसदाशिवं प्रति मोक्‍्तृत्वायाह-- .. 5 
देहजुदो मो भोत्ता भोत्ता सो चेष होई इह कत्ता। 
कत्ता पुष. जुदो जीओ संसारिओ भणित्रो ॥११शा 

उक्तस्य कम्णो नयसंवन्धात्कथथंचित्सादित्वमाह-- 
कम्स दु्विहवियप्पं भावसहावं व दव्वसब्धाव॥ 
भावे सो णिउ्छयदों फत्ता ववहारदों दब्वे ॥१२४॥ 


बौद्ध, सांस्य और सदाशिववादियोंके प्रति जीवके भोक्तत्व आदिका कथन करते हैं--- 


जो जीव शरीरसे युक्त है वह भोक्ता है और जो भोक्ता है वही कर्ता है। तथा कमसि युक्त 
संसारी जीवको कर्ता कहा है ॥१२३७ कर्मके दो भेद हँ--भावकर्म और द्रव्यकर्म । निदंचयनयसे .' 
जीव भावकर्मका कर्ता है ओर व्यवहार से द्रव्यकर्मका कर्ता है ॥१२४॥ 


विशेषाथे--बौद्ध क्षणिकवादी है । उसके मतसे जो कुछ है वहे सब क्षणिक है एक क्षणमें उत्न्न 
होता है और दूसरे क्षणमें एकदम नष्ठ हो जाता है बतः बौद्धमतमें जो कर्ता है वहों भोक्ता नहीं है क्‍योंकि 
जो कर्ता है वह तो दूसरे क्षणमें नष्ठ हो जाता है उसके स्थानमें जो उत्पन्न होता है वही भोक्ता है अतः ' ' 
कर्ता कोई अन्य है और भोक्ता कोई धन्य हैं। सांख्यमतमें प्रकृति ( जड़ तत्त्व ) कर्ता हैं और: पुरुष 
भोक्ता है। धतः यहाँ भी कर्ता दूसरा है और भोक्ता दूसरा है। सदाशिववादी तो ईब्वरकों सदा मुक्त मानते 
हैं । उनके यहाँ जीव कर्म करनेमें तो स्वतंत्र है किन्तु उसका फल भोगनेमें परतंत्र हैं। ईश्वर जैसा उसे 
उसके कर्मोका फल देता है वैसा उसे भोगना पड़ता है। किन्तु जैन घ॒रर्ममें जो कर्ता है वही भोक्ता हैं व्योंकि 
जीव अनादि नित्य है उसकी पर्याय बदलती है किन्तु जीव तो वही रहता है । अंब प्रश्न यह होता है कि जीव 
किसका कर्ता भोक्ता है तो उत्तर होंता है. कर्मोका कर्ता भोक्ता है। .कर्मके .दो प्रकार हैं--द्रध्यकर्म और 
भावकर्म । इनमें-से जीव किसका कर्ता भोक्ता है इसका उत्तर नयदृष्टिसे दिया जाता है। यह पहले लिल आये 
हैं कि आत्माका परिणाम ही द्वव्यकर्मोंके बन्धनेमें हेतु है और उस प्रकारके प्रिणामका हेतु द्रव्यकर्मका उदय हैँ... 
क्योंकि द्वव्यकर्मके उदयके बिना उस प्रकारके शुद्ध परिणाम नहीं होते । किन्तु ऐसा माननेपर अंन्योन्योश्रये . - 
नामक दोष नहीं आता; क्योंकि नवीन द्रव्यकर्मका कारण जो अशुद्ध परिणाम है उस अशुद्ध आत्मपरिणामका, .. 
कारण वही नवीन द्रव्यकर्म नहीं है किन्तु पहलेका पुराना द्रव्यकंर्म हैं। इस प्रकार चूँकि उस अशुद्ध बरात्म- 
परिणामका कार्य नवीन द्रव्यकर्म है और कारण पुराता द्रव्यकर्म है. इसलिए वह परिणाम उपंचारसे द्रव्यकर्म ही 
हैं और आत्मा अपने परिणामंका कर्ता होनेसे उपचारतसे द्वव्यकर्मका भी कर्ता हैं । आारंमाका परिणाम वास्त॒वमें .:, 
स्वयं आत्मा ही है क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिंणामसे अभिन्न होता है। और उस 
भात्माका वह जो परिणाम है” वह जीवमयी - क्रिया ही है । क्योंकि सभी द्रव्योंकी परिणामरूप क्रिया उस 
द्रंव्यरूप ही स्वीकार की गयी है । उस जीवमयी क्रियाको करनेमें आत्मा स्वतंत्र, होनेसे उसका कर्ता होता है 
ओऔर उस कतकि द्वारा प्राप्य होनेसे जीवमयी क्रिया उसका कर्म है। इसलिए परंमार्थसे आत्मा अंपने , 
परिणामस्वरूप भावकर्मका ही कर्ता है पुदूगल प्रिणास्वरूप द्वव्यकर्मका - कर्ता नहीं हैः। -ऐसी. स्थितिमें यहाँ 
प्रश्न होता है कि तब द्रव्यकर्मका कर्ता-कौन हैं ? तो पुदुगछका परिणाम वास्तवमें स्वयं-पुद्गल- ही है क्योंकि. 
परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता . होनेसे परिणामसे अभिन्न. होता हैं । तथा उस पुद्यछका जो परिणाम है. - 
चह उसकी-पुद्गऊमयी क्रिया ही है । .क्योंकि सब: द्रव्योंकी परिणामरूप क्रिया उस द्रव्यरूप ही स्वीकार को 
गयी है । उस पुदुगछूमयी क्रियाको करनेमें स्वतंत्र 'होनेसे पुदुूंगल उसका कर्ता है और उस कतकि हारा ग्राप्त-..« 
होनेसे वह पुदूगलमयी क्रिया उसका कर्म है.। इंसलिएं परमार्थसे पुद्गल अपने परिणामस्वरूप उस द्रव्यकर्मका: 





पुरगलकम्मादीर्ण कत्ता ववहारदो ढु -णिच्छयदो | चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥।८॥- --द्व॑व्य- 


सग्मह । 2 
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बंधो अणाइणिहणो संताणादो जिणेहि जो भणिओ । 
सो चेव साइणिहणो जाण तुम समयबंधेण 0१२५ 


: ही कर्ता है, आत्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका नहीं। आत्मा वास्तव अपने भावकों करता है क्योंकि वह 
भाव उसका स्वघर्म है| इसलिए आत्मामें उस रूप परिणमित होनेकी शक्तिके संभव होनेसे वह भाव अवद्य 
ही आत्माका कार्य हैं । तथा बह आत्मा उस भावको स्वतंत्रेतापूर्वक करनेंसे अवश्य ही उसका कर्ता हैं और 
 भत्माके द्वारा किया जाता हुआ वह भाव बात्माके द्वारा प्राप्य होनेसे अवश्य ही आत्माका कर्म है । इस 
' प्रकार स्वपरिणाम आत्माका कर्म है। किन्तु आत्मा पुदुगलके भावोंको नहीं करता. परयोंकि वे परघर्म हैं 
आत्मामें उस झप होनेकी शक्ति असंभव हैं इसलिए वे आत्माके कार्य नहों हैं। और उन्तको न करता हुआ 

. आत्मा उनका कर्ता नहीं होता। तब कात्माके द्वारा न किये जाते हुए वे उसके कर्म कैसे हो सकते हैं । अत 
 पुदूगल परिणाम आत्माका कर्म नहीं हैं । सारांश यह है कि व्यवहारस निमित्त मात्र होनेके कारण जीव- 
भावका कर्ता कर्म हैं और कर्मका कर्ता जीवभाव है । किन्तु निश्चयसे न तो जीवभावका कर्ता कर्म है भौर 
न कर्म का कर्ता जीवभाव है। किन्तु वे जीवभाव और द्रव्यकर्म कर्ताके बिना होते हैं ऐसो भी नहीं है क्योंकि 
निश्चयसे जीवभावका कर्ता जीव हैं और द्रव्यकर्मका कर्ता पुद्गल है । इसपरसे एक शंका हो सकती है वह 
' यह--आस्त्रोंमें कहा है कि कर्म जीवको फल देते हैं और जीव करमोंका फल भोगता है । अब यदि जीव कर्मको 
' करंता ही नहीं है तो .जीवसे नहीं किया गया कर्म जीवकी फल क्‍यों देगा और जीव अंपने द्वारा नहीं किये 


.. गये कर्मका फल क्‍यों भोगेगा । अतः जीवसे नहीं किया गया कर्म जीवको फल दे और जीव उस फूलकों 


भोगे यह तो उचित नहीं है । इसका समाधान इस प्रकार हँ--संसार अवस्था यह आत्मा ,अपने चंतनन्‍्य 
स्वभावको नहीं छोड़ते हुए अनादि बन्चनके द्वारा वद्ध होनेसे मनादि मोह राग्र हेप' रूप अशुद्ध भावरुपसे 
ही परिणतं होता है। वह जहाँ और जब मोहरूप रागरूप और द्ेपछप भावोंको करता हैं वहाँ उस समय 

. उसी भावको निमित्त वनाकर पुदुगलू स्वभावसे ही कर्मपनेको प्राप्त होते हैं । इस. प्रकार जीवके ' किये बिना 
ही पुदूगल स्वयं कर्मछूपसे परिणमित होते हैं। और जीवके मोह राग - देषसे स्विग्व होनेके कारण तथा 
पुदूगलकर्मकि स्वभावसे ही स्विग्ध होनेके कारण वे परस्परमें वद्ध हो जाते हैं। जब वे परस्पर पृथक होते हैं 
तब उदय पाकर खिर जानेवाले पुदूगलकर्म सुखदुःखरूप फल देते हैं। और जीव उस फलछको भोगते हैं । 
भतः यह निश्चित हुंमा कि पौद्गलिककर्म मिइचयसे अपना कर्ता हैं और व्यवहारतते जीवभावका कर्ता हैं । 

: जीव भी नि३चयसे अपने भावका कर्ता है व्यवहारसे कर्मका कर्ता है। किन्तु जिस प्रकार दोनों. नयोंसे 
पौदुगलिक कर्म कर्ता हैँ उस प्रकार एक भी चयसे भोक्ता नहीं है क्योंकि चैतन्यपूर्वक अनुभूतिका नाम ही 
भोक्तृत्व हैँ । पुद्गलकर्ममं उसका अभाव हैं । इसलिए चेतन होनेके कारण केवल जीव ही कंथंचित्‌ आत्माके 
सुखदुःखरूप परिणामोंका और .कथंचित्‌ इण्ट-अनिष्ट विपयोंका भोक्तां है। भर्थात्‌ निश्चयसे सुखदुःखरूप 
परिणामोंका. भोक्ता हैं और व्यवह्ारसे इृष्ठ अनिष्ट विपयोंका भोक्ता हैं ॥ 


आगे उक्त कर्मको कथंचित्‌ सादि वतलछातें हैं-- को का 


. ...« जिनेन्द्रदेवने जो क्मबन्ध सन्‍्तानरूपसे अनादि निधन कहा है उसे ही तुम प्रतिसमय होने- 
वाले बन्धकी अपेक्षा सादिसान्त जानो ॥१२प॥ ।॒ 


विशेषाथ--जीव ओर कर्मका वन्ध अनादि भी है सादि भी: है । सन्तात रूपसे अनादि है क्योंकि 

जीव ओर कर्मके वन्‍्वकी परम्परा अनादि काल्‍ूसे चली आती: है-। पूर्व पूर्वका कर्मवन्ध- उदयमें आकर खिरता 
जाता है और नवीन कर्मवन्व प्रतिसमय होता रहता है । किन्तु एक समयका बन्धा हुआ कर्म ही सदा वन्धा 
नहीं रहता है ,इस अपेक्षा जीव और कर्मका सम्बन्ध सादि है। जैसे वीजं और वृक्षकी संस्तांनं. अनादि है। 
. अनांदि कालसे बीजसे वृक्ष और वृक्षसे वीज उत्पंत्ते होता आता'है । किन्तु हमने वीज बोया और वृक्ष लगा 
इस विश्येपकी अपेक्षा वह सादि है । इसी तरह्‌ कर्मवन्‍्ध सान्‍त भी है और अनन्त भी है। भव्य जीवके 


७६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गरा० १२६- 


स कस्यचिन्नश्यति कि सचद्भवति केन हेतुना अहणमित्याइ-- |, 
'कारणदो इह भव्वे णासइ बंधों वियाण कस्सेव । 
ण हु त॑ अभवियसते जम्हा पयडो ण मुचेइ ॥१२६॥ 
*खंधा जे पुच्चुत्ता हवंति कम्माणि जीवभावेण। 
लद्भा पुण ठिदिकाल गलंति ते णियफल दत्ता ॥१९ण। 





कर्मवन्धका सर्वथा अन्त हो जाता है अतः उसकी अपेक्षा सान्‍्त है और अभव्य जीवके कमी बन्धका अन्त ० 
नहीं होता अत: उसकी अपेक्षा अनन्त हैँ | यही बात आगे कहते हैं--- ु | 

सम्यग्दर्शन आदि कारणोंके होनेपर भव्य जीवके कर्मतब्रन्च नष्ट हो जाता है ऐसा जानों |... 
किन्तु अभव्य जीवके बन्चकी परम्परा कभी भी नष्ट नहीं होती । क्योंकि वहु अपने अभव्यत्वहप 
स्वभावकों कभी नहीं छोड़ता ॥१२६॥ ह 


विद्ेपा्थ--मैसे उड़दोंमें स्वभावसे ही किन्हींमें पकमेकी शक्ति होती है और किन्‍्हींमें पकनेफी .. 


शक्ति नहीं होती । उन्हें आगपर पकानेपर भो ये नहीं पकते । उसी तरह जोवोंमें भी स्वभावसे ही किहोंमें 
भव्यत्व स्वभाव होता है ओर किन्होंमें अभव्यत्व स्वभाव होता है। भव्यत्वका भकर्य है शुद्ध होनेकी शक्ति .. 
ओर अभव्यत्वका अर्थ है शुद्ध न हो सकनेको शक्ति या शुद्धिकी अशक्ति । इनमें-से शद्धिकी व्यक्ति सादि है 
क्योंकि उसके अभिव्यंजक सम्यग्दर्शन आदि सादि हैं । और अभव्यत्व रूप अशद्धिकी व्यक्ति अनांदि है क्‍योंकि 
उसके अभिव्यंजक मिथ्यादर्शन आदिकी सनन्‍्तति अनादि हैं। इस तरह शक्ति द्रव्यकी अपेक्षा अनादि है. जोर 
पर्यायकी अपेक्षा सादि हैं। उसकी व्यक्ति भी कथंचित्‌ सादि हैं कथंचित्‌ अनादि हैं। अथवा जीवोंके 
अभिप्रायोंको ही शुद्धि और अशुद्धि कहते हैं। सम्यग्दर्शन आदि रूप अभिप्रायका नाम शुद्धि है। औौर मिथ्या- - 
दर्शन आदि रूप अभिप्रायको अशुद्धि कहते हैं । इनमेंसे सम्यग्दर्शन आदिकी उत्पत्तिसे पहले मिथ्यादर्शन आदि _ 
सन्ततिरूप अशुद्धिकी अभिव्यक्ति कथंचित्‌ अनादि है और सम्यग्दर्शन आदि रूप शक्तिकी अभिव्यक्ति सादि 
हैं । यहाँ अशुद्धताको भनादि माना है | यदि उसे सादि माना जायेगा तो उससे पहले शुद्धता माननी होगी । 
और पहले शुद्धता माननेपर पुनर्वन्ध असम्भव हो जायेगा । वन्ध तो अशुद्ध दशामें ही सम्भव है। अतः 
अशुद्धि अनादि ओर शुद्धि प्रयोगजन्य होनेसे सादि है । जैसे खामसे निकले स्वर्णपापाणमें स्वर्णकी भशद्धि 
अनादि हैं और शुद्धि सादि है । यहां प्रश्व हो सकता है कि किप्हीं जीवोंमें शुद्ध होनेकी शक्ति मौर विन्हींमें 
शुद्ध न होनेकी शक्ति क्‍यों होती है तो इसका उत्तर यंह हैं कि यह तो वस्तु स्वभाव है। वस्तुके स्वभावर्मे 
तक नहीं चछता कि आग गर्म क्‍यों होती हैं भगौर जल शीतल क्‍यों होता हैं । 
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भागे बतलाते हैं कि पुरुगलस्कन्ब कैसे कर्मरूप होते हैं फिर कैसे छटते हैं--- 


पहले जो पुद्गलस्कन्धोंका कथन किया है. वे पुदगलस्कन्ध जीवके भावोंका निमित्त पाकर -. 
स्वयं ही कर्मरूप हो जाते हैं ओर अपने स्थिति काछूतक ठहरने के बाद अपना फल देकर गल 
जाते हैं॥१२७॥ ह ह 
विश्येपा्थ--जीवके रागद्वेप मोहरूप भावोंका निमित्त पाकर कर्मवर्गणा रूपसे आया हुआ पुदुगल-. .' 
द्रव्य स्वयं ही ज्ञानावरण आदि आठ कर्मरूप परिणमित हो जाता है और उसी समय उसमें स्थितिबन्ध भी 
हो जाता हैं । अपने स्थितिबन्ध काल तक वह-कर्म आत्माके सांथ बँधा-रहता है। स्थितिपूर्ण होते ही वह -.- 
अपना फंछ देकर झड़ जाता है । यह परम्परा संसारसे छूटने तक बराबर चलंती रहती है । 


१. 'शुद्धचशुद्धी पुनः दाक्ती ते पाक्यापावयशक्तिवत्‌ । सादयनादि तयोर्व्यक्ति: स्वभावोष्तकगोचरः ॥--आधप- 


सीमांसा-।- २. “जीवा- पोर्गलकाया अण्णोण्णायाढ्गहणपडिबद्धा । काले विजज्जमाणा सुहृदुवंख. दिति भुज्जंति 
॥६७॥--प्रश्चास्ति० । ४ | /! हर | 


हे “१२० आह हू ह तयचक्र .. ७७ 
कतृत्वादिकालूमुपदि्शय बन्‍्धमोक्षयोगोर्ण मुख्य निमित्त चाह--- 
: - '. भोत्ता हु होइ जइया तइ्या सो कुणइ रायमादीहि । 
. एवं बंधों जीवे णाणावरणादिकस्मेहि ॥१२८॥ 


. मिच्छे सिच्छाभावो सम्मे सम्मो वि होइ जीवाणं । 
वत्यु णिमित्तमेंतं सरायपरिणाम्॒वीयरायाएं ॥१२५॥ 


5 « - जब वह जीव पूर्ववद्ध कर्मोका फल भोगता है तो रागद्वेष रूप परिणमन करता है इस तरह- 

....से जीवमें ज्ञानावरणादिक कर्मोका वन्ध होता रहता है ॥१२८॥ 

2 विशेषार्थ--भावार्थ यह है कि जब जोवके पूर्ववद्ध द्रव्यकर्मोंका उदय होता है. तो वह जीव स्वयं ही 

. अपने अनज्ञानभावसे मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमन करता हुआ नवीन कर्मबन्‍्वका कारण होता है। इसका 

। आशय यह है कि द्रव्यकर्म का उदय होते मात्रसे जीवक्ले कर्मवत्थ नहीं होता किन्तु जीवके रागादि रूप परि- 
6 शमने करनेसे नवीन कर्मका वन्ध होता है। यदि कर्मके उदय मात्रसते वन्‍्ध होता तो सं स्तारका कभी अन्त नहीं 

. होता; क्योंकि संसारी जीवोंक़े सर्वदा ही कर्मका उदय रहता है ॥ 

इस तरह कर्तुत्व आदिका कथन करके वन्च ओर मोक्षमें मुख्य और गीण निमित्तको कहते हैं--- 

पर जीवोंके मिथ्यात्व अवस्थामें मिथ्याभाव होते हैं और सम्यवत्व अवस्थामें सम्यक भाव होते 

/. “हैं। सराग परिणाम और वीतराग परिणाममें बाह्य वस्तु तो निमित्त मात्र है ॥१२०॥ 

हा विश्ञेपार्थ--क्रारणके दो भेद है--उपादाव कारण और निमित्त कारण। जो वस्तु स्वयं कार्यरूप 
“परिणत होती है उसे उपादान कारण कहते हैं गौर जो उसके कार्यरूप परिणतिमें सहायक हो उसे निमित्त 


कारण कहते हैं। जैसे जब मिट्टी स्वयं अपनेमें घट होनेरूप परिणामके अभिमुख होती है तो दण्ड 


«... और कुम्हारका प्रयत्न वगैरह निमित्त मात्र होता है। किन्तु दण्ड भादि विमिचोंके होनेपर भी यदि मिट्टी 
. 'कंकरीली हो तो उसके अपनेमें स्वयं घटरूप होनेके परिणामकी योग्यता न होनेसे वह घटरूप परिणत नहीं 
' होती । इसलिए मिट्टी ही वाह्म दण्डादि निमित्तोंकी अपेक्षापूर्वक अपने अम्यन्तर परिणामके .होनेपर घटरूप 
: / होती है, दण्ड वगैरह घटरूप नहीं होते । अतः दण्ड आदि निमित्त मात्र होनेसे निमित्तकारण कहे जाते हैं 
- और मिट्टी. उपादान कारण है । आजकल निमित्तके विपयथमें विवाद चलता हैँ | विवाद निर्मित्तके अस्तित्वको 
. छेकर नहीं है । निमित्त नहीं है ऐसा कोई नहीं कहता। निमित्त उपादानमें कुछ करता है इस विपयमें 
* विवाद है। एक सिद्धान्त है कि जिस द्वव्यमें जो शक्ति नहीं है .वह शक्ति अन्यके द्वारा उत्पन्न नहीं 
की. जा सकती । अतः निमित्तक्रे द्वारा उपादानमें कोई शक्ति तो उत्पन्न नहीं की जा सकती। 
अपने-अपने योग्य शक्ति तो उपादानमें रहतो हो है ॥ जब उपादान अपनी योग्यताके अनुरूप कार्यरूप परि- 
. “णंत होनेके अभिमृख होता है तो जो उसमें सहायक होता हैं उसे मिमित्त कहा जाता हैं। अकलंकदेवने 
' ' अपने तत््वार्थवातिकर्में उंप्रादाव और निमित्तकी इस व्यवस्थाको इसी प्रकार स्वीकार किया है--यथा मृदः 
- स्वयमन्तर्घटभवत्रपरिणामाभिमुख्ये, . दण्डचक्रपीरुपेयप्रयलादिनिमित्तमात्र भवति । 'यतः सत्स्वपि दण्डादि- 
| निमित्तेपु शर्करादिप्रचितो मृत्पिण्ड: स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामनिरुत्सुकत्वात्‌ न. घटोभवति । भतों मृत्पिण्ड एव 
वाह्यदण्डादिनिमित्तापेक्ष भास्यन्तरपरिणामसांनिष्यादु घटो भवृति न दण्डादय:, इति दण्डादीनां निमित्त- 
मात्रत्वम्‌ । | ; 
इसका अर्थ ऊपर लिख जाये हैं । इसमें दण्ड चक्र भौर कुम्हारके प्रयत्वको' निमित्त मात्र माना है 
' किन्तु कब. ? जब मिट्टी स्वयं अपने अन्दरमें घटरूप परिणमनके अभिमुख हो । अतः उपादानका परिणमन 
निरम्मित्ताधीन नहीं है उपादानका परिणमन उपादानके अधीन है । जब उपादान स्वयं कार्याभिमख होता. है 
. तो निमित्त निमित्त होता हैं| व्यवहार दृष्टिसे हमें भले ही ऐसा छूगे कि उपादानका परिणमन - निमित्तावीन 


१, वत्य निमित्तमित्ते आ० । 


७८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक . €2.. [गो० रइे०- 


बीजादकुरन्वायेन कर्मण: तस्वैव फलमुपद्शयति गायात्रयेणेति--: 
कम्पं कारणमभुदं देहूं कज्ज खु अक्ख देहादी । 
अक्खादु विस्यरागं राग्रादि णिवज्ल्दे तंपि ॥१३०ण। 
तेण चउगाइदेहं गेहु णइ पंचप्पयारियं जीवों । 
“एवं त॑ गिह णंतो पुणों पुणों दंघदे कम्मं ॥१३श॥ 
इह इव मिच्छदिद्दी कर्म्म संजणइ कम्मभार्वेहि । 
जह वीयंकुरणाय॑ तं॑ त॑ बवरोप्परं तह य ४१३२१॥ 


हैं किन्तु परमार्थ दृष्टिति अन्यका परिणमन अन्याधीन होता ही नहीं। यदि ऐसा हो तो वस्तुन्यवस्था 

गड़वढ़ा जायेगी । समयसारके कर्तुकर्म बधिकारकी गावा ११३ का व्याल्यान करते हुए टीकाकार अमृत- 
चन्धाचार्यने लिखा है यदि पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवको क्रोबादिमाव रूपसे परिणमाता हैं तो वह पुदुगल ह 
कर्म क्रोधादि स्वयं जअपरिणममान जोवकों क्रोंगादि भाव झूपसे परिणमाता हैँ या स्वयं परिणममान 
जीवको क्रोधादि भावरु्यसे परिणिमाता हैं ? जो स्वयं अपरिणममान है. उसे कोई दूसरा तो - 
परिणमानेम्में समर्थ हो नहीं सकता क्योंकि जिसमें जो शाक्ति नहीं है अन्यके हारा बह झक्ति उत्पन्न .. 


नहीं को जा सकती । यदि वह ल्वर्य परिणममान है तो दसरे परिणमानेवालेकी अपेक्षा क्यों करेगा क्योंकि .. ' 


वस्तुकी शक्ति परकी अपेल्ा नहीं करती । बतः जीवमें परिण्रमंव झक्ति स्वाभाविक है।. उस परिणमन 
झक्तिके होनेसे जीव जिस अपने परिणामकों करता है उच्चका उपादान कर्ता वही जीव हैँ, द्रव्यक्र्मका उदय 
तो निमित्तमात्र हैं। ऐसा ही सर्वत्र जानना चाहिए । इसो तरह सराग परिणाम और बीतराग. परिणामों- 
का उपादान कारण स्वयं जीव ही है । वाह्म वस्तु तो निमित्त मात्र हैं। जब वन्तरंगमें सराग परिणंति 
होती हैं तो नग्व वीतराग मूर्ति भी रायका निमित्त बन जाती हैँ छोर जब वीतराग. .परिणति होती हैं तो 
वही म॒ति वीवरागतामें निमित्त वन जाती हैं। बतः अपनी परिणतिकों चुघारनेकी आवश्यकता-है। दूसरों- ह 
को दोप देनेकी आवश्यकता नहीं हैं । । | 
वीजांकुर न्यायसे कर्म बोर उसके फलको तीन गायाबोसि दतछाते हँ-- . हर कक 
कर्म कारणभृत है, उसका कार्य शरीर है| शरीरमें इच्द्रियाँ होती हैं। इन्द्रियोंसे विपयोंमें 
राग होता है उससे रागादिका बन्ध होता है। इस -नवीन वन्वसे चतुर्गंतिमें जोव ओऔदारिक, 
वेक्रियिक, आहारक, तैजस ओर कार्माणके भेदसे पाँच प्रकारके शरीर॒को अहण करता है। इस 
तरह उसको ग्रहण करता हुआ जीव पुनः पुनः कर्मका वन्व-करता है। ऐसे ही मिथ्यादृष्टि कमेसे 
कमंको उत्पन्त करता है। जेसे वीजांकुर च्यायमें वीजसे अंकुर उत्पन्न होता है और अंकुरसे वोज 
उत्पन्न होता है बसे ही करके सम्वन्धमें भी जाननां चाहिए ॥१३०- १शश। . 
विजद्येपथ--वीजांकुरन्याय प्रसिद्ध है । वीजसे अंकुर पैदा होता है और अंकुरसे बीज पैदा होता. 
हैं । इसी तरह कर्म ही कर्मका कारण हैं। यही वात अन्वक्ता रने उक्त तीन गावाओंके द्वारा कहो हैं । बाँवे . 
हुए कर्मका उदय होनेपर नये जन्मके साथ नया झरीर मिछता है । शरीरमें इन्द्रियाँ होती हैं, बिना इन्द्रियों- 
के तो घरीर होता नहों । ये इन्द्रियाँ मूर्त हूप रस बनन्‍्ब -आदिकों ही ग्रहण करनेमें चमर्थ हैं। जीव -इन 
इन्द्रियोंकी पाकर इनके द्वारा विपयोंकों ग्रहण करता हूँ | जो विपय॑ उसे प्रिय लगते हैं उनसे राग करता -है 
और जो विपय उसे प्रिय नहीं लगते अप्रिय लगते हैं उद्से द्वेप करता हैं। इस रागद्वेपते नवीन कर्मका 
वन्ध करता हैं। नवीन कर्मका उदय जानेपर पुत्र: तया जन्म घारण करता हैं । नये जंन्मके साथ तया दारीर 





१. एयंव क०.ख० सु०। २. इह एवं ल० म्ु० ज्ञु०,। ३. वीयंकुर णेय॑ श्ष० क० ख० ज० झु० । जो 
खलु संसारत्यों जीवो तत्तो दु होदि परिणामों ।. परिणामादों कर्म कम्मादों होदि गदिसुयदी ॥ गदिमधिगदस्स 
देहो देहादों इंदियाणि जायंते। तेंहिंदु विध्य्गहर्ण तत्तो रागो' व दोसों वा ॥' जायदि जोवस्सेव भावों .. 
संसारचकक्वारूम्मि | इंदि जिमवरेंहि भणिदो अणादिनिवणों संणिधणों वा ॥१२८-१३०॥ --पद्ञास्ति० । 


नल व 5. |, |... तयचक्र- . ... ७९, 
| कक ८४० ८५० ८४घ३ 
धर्माधमयों: परमाथव्यवहारकाऊयोइच स्वरूप प्रयोजन चाचप्टे --. . 


लोयपमाणमसुत्तं अचेयर्ण गसणलवखणं धस्मं। 

: तप्पडिख्वमधम्म॑ ठाणे सहयारिणं णेयं ॥१३३॥ 
लोयालोयविभेयं गमणं ठाणं च॒ जाण हैर्दहि। 
जइ णहु ताणं हेऊ किह लोयालोयववहारं ॥१३०॥ 


मिलता है उसमें इन्द्रियाँ होती हैं । इन्द्रियोंसे विपयोंका ग्रहण करता है उससे रागह्ेप करता है, रागद्वेपसे 


_- पुनः नवीन कर्मवन्ध होता हैं। इस तरह जैसे वीजांकुरकी सन्‍्तान अनादि कालसे चली बाती है वैसे ही 


. जीवके कर्मवन्धकी-सनन्‍्तान भी अनादि काछसे चली जाती हैं। इसको समाप्त करनेका एक ही. उपाय है 
. जैसे वीजकोी जलाकर राख कर देनेपर अनादि वीजांकुर सन्तात नष्ट हो जाती है वैसे ही कर्मरूपी वीजको 
भी यदि सर्वया नष्ट कर डाला जाये तो उससे नया जन्म लेना नहीं पड़ेगा । नया जन्म धारण न करनेसे 


.  . जया शरीर नहीं होगा | नया शरीर न होनेसे उसमें इन्द्रिया, उत्तसे विषय ग्रहण, विपयग्रहणसे होनेवाला 


* रागहेप ये सब समाप्त हो जायेंगे । इनके समाप्त होनेंसे नया कर्मवन्‍व ही नहीं. होगा । इसीका नाम मुक्ति हैं । 


धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य और परमार्थकाल तथा व्यवहा रकालका स्वरूप और प्रयोजन कहते हैं--- 

हि धमंद्रव्य लोकाकाशके बरावर प्रमाणवाला है, अमृर्तिक है; भचेतन है, जीव और पुदगलों 
' के ग़मनमें सहायक होना उसका लक्षण है । उसीके समान अधर्मद्रव्य है किन्तु वह चलते हुओोंके 
 ठहरनेमें सहायक है ॥१३श॥। 


विशद्येपार्थ--धर्मद्रव्य जोर अधर्मद्रव्य ऐसे द्रव्य हैं जिन्हें जैनधर्ममें ही इस रुपमें माना गया है। . 
ये दोनों द्रव्य. आकाशकी तरह ही अमूरतिक और भअचेतन हैं । किन्तु आकाशकी तरह सर्वव्यापक नहीं हैं 
: केबल लोकाकाश्षमें ही व्यापक हैं उससे वाहर नहीं हैं ॥ इनका काम हैं जीव ओर पुद्गलोंके गमनमें भौर 
' ठहरनेमें मात्र सहायक होना । चलने और चलते-चलते ठहरनेकी शक्ति तो जीव और पुद्गलोंमें ही है। ये 
' तो केवल निमित्त मात्र हैं । जैसे सड़क हमें चलनेमें सहायक होती हैं वह हमें चलछाती नहीं है। हम यदि 
- चलना न चाहें तो वह चलनेंकी प्रेरणा नहीं करती । चलना चाहें तो सहायक हो जाती हैं। इधी तरह 
' ्रीष्मऋतुमें सड़कके किनारे खड़े हुए वृक्षोंकी छाया पथिकोंके-ठहरनेमें सहायक होती हैं । वह जबरदस्ती 
. किसीको ठहराती नहीं हैं । जो ठहरना चाहें उनको निमित्त हो जाती है। इसी तरह लोकाकाशमें सर्वत्र 
जीव और, पुदुगछोंके चलने और ठहरनेमें सहायक मात्र धर्मद्रव्य ओर अधर्मद्रव्य हैं ॥ 
भागे इन दोनों द्रव्योंका प्रयोजन वतछातें हैं-- 
ह लोक और अलोकका भेद तथा गमन और ठहरना ये सब बिना कारणोंके नहीं हो सकते । 
- यदि इनका कोई कारण न होता तो छोक अलोक व्यवहार केसे होता ? ॥१३७॥ 


विशेषांथे---प्रत्येक कार्यका कोई कारण अवश्य होता है। गमत और गमनपूर्वक स्थिति भी कार्य 

' हैं अत: उनका कोई कारण होना चाहिए । यों तो इन दोनों क्रियाओंके उपांदान कारण तो चलनेवाले और 
चलते हुए ठहरनेवाले जीव और पुद्गल ही हैं तथावि कोई साधारण निमित्त भी होना चाहिए | उसके बिना 

- 'कोई कार्य होता नहीं हैं। भतः उसमें निमित्त धर्मद्रव्य भौर अवधर्मद्रव्य हैं। इस प्रयोजनके सिवाय इन 


.... दोतों द्रव्योंका एक प्रयोजन और भी है । जैववर्मम्ें अखण्ड आकाशके दो विभाग माने गये हँ--लोकाकाश 





१. व्याचएऐ । २. 'घम्मत्विकायमरसं अवण्णगंध असहमप्फास । लोगोगाढं पुट्ठं पिहुलमसंखादियपदेसं ॥८३॥ 
: उदय जह मच्छाणं गमणाणुग्गहयरं हवदि छोए। तह जीव पोर्गलाणं धम्म दव्ब॑ वियाणेहि ॥८५8 
' जह हवदि घम्मदव्ब॑वह पं जाणेह दव्यमवम्मखं । ठिदिकिरियाजुत्ता्णं कारणमूर्द तु पुछ्वी व ॥2८६॥ 
'““पश्चास्ति० । ३. 'जादो बलोग लोगो जेसि सब्मावदों य गमणठिदी। दो विय मया विभत्ता अविभत्ता 
लोयमेत्ता य ॥८७॥ --प्मास्वि० । ४. च ताग ज० | 


<० द्रव्यस्वभावप्रकादशक [गा रेप 


एयपएसि अमुत्तो अचेयणों बहुणागुणो कालछो। 
लोयायासपएसे थवका ते रयणरासिब्च ॥१३५ा 
परसत्यो जो कालो सो चिय हेऊ हवेइ परिणामे । .... 
पज्जयठिदि उवयरित्रो घचहारादोे ये णायव्वों ॥१३६॥ 


ओर बलोक्ाकाश । जितने भाक्राअमें सब द्रव्य पाये चाते हैं उतने आकाशझंकों छोकाकाञ्म कहते हैं कौर ... 
उससे बाहरके चृद्ध बाकाशको बलोकाकाद्य कहते हैं । छहों द्रव्यॉमें जीव - और पुद्यरूद्रव्य ही क्रियावानू हैं... 
दोप सथ निष्किय हैं। यदि गतिमें सहायक वर्मद्रव्य भीर स्थितिर्में सहायक अपर्मद्रव्य न होने तों जीव और  - 
पुद्यल छोकाकागके वाहर भी चले जाते नौर छोक अकछोंकका भेद भी मिट जादा। किल्‍्तु लोकंसे भिन्न... 
अलोक होना ववध्य चाहिए। जछे बन्राह्मणते ब्राह्मणेंवर क्षत्रियादिक्ता बोव होता है, बनश्व कहनेसे अश्वसे कर 
भिन्‍न गर्दमका वोच होठा है ऐसे ही अछोकसे मी छोकेते मिन्‍त्र कोई होना चाहिए। अतः घ॒र्मद्रव्य बौर 
अवर्मद्रव्यका प्रयोजन छोक और बलोकक्ा विभाग भी है ॥ हक १ 
आगे परमार्थकालका स्वरूप कहते हैं-- * ० 
कालद्रव्य एक प्रदेशी है, अमृरतिक है, अचेतन है, व्तंचागुणवाला है। काहद्रव्यके वे अणु:. 
रत्तोंकों राशिक्ों तरह छोकाकाशके प्रदेशोपर स्थित हैं ॥१३५॥ ह या 
विश्येपाथें--क्रारद्वव्यका लक्षण वर्तनां है । जैछे जीवमें चेतना मुख्य गण है. वैसे ही कालद्वव्यका 7 
विद्येप गुण वर्तना है । प्रत्वेक द्रव्यमें प्रतिधमय जो उत्पाद-व्यय-श्रौव्यल्प सत्ताका वर्तन हो रहा हैं उसीकां 
वाम वर्तना है। यह वर्तना प्रतिक्षण प्रत्येक द्रव्यमें होती रहती है- यह वाव बनुमानस भी सिद्ध है.जैसे बट- 
छोईमें पकनेके लिए चावल डाले और बाधे घण्ठेंगें .पके तो उससे यह मतलूय नहीं छेना -चाहिए कि... 
२९ मिनिट तक वे चावल वसे ही रहे और वन्चिम-क्षणर्में धककर तैयार हो गये । उनमें प्रथम समयसे ही 
सूक्ष्म पाक बंरावर होता रहा हैं। यदि प्रथम समयमें पाक न हुआ होता तो दूसरे-तीसरे आदि समयोंमें नी - 
नहीं होता और इस तरह पाकका ही अभाव हो जाता । इसी तरह प्रत्येक द्वव्यमें प्रतिसमय वर्तना होती 
रहती है| यह वर्तना द्रव्योंका स्वभाव हैं काछ उसका मुख्य कारण नहीं है, . वह तो सिमित्तमात्र हैं । काल- 
इच्य भी धर्म-कर्म और बाकादद्रव्यकी तरह कचेतन बौर बमूत्तिक है, किन्तु एक, नहीं है, अनेक है । उसे . 
पुद्गलपरमाणुकी तरह अणुरूप माना हूँ ।पुदूगलके परमाणु तो परस्परमें वेबकर एक भी हो जाते हैँ । किन्तु 
कालाण दो रत्नकी तरह एक-एक ही रहते हूँ । छोकाकाशझके प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक काछाण सदा स्वित 


रहता है । जितने छोकाकाथके प्रदेश होते हैं उतने हो काछाणु हैं। कारकों अगुरूय माननेके कई-कारण - ' 


हैं ।॥ काल यदि सर्वत्र आकाशकी तरह एक होता तो . सर्वत्र परिणमनत्र नी एक-सा ही होता । किन्तु विभिन्‍न 
क्षेत्रोंमे विभिन्‍्त प्रकारके काकका प्रिणमन- देखा जाता.हुं ।.- दूसटे, कालका सत्रस्ते छोटा अंच समय है.। 
कषाकाझके एक प्रदेशयर स्थित पुदू्गलका अणु मन्दयतिसे चलते हुए उससे छगे दसरे प्रदेशपर -लितनी देरमें 
पहुँचे उत्तने कालका चाम समय हैं। यह समय पर्यायरूप समय हैं इसे व्यवहारकाल भी कहते हैं । समय ॒ 
जैसा ही घृद्म कालाणु तिश्ववकालद्रव्य हैं ।. निश्चवकालद्रव्यके अणुरूप हुए बिना उसकी: समयख्य सूक्ष्म 
पर्याय सम्भव नहीं है । इसलिए नो काठद्रव्यकों अणुरूप माना है । - 
आगे परमार्थकाल्‍रूका प्रयोजन कहते हैं--- . .' 

.. यह जो परमार्थ या निरच॒यकाछ परिणामका- कारण है।.पर्यावक्नी स्थिति उपचरित- 
-कालछ है बोर वह व्यवहारस जाननी चाहिए श्री. व #/]- 


१. छोगामासपदेस एक्केक्के जेंट्विया हु एक्करेंद्का। स्थणा् राठी इवब-ते काछाण. मणेबब्वा त५टट८ा। 
““गो० जीव० । २. “काछो परिणाममदों परिणामों दवब्वकाल्संमतों। दोण्ह एस सहावों ह्वावो कालो सणभंगरों 
- शियदों ॥१००॥ >-पद्चास्ति० । दे, परियामों अ० आा० खण मुण ज० ।-::. ५.2४ ८० 


>१३े८ ] .. ... :- . नयचक्र ह ४ 
उक्त च-- ी ह 
| . एयम्मि पएसे खलु इयरपएसा य पंच णिह्विदा | 
'ताणं कारणकज्जे उहय सरूवेण णायब्वं ॥ 

: पुग्गलमज्झत्यथोय॑ कालाण मुबद्खकारणं होई ॥ ; 
: सम्रओ अरूवि जह्या पुग्यलछुत्तो ण-सोक्खो हु ॥१३ज॥ -' 

- . सम्रयावलि उस्सासों योवो लूव णालिया घुहत्त दिणं। 

'... पदख च सास चरिसं जाण इस सयल ववहारं ॥१३८४ 


विशेषाथ---वर्तवा निइ्चयकालका लक्षण हैं और परिणाम व्यवह्मरकालका लक्षण है । अपनो 
' जातिको-न छोड़ते हुए द्रव्यमें जो परिवर्तन होता है--पूर्वपर्यायकी निवृुत्ति और उत्तरपर्यायकी उत्तत्ति होती 


॥॒ : है उसे परिणाम कहते हैं । .निश्चयक्राल इस परिणाममें हेतु होता है । वैसे धर्मद्रव्य गतिमें और अधर्मद्रव्य 
'. स्थितिमें हेतु होता है। परिणमन शक्ति तो द्वव्योंमें स्वाभाविक है काछ उसमें.निमित्तमात्र होता हैं। उसका ' 


.. आश्रय पाकर सब द्रव्य अपनी पर्यायरूपसे स्वतः परिणमत्त करते हैं।॥ एक पर्याय ' शद्धनयसे एक क्षण तक 
- . रहती है । यह सब उपचरित या व्यवहारकाल है। व्यवहार, विकल्प, भेद, पर्याय ये सब शब्द- एकार्थक हैं । 
“ व्यवहारके अवस्यानकालूकों व्यवहारकारू कहते हैं । समय, घड़ी, घण्ठा, मिनिट, दिन रात यह सब व्यवहार- 
'कालके ही भेंद हूँ । 
| आगे .ग्रन्थकार प्रमाणरपसे एक गाथा उद्घृत करते हैं--- 


एक प्रदेशमें शेप पाँचों द्वव्योंके प्रदेश कहें हैं भर्थात्‌ धर्मद्रज्य अधर्मद्रव्य, जीवद्रव्य, पुद्गलद्रव्य और 
-. कांलब्रब्यके प्रदेश एक ही आकाशंप्रदेशके साथ रहते हैँ। सब आपसमें हिले-मिले होनेपर भी अपना-अपना 


,  , स्वभाव नहीं छोड़ते । उनका कारण भर कार्य दोनों ही अपने-अपने स्वभावके अनुप्तार ही जानता चाहिए । 
“. जिसका जो कार्य है वह वही कार्य करता है भौर उसमें वही कारण होता है, अन्य द्रव्य नहीं । 


. पुदु्गलोंके मध्यमें स्थित काल्‍छाणु मुख्य कारण है क्योंकि कालद्रव्य अमूतिक है । और 
पृदगलद्रव्ध मृतिक है इसलिए वह मुख्य कारंण नहीं है ॥१३७॥ 
... विश्येपाथं--पुदूगल तो समस्त छोकमें भरे हुए हैं। उन्हींके बीचमें कालाणु भी अवस्थित हैं । 
'* किन्तु परिणमनर्मे मुख्य कारण कालद्रव्य है, पुदूगल द्वव्य नहीं । क्योंकि पुद्गलद्वव्य मूरतिक है और कालद्रव्य- , 
. « अमृतिक है.। जो द्रव्य केवल सहायकके रूपमें माने गये हैं वे सभी अमृर्तिक हैं जैसे आाकाण, घर्मद्रव्य और 
. “अधर्मद्रव्य है वैसे ही काल भी है । 
._ झागे व्यवहारकालको कहते हैँ--- 
/ ..._ समय, आवली, उच्छवास, लव, नाछी, मुहूतं, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, यह सब व्यवहार- 
: - काल है९रेटा ' ४ 
... :, विशेषाथ--व्यवहारकाछुका सबसे छोटा अंश समय है। असंख्यात 'समयोंकी एक आवली होती 
«, है। संख्यात आवलीका - एक उच्छ्वास होता हैं । सात उच्छवासका 'एक स्तोक होता है । साव स्तोकका 
एक लव होता है । साढ़े अड़तीस छूवकी एक नाछी होती हैं । दो नालीका एक मुहूर्त होता हैं । ३० मुह॒र्तका 
. , एक दिन-रात होता है। पदन्वह दिनल-रातका एक पक्ष होता है। दो पक्षका एक मास होता है । १३ मासका 


४ चप होता ह वह सब व्यवहार्काल हू । इस व्यवहारकालूका मल समय हूं। अतः भागे समयका परिमाण 
' :  बतलछाते हें-- ः ।$ 


न्‍ 


5 ३. आवलि .ससंख्समया संखेज्जांवलिसमूहमुस्सासों । सत्तुस्सासा थोवो सत्तत्योवों छलवा. भणियों ॥५७३॥ 
- अइत्तीसडलवा .नाली वे तालिया मुहुत्त तु । एमसमबेण हीण॑ भिण्णमुहुत्त तदो सेस ॥५७४!---मो ० जीव ० । 
११ - , 


८२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक ... .; गा शेशेणन 5 
ससयकालरुप्रदेशसिद्धयथ माह-- 3“ 
णहएयपएसत्थो परमाणु संदगइपब्ं तो । 
बोयमणंतरखेत्तं जावदियं जादि त॑ यकाल ॥१३०॥ 
'जेत्तियमेत्त' खेत्त' अणुणा रुद्धं खु गयणदब्वस्स। 
तें च पएसं भणियं जाण तुम सव्वदरसीहि ॥£४०॥ 
गगनादीनां द्वव्यपर्याययोः  कारणमुक्त्वा- छोकस्य कायेत्वें प्रतिष्ठापपति-- . 
गयणं दुविहायारं धम्माधम्मं च लोगदो णेय॑ । पर 
विविहा पोग्गलजीवा काल परमाणुसिव भू हश्टशा  + हा 
सब्वेसि पज्जाया लोगे अवलोइया हु णाणीहि।. 5 
तह्या लोयं कज्जं कारणसुदाणि दव्वांणि "१४२॥ 


आकाशके एक प्रदेशमें स्थित पुदूगल परमाणु मन्दगतिसे चछता हुआ जितने कालमें अपने 
अनन्तरखर्ती प्रदेशमें जाता है उसे समय कहते हैं ॥१३५॥॥ कह 


है आर 
१ 


आगे प्रसंगवश प्रदेशका परिमाण बतलाते हैं--- ३ हम 
आकाहके जितने क्षेत्रको पुदुगलका परमाणु रोकता है अर्थात्‌ पुद्गलका एक परमाणु. .' 
आकाशके जिलने क्षेत्रमें रहे उतने क्षेत्रको सवज्ञदेवने प्रदेश कहा है ऐसा तुम जानो ॥१४०॥ . -.. 
आकाश आदिके द्रव्य और पर्यायक्रे कारणको बृतछाकर आगे छोकका कार्यपना सिद्ध करते हैं. ... . 


आकाइद्रव्यके दो प्रकार हैं--एक लोकाकाश और दूसरा अंछोकाकाश । लोकमें घमंद्रव्य - 
अधमेद्रव्य, अनेक प्रकारके पदुंगल और अनेंक प्रकारके जीव रहते हैं। कालद्रव्यको परमाणुकी .*- 
तरह अणुरूप कहा है ॥ ज्ञानी स्वज्ञदेवने संब द्रव्योंकी पर्यायोंको लोकमें देखा है -इसंलिए छोक- : .. 
कार्य है और द्रव्य कारणरूप हैं ॥१४१-१४२॥ ह 


विशेषाथ--यह पंहले भी कहा है कि घ॒र्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य लोक और अलोककी स्थितिमें 


निमित्त हैं तथा आकाशके दो विभाग हैं एक विभागका नाम छोकाकाश है और उसमें सब द्वव्योंका निवास . . - 


है । लोक! शब्द संस्कृतकी लुक धातुंसे बना है उसका अर्थ- देखना होता है। अकलंक देवने अपने तत्त्वार्थ-... . 
वारतिकमें इस लोक शब्दकी व्युत्पत्ति अनेक प्रकारंस की है और उसमें दोषोंका परिमार्जन किया है। जहाँ 
पुण्य और पापकर्मोका सुखदुःखरूप फल देखा जाता है वहं छोक है । अथंबवा जो पदार्थोकों देखे वह छोक,. . 
इन दोनों व्युत्पत्तियोंमें छोकका अर्थ हुआ भात्मा । अतः सर्वज्ञके द्वारा जो 'देखा जायें वह. लोक | इस ., 
व्युत्तत्तिसे पूर्वोक्त दोषका परिहार हो जाता है क्योंकि केवल एक ज़ीवद्रव्यंक्रा नाम लोक नहीं हैं किन्तु छहों: : 
द्रव्योंके' समुदायका नाम,लोक हैँ। और सर्वन्ञ, सब <द्रव्योंकी जानते ,देखते हैँ । किन्तु फिर भी एके 
दोप रह ही गया । सर्वज्ञ तो लोककी तरह अलोकको भो देखते हैं अतः अलोक भी छोक कहुंंलायेगा। तब - 
उसमें यह संशोधन “किया: गया---जहाँ बैठकर सर्वज्ञ जिसे देखें वह:लोक हैं। इसमें कोई दोप वहीं ;है क्योंकि  :. 
सर्वज्ञ. अलोकमें बैठकर. अलोकको नहीं देखता । -इस ग्रन्थके रचयिताने अकलंकदेवकी-व्यत्पत्तियोंसे छा . - 





' ३, पलोट्टंतोी अ० आ० कं० ख० ज०.। गो० जीवकाण्डे.. गाथेय॑ . क्षेपकेव्पेणास्ति सम्यक्‍त्वमार्गणाप्रकरणे.। --. 
/ २. इयमपि -गाथा : जीवकाण्डे क्षेपकरूपेणास्ति पाठभेदेव--'तं च पदेसं भणियं' अव्वरावरकारंणं जस्स व 5. 
: ३ द्रव्यपर्यायाकांस्मुकत्वा अ० ख० सु० ज०। ४. प्रतिष्ठयति जा० । ५. घंर्माधर्मादीनि यत्र. लोकयन्ते से... 
छोक:। -+सर्वाथसि०, ५-११ । 'दीसंति:जत्य अत्या जीवादीया.स भण्णदे छोओ ।--स्वा० का० भज्जु ० ह 
| गा० १२१३ 'कालः पश्चास्तिकायाश्च समप्रपञ्मा इहाखिला:। लोक्यत्ते येत्र तेनायं लोक इत्यभिलप्यते ५॥ + 
'हरि० पु०,. ४ सर्ग ।. न अप ता न्‍े - 


एज ये 0 + ० छ शयधक्: 5 5 डक आह पु 
तन्न जीवपुर्दंगकयो: पर्वायभेदमधिष्ठानं चाह-- ॥ 
... ..' सब्वत्य अत्थि खंबा वादरसुहुमा वि लोयसज्ञम्मि । 


यावर तहेव सुहुमा तसा हु तसनाडिम्रज््म्तमि ॥१४३॥ 
असनाल्युत्सेध॑ छोकस्वरूप चाचटप्टे--- . : 


अह उढ़्ढे छोयंता चउरंसा एक्करज्जुपरिसाणा। 
चउदहरज्जुच्छेधा लोयं सयतिण्णितेयाल [१४४ .. 
विगयसिरों कडिहृत्यो ताडियजंघो जुवाणरो उड़्ढो | 
तेणायारेण ठित्नो तिविहो लोगो मुणेयव्वो ॥१४५॥ 


... : उठाकर छोककी ऐसी व्युत्तत्ति की है कि उसमें कोई दोष नहीं आता । सर्वज्ञने सब द्व्योंकी पर्यायोंको जहाँ 
.. देखा वह लोक । सब द्रव्य -तो लोकमें ही हैं ोकके वाहर नहीं हैं । बत्तः यह व्युत्पत्ति दोपहीन है 4-जबव छह 
' द्रव्योंके समूहका नाम लोक हूँ तो लोक कार्य हुआं और द्रव्य उपके कारण हुए.। किन्तु यह कार्यकारणसाव 


न्‍ । हे |  व्यवह्ारमूलक ही है क्योंकि छोककी रचना सादि नहीं है सनादि-है । फिर भी पर्यायवृष्टिसे. छोकको कार्य 
" , - कहा जा सकता हैं।.... 


आगे जीव और पुद्गलकी विभिन्न. पर्यायोंका तथा उनके अवस्थानको कंचन करते हैं---. 


गे लोकके मध्यमें सर्वत्र वादर और सूक्ष्म स्कन्च रहते हैं। उसी तरह सूक्ष्म और बादंर स्थावेर 
.' जीव तथा च्रसंजीव भी रहते हैं । किन्तु असजीव चसनालीमें ही रहते हैं ॥१४३॥ | ' 


ह विशेषाथ--लोकमें पुदूगछः और .जीवंद्रव्य भी रहते हैं। दोनों ही द्वव्योंकी संख्या अनन्त हैँ । 
'पुद्गलकी स्कन्वरूप पर्याय - वादर भी होती हैँ और पृक्ष्म भी । सूक्ष्म: ओर बादरस्कन्ध -समस्त छोकमें भरे 


हक : हुएं हैं । संसारी जीव स्थावर भौर त्रसके भेदसे दो प्रकारके हैं । स्वावर भी वादर जौर सूक्ष्म होते हैं । किन्तु 


... सजीव वादर द्वी होते हैं ।- वादर और चूद्ष्म स्थावर भी पुदूयक स्कत्वोंकी तरह समस्तलछोकर्मे रहते हैं । 
:.. किन्तु चसजीव केवल चसनालीमें ही रहते हैं ॥ ले |! 
ह ' आगे त्रसनाछीकी ऊँचाई और छोकका स्वरूप कहते हैं हे 

नीचेसे लेकर ऊपर छोकके * अन्तपर्यच्त त्रसनालछी है। वह चौकोर है, एकराजु उसका 
विस्तार है और .चौदहराजु ऊँचाई है। तथा छोकका क्षेत्रफल ३४३ राज है॥१४४॥ एक युवा 
मनुष्य सिर ऊंचा करके दोनों पेरोंको' फेलाकर और. दोनों हाथोंको कमरपर रखकर खड़ा हो 


 “- उसका जेसा आकार होता है वेसा.हो आकार तीन प्रकारके छोकका जानना ॥१४प॥ 


विश्व पंथे--कछोकका आकार दोनों हाथोंकों दोनों ओर कटिप्रदेशपर रखकर , तथा पैर फैछाकर 


हे खड़े हुए मनुष्यके समान वतलाया है ।: गायामें (विगंयसिरो” पाठ है उसका अर्थ सिररहित होता है क्योंकि 


विंगतका अर्थ रहित प्रसिद्ध हैं । किन्तु ऐसा अर्थ आगम विरुद्ध हैं क्योंकि छोकका आकार -सिरसहित पुरुपके . 
.. आकारकी तरह कहां-है । स्वगंके ऊपर जो नौ ग्रेवेयक हैं वे . छोके पुरुपकी ग्रीवा ( गर्दन ) के स्थानपर 
'.. - पढ़ते हैं इसलिए उनका नाम ग्रवेधक हैं। और सिद्ध शिछा मस्तकाकार पड़ती है । अतः हमने विगतशिरका 


.«. १: उड्ढतिलोयंता-भ० ख़० झु० । : 'लोयबंहुमज्ञ्देसे . तदम्मिसारं व रज्जुपदरजुदा । तेरसरज्जुस्पेहा कि- 
: ' चूणा होदि तसणाली, ॥६॥--तिलोयपण्णत्ति, ३ जअ० । 'लोयबहुमज्ञदेसे रुकल्ले सारंव्व रज्जुपदरजुदा । 
- चोहसरज्जुत्तुंगा तंसणाली होदि गुणणामा ॥१४३॥/- त्रिकोकसार । '२. चउदंह सा उच्छेचे भा० अ०ज० | 
... “३... कट्स्विकरयुंग्मस्य वेशाखस्थानवंतिनः । विभति पुरुपस्यायं संस्थानमचलूस्थिते: ॥८॥--हरि० घु० 
“* ४ खग।ा 5 डर 


<४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक 5. ूगाग्शष 
डच्यक्षेत्रकालसाचैइच स्वसावा दृष्व्या-- आर 


दब्चे खेत्ते काले भावे भावा फुड पलोएज्जा ॥ 
एवं हि थोदवहुगा णायव्वा एण मम्मेण ॥१४६॥ 


घुब द्वन्याधिकारः: समाप्त: । 


अर्थ तिर ऊँचा करके किया है क्योंकि कोशर्मे (विगत का अर्थ सावधान: भी हैं। सावधान मनुष्यका सिर. 
तना हुआ होता है। अस्तु, छोकके तीच भेद हैं अबोलोक, मव्योक और ऊर्ष्वछोक | पैरोंके तलंसे लेकर : 


कृटिश्रदेशसे वी चेका भाग अवोछोक है । कटिप्रदेशका भाग मध्यलोक हैं उससे ऊपरका भाग ऊष्वछोक है । 


छोक १४ राजु ऊँचा है । छोकके नोचे उसका विस्दार सात राजु हैं फिर क्रमसे घटते-धठते मव्यछोंकके पास 
उसका विस्तार एक राजु हैं। इसके ऊपर क्रमसे बढ़ते-बढ़ते ब्रह्म त्रह्मोत्तर स्वर्कके समीप उसका विस्तार :'. 
पाँच राजु है। फिर उससे ऊपर क्रमले घटते-घटते छीकके अग्नभागमें विस्तार एक राजु है। यह प्रेब: 


परिचिम विस्तार हैं। दक्षिण उत्तरमें सर्वत्र सात राज मोटाई हैँं। इसका क्षेत्रफल. इस प्रकार जानता :. . 
चाहिए--अघोलछोकका विस्तार नीचे सात राजु है ऊपर सात राजुकी ऊँचाईपर विस्तार एक. राजु.हैँ बतः.... 
७+१८०८८२७०४ ८७८७८ १९६ राजु अधोलोकका क्षेत्रफल होता है। अघोलोकके ऊपर विस्तार . . 


एक राजु हैँ और ऊर्ष्वलोकके मध्यमें ३२ राजुकी ऊँचाईपर विस्तार पाँच राजु है । अत: ५+ १५८७०६:-२ - 
ये» ४३८ ७२-६४ आधे ऊर्ब्बलोकका क्षेत्रफल होता है । पूरे ऊर्घ्वलोकका क्षेत्रफल, १४७ राजू है। “ 
१४७ राजुमें १९६ जोड़नेसे समस्त लोकका क्षेत्रफल ३४३ राजु होता है। छोकके मध्यमें एक राजु चौड़ी - 
और १४ राजु ऊँची त्रसनाली है । त्रसजीव उसीमे रहते हैं । केवछ उपंपाद और मांरंणान्तिक समुद्घात 
अवस्थार्मं ही असजीव . त्रसनालीके पाया जाता है। त्रसनाछोसे बाहरकां कोई. एकेन्द्रियं. जीच॑ं अस-. 
पर्यायका वन करके, मृत्युके पश्चात्‌ वसनाछीमें जन्म॑ लेदेके लिए गति करता हूँ तब उसके भस नाम॑ कर्मका .. 
उदय होनेसे उपपादको अपेक्षा बसजीव चसनालोके वाहर पाया जाता हैं । जब कोई वसवालीका च्रसजीव : . 
एकेन्द्रिय पर्यायका वन्‍्ध करके त्रसनालीसे बाहर एकेन्द्रिय पर्यायमें जन्म लेनेवाला होतां हैं गौर मारणान्तिक “४ 
समुद्घात करता हैं दव च्सपर्यायमें होते हुए भी उसके भत्मग्रदेश च्रसनाढीके बाहर पाये जाते हूँ । इस तरह * 
असजीव भसनालोमें ही पाये जाते -हैं ॥ किन्तु १४ राजु ऊँची पूरी -चसनाढछीमें त्रसजीव नहों पाये जाते । 
इसीसे त्रिलोक प्रज्ञप्तिमें त्रसनालोकों कुछ कम तेरह राजु ऊंची कहा है । इसका कारण यह.हैँ कि जितनी 
लोककी ऊँचाई है उतनी ही त्रसवालेकी ऊँचाई हैँ । उसमें-से सातवें चरकके नीचे ऐक राजुमें नियोदिया: 
जीव ही रहते हैं । अतः एंक 'राजु कम होनेसे -तेरह राजु ही रहते हैँ । उसमें-ते भी सातवीं पथ्वीके मच्यमें... -.. 
ही. नारकी रहते हैं मीचेकी ३९९९४ योजव पृथ्वीमें कोई तरस नहीं रहता हैं । तथा: ऊर्ब्वलोकमें सर्वार्थसिद्धि- . 
विमाद तक-ही च्सजीव रहते हैं । तर्वार्यसिद्धसि ऊपरके क्षेत्रमं कोई चसंजीव नहीं रहता। अतः -सर्वार्थ- 
सिद्धिसे लेकर आठवीं पृथिवी. तकका अन्तराछ १२ बोजन, आठवों पृथिवीकी भोटाई ८ योजन ' भौर आठवीं: 
पुथिवीके ऊपर ७५७५ घनुय प्रमाण क्षेत्र तसजीवोसे शून्य है । ,अतः नीचे और ऊंपरके उक्त घनुपोंसे कम रे 
१३ राजु प्रमाण तसनाछीमें त्रसजीव जानने चाहिए ॥ 


द्रव्य, लेत्र, कार और भावके द्वारा स्वभावोंके चिन्तनकी प्रेरणा-- 


द्रव्य, क्षेत्र काठ और मावकी अपेक्षा, भावोंकों स्पष्ट रूपसे जावनां  देखनो चाहिए । इस . सा हि 
प्रकार इस मार्गसे भावोंका अल्पवहुत्व भी जांचना चाहिए ॥१४६॥। ा 


इस प्रकार दृष्याधिकार समाप्त. हुआ । ” 


-१४८ ] मी  क & 3०77 का की 
सवपषामस्तित्वं कायत्व॑ पद्चानां प्रदेशसंख्यां चाह---_.. 
सब्वेसि अत्यित्ं णियणियग्रुणपज्जएहि संजुत्त । 
पंचेव अत्यिकाया- उबदिदा वहुपदेसादों ॥१४७॥ 
..._ जीवे धम्माधस्मे हुंति पदेसा हु संलपरिहोणा | 
* गयणे णंत्ताणंता तिबिहा, पुण पोग्गले णेया ॥१४८)॥ 
इति पतन्चास्तिकाया: । 


सब द्रव्योंका अस्तित्व तथा.पाँच द्रव्योंके कायत्वका कथन करते हैं---. * ह 
अपने-अपने ग्रुणपर्यायोंसे संयुक्त सभी द्रव्य अस्तिरूप हैं। कित्तु उनमें-से पाँच द्वव्योंको ही 
.. अस्तिकाय कहा है क्योंकि वे बहुप्रदेशी हैं ॥१४७॥ ह 
विशद्येपाथं--अस्तित्व वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव है ; क्योंकि वह परनिरपेक्ष हैं, अनादि-अनंन्त है, 
“ अहूतुक है । यद्यपि द्रव्य और उसके अस्व्ित्वमें भाव और माववान्‌की अपेक्षा भेद है--अस्तित्व भाव है और 
: द्रव्य भाववान:हैं -तथापि दोनोंमें प्रदेश भेद नहीं .है--द्रव्यके झौर अस्तित्वके प्रदेश जुदे-जुदे नहीं हैं. अत 


:.”'. द्रव्यकेसाथ उसका एकत्व हैँ । ऐसी स्थिति उसे द्रव्यका स्वभाव क्यों नहीं माना जायगा । अवश्य ही माना 


'“ जायगा । प्रत्येक द्रव्यका अस्तित्व उसीमें समाप्त हो जाता हूँ । जो एक द्रव्यमें अस्तित्व है वही दूसरे द्वब्यमें 


जे नहीं है । किन्तु एक व और उसके गुण तथा पर्यायोंकां अस्तित्व जुदा-जुदा नहीं है, उन सबका एक ही 
४ :अस्तित्व है क्योंकि वे संव परस्पर सापेक्ष हैं उनमें से यदि एक 'न हो तो शेष दो भी नहीं हो. सकते । इसी 


: प्रकार उत्पाद व्यय त्रौग्यका. और द्रंव्यका अस्तित्व भी एक ही है क्योंकि उत्पाद व्यय श्रौन्‍्य द्रव्यतते ही 


“उत्पन्न होते हैं और द्रव्य उत्पाद व्यय श्रौव्यपर अवलूम्बित है । इस प्रकार द्रव्य अस्तित्वमय या संत्स्वरूप 


. है ।ऐसे द्रव्य छह हैं किन्तु 'उनमें-से कायरूप पाँच ही हैं, काय अर्थात्‌ शरीरकी तरह जो हों। जैसे शरीर 


'  पुदगल परमाणुओंका समूहरूंप होता हैं बेसे हो धर्म अधर्म, आकाश, .जीव और पुदुगल ये पाँच द्रव्य बहु- ' ' 


.प्रदेशी होते हैं इसलिए इंन्हें काय कहा है । अस्ति ( सत्‌ )' और काय दीोनोंको मिलाकर इन्हें अस्तिकाय 


है 'कहते हैं । कांलद्रव्य भी सत्स्वरूप तो है किन्तु काय नहीं हैं उसके काछाणु सदां अलग-अलग ही रहते हैं । 
_.. पुदेगछ परमाणुओंकी तरह वे कमी परस्पर वद्ध नहीं होते इसलिए उसे अस्तिकाय नहीं कहा है । 


आगे प्रत्येक द्रव्यकी प्रदेश संख्या बंतलाते 8०. ४ 
जीवद्र॒व्य, . धर्मद्रव्य और अधमंद्रव्यमें असंख्यात प्रदेश होते हैँ । आकाशमें अनन््तानन्त 
. प्रदेश है और पुदगलमें संख्यात मसंख्यात तथा अनन्त प्रदेश जानना चाहिए ॥श्डेदा। 

विज्येषा्थ---एंक जीवद्रंब्य, धर्मद्रेव्य गौर अपर्मद्रव्य प्रत्येकके असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं। यह 


.. पहले बतला माये हैं कि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य तो छोकव्यापी हैं। और एक परमाण जितने आकाशको रोकता 


. - है उसे प्रदेश कहंते हैं. अतः धमद्रव्य और अधंर्मद्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं ॥ एक जीव भी लोकाकाशके वराबर 
- होमैसे असंख्यात प्रदेशी है। आकाश सबत्र व्याप्त हैं अतः वह अनन्तानन्त प्रदेशों है।' पुदूगलको परमाण एक 
, . प्रदेशी है दो परमाणुओंके ,मेलसे बना हृच्चणुक स्कृन्ध दो प्रदेशी हैं। तीन परमाणंञोंके प्रेलसे वता स्कन्ब 
. - तीन प्रदेशी हैं। इसी तरह संख्यात ,परमाणुओंके मेछसे बना स्कत्थ संख्यात प्रदेशी हैं। असंख्यात पर- 
' माणुओंके मेंलसे वना स्कन्ब असंख्यात प्रदेशी है और अनन्त परमाणुओंके मेलसे वना स्कन्ध अनन्त प्रंदेशी है 
- इस तरह कोई पुदुगर् संख्यात प्रदेशों, कोई असंख्यात प्रदेशी. और कोई पुदुगल अनन्त प्रदेशी होता है ॥ है 
हा इस प्रकार पंचास्तिकायोंका कथन समाप्त हुआ । 


6.३, जेसि अंत्यिसहाओ गुणेहि -संह पज्जएहिं विविहेंहि | ते होंति बत्यिकाया णिप्पण्णं जेहि तइडुक्‍्क 
(५॥४--पञ्मांस्ति०ण । 'संति जदो तेणेदे अत्यित्ति भणंति जिणवरा' जम्हा |. काया इंव वहुदेसा तम्हा काया 


“7 य अत्यिकांया'य ध५४॥।-न्यसं० |..२: होंति असंखा जीवे धम्माधम्मे अंत. आयासे-। मुत्ते तिविह 


६ पदेसा काल्स्सेगो ण तेण सो काओ.॥२५॥--द्वच्यसं ० | 
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, भणिया जीवाजीवा पुच्ब॑ जे हेड आसवाईणं । 
ते आसवाइ तच्च साहिज्ज तं॑ णिसामेह ॥१५०णा 


दुविहूं आसवसरगं णिहिद् दव्वभावभेदेहि । ५ 
. मिच्छतताइचउक्क जीवे भावासवं सणियं ॥१५९७॥ - 


लद्घृण तण्णिमित्तं जोगं जं॑ पुग्गलं पदेसत्थ । 
परिणमदि कम्मरूत॑ तंपि हु वच्वासवं जीवे ॥१५२॥. 


जीव है, 'जीवके. विकारका कारण अजीव हैँ । आख्रव संवर बन्ध निर्जरा मोक्ष ये केवल जीवके विकार 


ह : नहीं हैं किन्तु अजीवके विकारसे जीवके विकारके कारण हैं। ऐसे ये सात तत्त्व जीवद्रव्यके , स्वभावको 
'... -छोड़कर स्वपरनिमित्तक एक <द्रव्यपर्यायरूपसे अनुभव किये जानेपर तो भूतार्थ हैं और सब कालोंमें स्खलित 


, न :होनेवाले एक जीवद्रव्य स्वभावकों लेकर अनुभव किये जानेपर अभवार्थ हैं। इंसलिए इन तत्त्वोंमें - 


३ भूतार्थनयसे एक जीव हो प्रकाशमान हैं । इस तरह वृष्टिभेदसे कथन जानना चांहिए । दोनोंका आन्तरिक 


है : उद्देश्य एक ही है। ,तत्त्वार्थसूत्रमें तत्त्व्का बोध करानेकी दृष्टिसि व्यवहारकी प्रधानता है. और समयसारमें 
“ अत्त्त्वकी प्राप्तिकी दष्टिसि निश्चयकी प्रधानता है अन्य कोई भेद नहीं है । ह 


हि कई पहले जो जीव अजीव आख्रव आदिके हेतु कहे थे उन आख्रवादि तत्त्वोंको साधते हैं 

, उसे सुनें ॥१५०॥ ु ह त े 

| आंगे आख़बके भेदपूर्वक भावाखवको कहते हैं-- प्र 

... - : द्रव्याखव और भावाख्रवके भेदसे आख्रवमार्ग दो प्रकारका कहा है। . जीवमें पाये जानेवाले 
मिथ्यात्व अविरति कषाय और योगको भावासत्रव कहा है ॥?५१॥ 


ः विद्येषाथं---जीवके जिस मावका निमित्ते पाकर कर्मोका आख्रव होता हैँ उसे भावाज़व कहते हैं । 
'वे भाव हैं मिथ्यात्व, अविरति, कपाय- और योग । यद्यपि तत्त्वार्थसूत्रमें योगको आख्रवका कारण कहा है 
.. » और योगसहित मिथ्यात्व आदिको वन्धका कारण कहा है । किन्तु जहाँ मिथ्यात्व - होता है वहाँ आगेके 


. “सभी कारण रहते हैं मौर जहाँ अविरति होती है मिथ्यात्व नहीं होता वहाँ भी आगेके सव कारण रहते हैँ । 
' . अतः जहाँ जितने कारण होते हैं. वे सभी अपने-अपने निमित्तस्ते होनेवाले क्मोके  आखबमें कारण होते हैं । 
_: कुछ कर्म -प्रकृतियाँ ऐसी हैं. मिथ्यात्वके उदयमें ही जिनका आजस्रव होता है । इसी तरह कुछका अमुक-अमृक 


:' कंपायके उदयमें ही आास्रव होता है-। अतं: मिथ्यात्व आदिको आख़वका कारण कहा हैं ॥ वैसे आठ प्रकारके 


: “ - कर्मेके आल्वका कारण मिथ्यात्व आदि चार हैं किन्तु इन चारोंका भी मल कारण' राग द्वेप मोह है। ये 


.. ' शा्ग हेप भोह कर्मजन्य हैं. आत्माकें साथ उतका संयोग सम्बन्ध हैं। आत्मा और ज्ञानकी तरह तादात्म्य- 
. सम्बन्ध नहीं है।. किन्तु अज्ञानी जीव क्रोधादिभावोंको भी वैसा ही अपना मानता है जैसा. ज्ञानादिको मानता 

': है चिरकालसे साथ रहते-रहते उसमें यह भेदज्ञान नहीं हो पाता कि क्रोघादि मेरे नहीं हैं अतः जब क्रोध - 
: कपायका' उदय होता हैं तो वह नि:शंक होकर्‌ क्रोव करता है, राग करता है, मोह करता. है । ऐसा करनेसे - 
. ०  तवीन कंमोंका आज़व होता हैं। इसमें जो जीवके राग द्वेप मोहरूप भाव हे वे भावासख़व हैं और उनके 
४... निर्मित्तसे जो प्रीदृगलिक द्रव्यकमोंका आखव-होता हैं वह द्रव्यास्रव है । यही बात आगे कहते हैं ॥ 


.।. -.. उन मिथ्यात्व आदिरूप जीवके भावोंका निमित्त पाकर जीवके प्रदेशोंमें स्थित कर्मरूप 
'.. होने योग्य जो पुद्यछ कर्मेझपसे परिणत होते हैं वह द्रव्यास्रव है ॥१५२॥ 


. १, दटहुण.। २. “आासवदि जेण-कम्म॑ परिणामेंणप्पंणो स विण्णेओ । भावासवो जिणत्तो कम्मासवर्णं परो होदि 
. वारधा--द्धंव्यसं० । न्‍ कै ४ 
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555 ।  नयचक्र....  मक 
:-: ”' विशेषाथ--कर्मोके आस्रवको रोकनेकां ताम संवर है। संवरके भी दो भेद हैं--भावसंवर और 
द्रव्ययंवर । ..आत्माका जो भाव कर्मोंको रोडनेंमें कारण होता है .वह भावसंवर है और द्र॒व्यकरमोके रुकनेका ' 
न्ताम द्रव्यंवर हैँ । भावसंवरपृर्वक ही द्वव्यसंवर होता हैं । अतः जिन आत्मभावोंका निमित्त पाकर द्रव्यकर्मों-, 
का आस्रव होता था उनको रोकनेसे ही द्र॒व्यकमोंका आस्व रुक सकता हैँं।  इन्द्रियाँ, कपाय और संज्ञा. 
( आहार, भय, मंथुन, परिग्रह ) ये भाव पापास्नरव हैं । इनका जितने अंशमें जितने कालूतक निग्नह्‌ किया 
जायेगा उतने अंशर्में उतने काछतक पांपाल्नवका द्वार बन्द रहेगा। .किन्तु सुख-दुःखर्म समभाव रखनेवाले 
जिस संयमी साधुके सभी पदार्थोमें राग हद प्‌ और मोह नहीं होता उसके शुभ और अशुभ कर्म नहीं आते, 
किन्तु उनका संवर हो जाता हूँ इसलिए मोह राग और दंपरूप परिणामोंक्रा सुकमा भावसंवर है.। और उसका 
निमित्त पाकर योगके द्वारा आनेवाले पुद्यलोंका शुभाशुभ कर्म्प न होना द्रव्यसंवर हैं । जिस.मुनिके जब 
पुण्यरूप छभोव॑योग और पापरूप - अशुभोपयोग नहीं होता उसके शुमाशुभ कर्मका संवर होता है। इस तरह 
संवरके लिए राग द्वेष और मोहरूप भावोंको रोकता आवश्यक हूँ और उनको रोकनेके लिए मूलक्रारण भेंद-. 
विज्ञान हूँ । भेदविज्ञानके बिना इनको नहीं रोका जा. सकता । भेदविज्ञानका एक उदाहरण इस प्रकार है-- 
आत्मामें ज्ञान भी है. और क्रोघरूप भाव भो है । दोनों ही अनादि हैं। इसीसे अज्ञानी जीव जैसे ज्ञानको 
अपना मानता है क्रोवको भी अपना मानता है। ऐसा व्यक्ति जैसे ज्ञानहप परिणत होता है वैसे ही कपायके . 
उदयमें क्रोघरूप परिणत होता हैं। जब- उसे यह ज्ञान होता हैँ कि ज्ञान तो मेरा स्वरूप है वह कहीं वाहरसे 
नंद्ठीं आता किन्तु क्रोध तो कर्मजन्य विकार है वह मेरा स्वरूप वहीं हैं गत: कषायका उदय होनेपर भो मुझे 
उस रूप परिणत नहीं होना चाहिए। इस भेदविज्ञानके होते ही वह उससे निवृत्त हो जाता हैं । और इस 
- तरह उसकी आत्मार्में संवरका द्वार खुल जाता है। शास्त्रोंमें जो गुप्ति, समिति, दस धर्म, बारह भावना, 
बाईस परीपह जय और .चारित्रको संवरका कारण कहां है वह सब उक्त प्रकारकी आन्तरिक और वाह्म 
परिणतिमें हो सद्दायक होते हूँ । इसीसे वे संवरके हेतु कहे हैं । भेदविज्ञानसे शुद्धात्माकी प्रतीति और उप- 
लब्त्रि होती हूँ | मोर शुद्धात्माकी ,उपलन्धि होनेपर जीव मिथ्यात्व भादि भावरूप परिणमन नहीं करता और 


,' उससे सलवीन कर्मोका संवर होता है। बन्धके कारण आमगममें पाँच कहे हैं--मिथ्यात्व, भसंयम, प्रमाद 


कपाय:और योग । ज्यों-ज्यों इनका अभाव होता जाता है -त्पों-त्यों इनकी प्रधानतासे होनेवाला कर्मास्नव 
रुकतां जाता हैं। आगे यह -विचार करते हैं कि किस गुणस्थानमें किस कर्मका संवर होता है--पहछे मिथ्या- 
दृष्टि गुंणस्यानमें मिथ्यादर्शनकी प्रधानतासे ' जो कर्म आता है, उस मिथ्यात्वका निरोध हो जानेपर आगेके 


८, 5 सासादन सम्यंगृष्टि आदि गुणस्थानोंमें उसका संवर होता हूँ । वे कर्म हँ--मिथ्यात्व, नपुंचक वेद, चरकायु, 


: भरकगति, एंकेन्द्रिय, दोइच्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय जाति, हुण्डकसंस्थात, असम्प्राप्तास॒प।टिका संहनन, नरक- 
गत्मानुपूर्वी, आतप, स्थावर, .सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारणशरीर ये १६। दूसरा कारण हूँ असंयम | उसके , 
तीम॑ भेद हँ--अनन्तानुवन्धी कपायके - उंदयमें होनेवाला' असंयम, अग्रत्यास्यानावरण कपायके झदयमें होने- 
बोला -असंयम, और प्रत्याख्यानावरण कपायके उदयपें होनेवाला असंयम । उस-उस असंयमके अभावमें उस- 
उसके कारण होनेवाले कमल्निवका निरोध हो जाता है। निद्रा-निद्रा, प्रचेल्ा-प्रचला स्व्थानगृद्धि, अनस्तानु- 
बन्ची क्रोध माव माया लोभ, स्वीवेद, तिय॑ंचायु, तिय॑त्रगति, मंथ्यके चार संस्थान; चार संहनन, तियंच- 
ग॒त्यानुपूर्वी, उद्योत,, अप्रशस्तविहायोगति, . दुर्भग, दुःस्वर,-अनादेय, वीचगोन्र । ये पीस कर्मप्रकृतियाँ 
अनस्तानुबन्धी कपायके उदयमें होनेवाले-असंयमकी प्रधानतासे आती हैं । अतः एकेन्द्रियसे लेकर सासादन- 

संम्यग्दृष्टिक उनका: बन्ध होता है। आगे . उसका अभाव : होनेसे उन- प्रकृतियोंका-भी संवर होता है । 
अप्रत्याध्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, भनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकंगंगोपाग, वज्- 
प॑भश्रनाराचसंहनन, मनुष्येगत्यानुपूर्वी ये दस भ्रकृतियाँ अप्रत्याख्यानावरणकपायके -उदयमें होनेवाले असंयमकी 
प्रधानतामें आती हैं अतः एकेन्द्रिसे छेकर चोये असंयतंसम्यग्दृष्टि गुणस्थानपर्यन्त- इनका बन्च होता है । आगे 
उसका अभाव होनेंसे उनका संबर होता है। प्रत्याख्यानावरण- क्रोध माच माया छोभ, ये चार प्रकृतियाँ 


९० _द्रव्यस्वभांवप्रकाशक हे दा ० आठ 
चिरवद्धकम्मणिवहूं जीवपदेसा हु ज॑ च परिगलइ | 
सा णिज्जरा पउत्ता दुविह्य सविपक्क अधिंपक्का ॥१५६॥ 


सयमेव कम्मगलणं इच्छारहियाण होइ सत्तांणं। .. . 
सविपक्क णिज्जरा सा अविपककयुवायकरणादोी ४१५७॥ 


प्रत्यास्यानावरण कपायके उदयमें होनेवाले असंयमकी.प्रधानतासे ओती हैं.। अतः एकेद्धियसे लेकर पाँचवें वे | 
संयतासंयत गुणस्थानपर्यन्त उत्तका वन्च होता है । आगे उसका-थंमाव होनेसे उनका संवर हाता हूं । प्रपाद- : ः 
की प्रधानतासे जिन कर्मप्रकृतियोंका आख्रव होता है, छठे प्रमत्तसंयतगुणस्थानसे आगे प्रेंमादंका, अभाव हीनेसे ' 

उनका संवर होता है । वे प्रकृतियाँ हैँ--असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुम, और- अभ्रशःकोति । 
देवायुके बन्धके आरम्भका हेतु प्रमाद भी हैँ और अप्रमाद भो है अतः बप्रमत्तस्यंत गुणस्थानसे क्षागें उसका. - - 


संवर हो जाता है । जिस कर्मके आख़वका कारण केवल कपांय हैं, प्रमाद नहीं है, उसका. .निरोध होनेपर . या 
उसका आज्षव रुक जाता है। वह प्रमाद आदिसे रहित कपाय तीज मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन गुण: . । 
स्थानोंमें पायी जाती है। उनमें-से आठवें अपूर्वकरण गुणस्वानके प्रेथम संख्यातवें' भागे निद्रो और अ्बक़ा 
वेंधती हैं। उससे आगेके संख्यातवें भागमें तीस प्रकृतियाँ. बेंधती हैं--देवगति, पंचेन्द्रियजाति वैक्रियिके- - :' 


जरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुंरत्धसंस्थान, बैक्रियिक अंगोपांग, आहारक अंगोरपींग 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगत्यानुपर्वी, अगुरूचघु, उपंधात, परघात, उच्छवास,- प्रशस्तविह्यायोगति, तरस 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थेकर'। “उसी गुंणस्थानके 


अन्तिम समयमें हास्य, रति, भय, जुगुप्साका वस्त्र होता है:। इन सभी प्रकृतियोंका तीब्रकृपोयसे आंखवे, 


होता है । अतः अपने-अपने वन्धवाले भागते आगे उनका संबर है.। उससे. पहलेके गुणस्थानोंमें ती उनका 


थ यथायोग्य होता ही है । नौवें अनिवृत्ति बादंर साम्परायं-गुणस्थानके प्रयेम समयसे लेकर संख्यात भागों में 


पुरुपवेद और क्रोध संज्वलंन वेँधते हैँ । उससे आगेके. संख्यात भागोंमें मानसंज्वलन ओर मायासंज्वकूनः ... 
देघते हैं ।॥ उंसोके अन्तिम समयमें लोभमसंज्वलंन बँधंता है। .इन प्रकृतियोंकों जाल्नत मंब्यमकपायमे होता है : ' 


अतः निर्दिष्ट भागसे आंगे उतका संवर जातवा-[: पाँच ज्ञानावरण, बार दर्शवावरण, पाँच अन्तराय, यश: 
'कीति, उच्चगोत्रका वन्‍्ध अन्दसंज्वलनकपायके - उदयमें दसवें. .गुणस्थानतक होता है आंगे-उनकां संवर हैं। . .. 


कैवल योगसे केवल एक सातावेदनीय हो वँधती-.है। अतः तेरहवे गुणस्थानसे आगे उसका: संवर'होता :है'। 
संक्षेप यह संवरकों प्रक्रिया है। 7 | ४ अनसजण 36 3 
निर्जराका स्वरूप और भेद-- ..... . 


जोवके ,प्रदेशोंके साथ चिरकालसे वँघे हुए 'कमंसमूहकी परिगलता ( झड़ना) को: निजेरा .. :.. 


कहते हैं । “उस निर्जराके दो भैद-हैं--सविपाक निर्जरा और -अविपाक -निर्जरा )। इच्छाके बिता : ड़ 


प्राणियोंके जो-स्वयं ही - कर्म विगलित: होते हैं वह सविपाक निर्जरा है। और उपाय करनेसे:जो, - 
कर्मोकी सिर्जरा होती है वह अवियाक निजरा है ॥१५६-१४७॥ पर ० 
विज्ेपाथ--वँबनेके पश्चात्‌ कर्म आत्माके साथ रहते हैं ।. जय वे, उंदयमें आकर. अपना, फल देते - 
हैं,और फल देकर झंड़ जाते हैं उप्ते ही नि्जरा कहते हैं । उस निर्जराके दो भेद हँ-सविधाक -निर्जरा और 
' .“अविपाक निर्जरा । ..सबिपाक तिर्जराकों स्वकालू प्राप्त निर्जरा भी कहते हैं क्योंकि वेंधे हुए:कर्मः उदयकाल. - 
, आनेपर ही . अपना. फल देकर झड़ जाते हैं. ।: अतः अपने समयपर ही- झड़ने के कारण उंसे 'स्वकालप्राप्त या 
सर्विपाक नि्जेरा कहते हैं.।. सविपाक अर्थात्‌ विपाकंकारू जामेपर्‌ -होनेवांली :निर्जरां संविपोर्क निर्जेरा है । 


जैसे वृक्षपर लुगो हुआ. आमका फू अपने समयपर -प्रकंकर. टपके पंड़ेता हैं। जिंस कर्मका विधाककाल तो .-* - ; 
नहीं आया, ..किन्तु ,तंपस्या 'आदिके द्वारा .बलंपूर्वक -उदंयमें 'लॉकर: खिरा-दिया गया उंसे -अंविपाक निर्जय: / 


कहते हूँ। . जैसे कच्चे आमोंको पाछमें दवाकर समयप्रे पहले' पका लिंया-जाता हैं। पहुंछी मिर्जरा तो. सभी 


४०0 आरििट 5 , 0 ०. 7 अंबबेक, हा हा ९१ 
अप्पसहावादो सुलोत्तरपयडिसंचियं सुयद |... 
तं सुदर्ख अविरुद्ध दुविहं खलु दब्वभावगयं ॥१५८॥ 


(डक 


... जीवोंके यवा समय होदी रहती हैँ. क्योंकि बाँधे गयें कर्म अपता-अपना उदवक्ाल आनेपर फल देकर झड़ , 
जाते हूँ। किन्तु दूसरो निर्जरा ब्रतवारियोंक़े ही होतो है क्योंकि वे तपस्याके दव/रा कमोंकों बलपूर्वक उदयमें 


'. राकर नए्ट कर सकते हैं। निर्जराक्के भेद भावनिजंरा और: द्रव्यनिर्जरा भी हैं । ' शुभ और अशुभ परिणामों 


: के रोकनेकी संवर कहते हैं । जो संत्रर और शुद्धोप्योगसे युक्त होता हुआ छह प्रकारके अन्तरंग तप-ओऔर 
. छह .प्रकारके बाह्मयतपकों करता हैँ वह बहुत कर्मोक्री निर्जरा करता है.। बतः यहाँ 'कर्मकी शक्तिको 
नष्ट करनेमें समर्थ और -वाह्य तथा: वन्तरंग तपोंके द्वारा वृद्धिको प्राप्त जो शुद्धोपयोग हैं, वह भाव 


हु : निर्जरा है .और उसके प्रभावसे नीरस हुए कर्मपुद्गलोंका एकदेश क्षय होना द्रव्यनिर्जरा हैं। जीवके 


रिणाम ज्यों-ज्यों विशुद्धताकी ओर बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों कर्माकी निजरामें भी वद्धि होती जाती है । जसे 
जब मिथ्यां दृष्टि जीव, प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तेकि अभिमुख होता हुआ अधःकरण, अपूर्वकरण और 


* अनिवृत्तिकरण चामक तीन करणों ( परिणामों ) को करता हैं तो उस समय उसके आयुकर्मके सिवा दोष - 


: सात कर्मोक्री बहुत निर्जरा होती है । जब वह सम्यग्दृष्टि हो जाता है. तो उसके पहलेसे भी असंख्यात गुणों 
“निर्ज॒रा होती है । फिर जब बह श्रावक हो जाता है तो उसके सम्यस्दृष्टित भी असंख्यावगुणी निर्जरा होती 
हैँ | श्रावकंस जब वेह सप्तमगुणस्थानवत्ों मुनि होता हैं तो उसके श्रावकसे भो असंख्यातगुणी सिर्जरा होती 


... 'है। जब वह मुनि होकर अनन्तानुबन्बी कपायका विसंयोजन करता है तो उप्तके मुनिसे भी असंख्यात गुणी ह 


 : निर्जरां होती है । फिर जब वह दर्शनमोहका क्षय करता है तो उसके पहलेसे भो असंख्यात गुणों निर्जरा . 
होती हैं । फिर जब्र वह उपश्म श्रेणी चढ़ंता है तो उसके दशनमोह क्षय कालसे भो असंख्यांत गुणी निर्जरा 

होती. हैं। उसके बाद जब वह समस्त मोहनीय कर्मका उपश्यम करके न्यारहवें.उपशान्त कपाय गुणस्थानवाला 

. ' होता है: तो उसके- उपद्यम अद्॑स्थासे भी अस॑ख्यात-गुणी मिर्जरा होती है। वही जब नीचे गिरकर पुनः 
* क्षपक श्रेणिपर -चढ़ता है तो उसके उपश्ान्त कपाय जवस्यासे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होतो हैं। वही जब 

. » समस्त मोहनीय कर्मका:क्षय करके .क्षीण कपाय हो जाता है तो उसके क्षपक .अवस्यासे भी असंरुषात गुणों 
': / निर्जरा. होती है । वही जब सब घातिया कर्मोको नष्ट करके केवली हो जाता हैँ तो उसके क्षीण कपायसे भो 

«  असंख्यात गुणी निर्जरा होती हैं। इस तरह उत्तरोत्तर अधविक-अधिक विशुद्ध परिणाम होनेसे निर्जरा भो 
- अधिकन्अधिक होती है | वह सब अविपाक निर्जरा हैँ | यही मोक्षका कारण हैं । 


' भागे मोक्षका स्वरूप और भेद कहते हूँ 

हा / जो आत्म स्वमावसे, संचित मूल और उत्तर प्रकतियोंसे छटना है । उसे मोक्ष कहते हैं वह 

' मोक्ष आत्मस्वभावके अविरुद्ध है अर्थात्‌: आत्मस्वभाव रूप ही है। उसके भो दो भेद हैँं--द्रव्य 
“मोक्ष और भाव मोक्ष ॥१५८॥ 


विज्ञेपा्थ--भआत्माका समस्त कर्म वच्यनोंसे सर्ववां छूट जानेका नाम मोक्ष हैं। बह मोक्ष दो 
प्रकारका है--द्रव्यमोक्ष और भावमोक्ष । आत्माक्रा जो परिणाम समस्त कर्मवन्चनोंके क्ष॑यमें कारण है वह 
। भावमोक्ष हैं. और आात्मामे समस्त कर्मोक्रा अत्यन्त भिन्न हो जाना द्रव्यमोक्ष है। यह व्रव्यमोक्ष भयोग- 
' केबछीके अन्तिम समयमें होता हू ।..वह मोक्ष आत्मस्व्रूप ही हैं । जप सुवर्णमें से आन्तरिक और ब, 
'. मै निकलू-जानेपर सुवर्णके स्वाभाविक गुण चमक उठते हैं बेत्ते हो कं बन्वनसे सवंधा छट जानेपर आत्माके 
: स्वाभाविक ज्ञानादि गुण, जो संसार अवस्था अत्यन्त मलिन हो रहे थे. चमक उठते हैं । और भआर्ंमा अपने 
स्वामाविक रूपमें स्थिर हो जांता हैं। यहों तो मोक्ष हैं। अतः मोक्ष आत्म स्वभावक्ते अविरद्ध है। मक्ता- 
! - वस्था ब्राप्त होनेपर, उसके किसी भी गुणका नाश नहीं हं!ता । कुछ ऐसे भी मतावलूम्दी हैं जो मृक्तावस्थापें 
: '' ,आत्माके विशेष गुश्ोंका . नाथ मानते हैं, कोई आत्माका ही अभाव मानते हैं। किन्सु जैन धर्म हे अनुसार 
' -.मुक्तावस्थामें न तो आत्माका ही अभाव होता हैं और न उसके किसे गुणका ही अभात्र होता है, बल्कि 


५ 


९२ द्रव्यस्वमावप्रकाशक 5 पुयोव्शष-.. . 


नवपदाथस्वरूप निगद्य तस्येच स्वामित्वमाह गायाचतुष्टयन--- 
जीवाइ सत्ततच्च पण्णत्त ज॑ जह॒त्वख्वेण | 
त॑ देव णवपयत्या सपुण्णपावा पुणो होंति ॥१५०) 
सुहवेदं सुहगोद॑ सुहणाम सुहाउगं ह॒दे पुण्णं । 
तब्विवरीयं पाव॑ जाण तुम दब्बभावभेदेहि ॥१६०। 


उसके ज्ञान सुख आदि गुण बौर चमक उठते हैं । संसार बवस्यामें .इन्द्रियजन्य ज्ञान और यजनये 


०2. 


सुत्ध होता था जो कि एक तरहपे परावीन होनेसे दःखरूप ही था । इन्द्रियोंकी परावीनताके मिट .जानेसे 
मुक्तावस्थामें स्वावीन स्वामाविक अतीन्द्रिय ज्ञान औौर अतीन्द्रिय सुर प्रकट हो जाते हूँ जो कमी नष्ट 

नहीं होते । न 

आगे नो पदार्योक्रा स्वरूप कहकर चार गायाअओंसे उसके स्वामित्वकों वतलाते हैं. - 
यथाथंरूपसे जो जीवादि सात तत्त्व कहे हैं उन्होंमें पुण्य और पायकी मिलानेसे नौ पदार्थ 

होते हैँ (५०९॥ 

विशेषाथ--आलचार्य कुन्दकुल्दने दर्शन आ्नृत (गाया १९) में छह द्रव्य, नों.पदार्थ, पाँच अस्तिकाय 
ओर सात तत्त्व कहे हैं। बर्यात्‌ जीव, पुद्गर्, घर्म, अवर्म, जाकाय्य जौर काल ये छह द्रव्य हैँ । इंनको द्रव्य ' ह 
संज्ञा हैं। द्रव्य घब्दस जिनागम में इन्हींका बोध होता हैँ । इनमें-से काछ द्ब्यको छोड़कर दोप पाँचोंको - 
अस्तिकाय कहते है क्योंकि ये पाँचों द्रव्य वहुप्रदेशी हैं जैसे दरीर वहुप्रदेशी है। यद्यपि पुदूगठ॒का परमाणु 
एकप्रदेशी हैँ किन्तु अन्य परमाणुओंके साथ वेधकर वह भी बहुप्रदेशो कहलाता हैं इसलिए उपउचारसे उसे भी 
वहुप्रदेशो कहा है । किन्तु कालद्रव्य सद्य एकप्रदेशी ही रहता है! यद्यपि काछाणु असेंख्यात हैं किन्तु वे 
वापसर्में परमाणुक्री सरह कमी वंबते नहीं हैं, रत्नोंकी तरह चंदा: अछग-अल्य ही रहते हैं इसलिए वे काय 
नहीं हूं | जांच अजीव आज्व वन्च संवर निर्जरा मोल्ष ये सात तत््त हैं और इनमें पण्य और परापकों मिला 
देनेसे नो पदार्थ कहे जाते हैं । उत्तरकालीन समस्त श्वास्त्रोंरि यही -कययतन किया गया हैं । यद्यपि नियमसारदें 


आचाब ऊुन्दठुन्दने जीदादि छह द्रव्योंकों भी “तत्त्वार्य' शब्दसे कहा है किन्तु तत्त्त शब्द जीवादि चातके अर्थमें . . ' 


ही रुढ़ हैं। मूलवस्तु है “अर्थ, उसका व्यूत्तत्ति सिद्ध बर्च होता है--जिस्का निश्चय किया जांये कर्बात्‌ .. 
ज्ञानके विपवभूत पदार्थ । कुन्दछुल्दने ही प्रववनचारकरे ज्ञेयाविकारके प्रारम्में अर्थको द्रव्यमय कहा है । 


मोर व्व्यकों गुणमय कहा हैं । उनमें पर्याव होती हैं । इस तरह द्रव्य संज्ञा गणपर्यायात्मकताको सूचक है। ... 


किन्तु तत्त्वार्थ संज्ञा--त्रों अर्थ जिस हपमें अवस्थित हैं उसका -उसी रूपमें -भवन तत्त्व हैं' ओर तत्त्वते - 


विशिष्ट अवंज्ो तत्त्वार्थ कहते हैँ । तत्त्वार्में जीव भर अजीव ये दो मर पदार्ध हैं जिनका अस्तित्व भी भिन्न... हक 
हैं ओर स्वभात्र भी भिन्न हूँ। यहाँ अजीदसे मुख्यतया पृद्यलका ही ग्रहण क्रिया गया हैं.। क्योंकि जीव और 0 
पुर॒गलक संयोग और वियोगसे ही वाकोके पाँच तत्त्वोंकी 'या सात पदार्थोकी रचना हुई है.!. बच: मुमुक्षुक्ते + : 


लिए चारभृत तत्त्व सात ही हैँ ।. किन्तु उनमें पृण्य और पायकों मिला देनेसे - उनको संत्रा पदार्थ क्यों हो... 
' जाती है ये किसी आचार्वने स्पष्ट नहीं क्षिया । इससे इतना तो स्पष्ट है. कि पण्य और . पाप तत्वभंत नहों,... . 

है, या फिर बांत्नत और दंन्वपें उनका अन्चर्माव हो जाता है अतः तत्त्व दष्टिसे था तो थे आज्नवरूप हैं या। रह प 

बन्धरूप हैं । * - ' । 3 8. >४ 
. . औुभ वेदतीय थुभ गोत्र शुम नाम-और शुभ बायु ये पुण्य कर्म हुँ और उसके विपरीत" का 
अर्थात बशुभ वेद बद्युन गोत्र अद्युम चाम और अशुभ आयु पाप कर्म हैँ। ये कर्म द्रव्प और भीवके -... 

'. भेंदसे मेदरूप हैं धश्ब्णा  .. --. ५ ु हट) 5 
: १. 'नींबाजीवा, नावा पृष्ण पावं च आर्व .तेसि | से वरणिज्जरवंधो मोक्‍्खो य हवंति ते बट्ठाआरब्दा :...॥# 
“पद्तास्ति० । छद्ृत्व जब पयत्या पंचत्यी उत्त तच्च णिह्विद्वा---दर्झनाप्रोश्ेत ३५ गो०) २, सदेबंधमा- 

युर्वामयोत्राणि पृण्यम्‌ ॥र७ा अदोषन्यत्यापेम तइटा--ठच्च्चार्थ सत्र, अ6 «| 2 मु 


शिया ५ | ...- नयचक्र - ९३ 
जन अह॒वा कारणभूदा तेसि बधअव्बयाईं इह भणिया ।- 
'ते खलु पुण्णं पाव॑ जाण इस पवयणे भणियं ॥१६१॥. 
_अज्जीव पुण्णपावे असुद्धजीवे तहासचे बंधे । 
' सामी मिच्छाइट्री सम्माइट्री हवदि सेसे ॥१६श॥ 
सम्यर्भूतस्य -विपयिण: फर्ल दर्शयति-- 
साम्ती सम्मराविट्टी जीवे संचरणणिज्जरा मोकखो । 
सुद्धे चेदणरूवे तह जाण सुणाणपच्चक्खं ॥१६३॥ 
_ विशवेपा्थे--बाठ कमोंमेंस चार घाति कर्म तो पाप कर्म ही हैं । शेष चार अधाति कमोंमें ही 
_ पुण्य-पांपरूप भेद हैं। जैसे वेदनीय कर्मके दो भेद हैं---सातवेदनीय और असातवेदनीय । इनमेंसे सातवेदनीय 
पुण्य कर्म हैं जोर असातवेदनीय पाप कर्म है। इसी तरह गोत्रकर्मके दो भेदोंमें-से उच्चगोत्र पुण्य कर्म है 
और नीचगोज पाप कर्म है। आयु कर्मके चार भेदोंमें-ले तरकायु पाप कर्म हैं और शेप तीन आयु पृण्य कर्म 
हैं। नाम कर्मके भेदोंमें-से मनुष्ययति, देवयति, पंचेन्द्रियजाति, पाँच शरीर, तीन अंगोपांग, समचतुरत्र 


:. . संस्थान, वज्र्पमनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्ण गन्ध रस स्पर्श, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, अगुसुलघु, . 


. _परघात; उच्छुवास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, तरस, बादर,. पर्याप्त, प्रत्येकशरी र, स्थिर, शुभ, सुभग, 
'सुस्वर, आदेय, यश्:कीति, निर्माण और तीर्थंकर ये शुम नाम कर्म पुण्यरूप हैं। नरक्रगति, तिय॑चगति,. चार 
जाति, अन्तके पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्ण गन्ध रस स्पर्श, नरकगत्यानुपूर्वी, तिय॑चगत्यानुपूर्वी, 


 मह उपधाव, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, 


अंनदिय, अयश:कीति ये पापकर्म हैं। प्रत्येक कर्म द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका है। जो पुद्गल 
परमाणु जीवके भावोंका निमित्त पाकर कर्मरूप परिणत हुए हूँ उन्हें द्रव्यकर्म कहते हैँ । और जीवके.राग- 
देपहूप मावोंकों मावकर्म कहते हैं। द्रव्यकर्मके बिना मावकर्म नहीं होता और भावकर्म के बिना द्रव्यकर्म नहीं .' 
होता | दोनोंका परस्परमें निरमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध हैं । - 
अथवा उन कर्मेके कारणभूत जो ब्रत अन्नत आदि यहाँ कहे हैं उन्हें पुण्य और पापरूप 
जानो, ऐसा आगममें कहा है ॥१६१॥ 
विज्येपाथ--तत्त्वार्थसुत्रके सातवें अध्यायमें व्रतोंका वर्णन है। उसकी सर्वार्थसिद्धि नामक टोकामें - 
प्रथम सूत्रकी उत्थानिकामें टीकाकार पृज्यपाद स्वामीनें कंहा है कि आज्रव पदार्थंका व्याख्यान हो चुका । 
उसके प्रारम्ममें ही कहा हैं कि शुभयोगसे पुण्यकर्मका आज्रव होता हैँ । यह सामान्यसे कहा हैं उसीका 
। विद्येप रूपसे ज्ञान करानेके लिए शुभ क्या हैं यह कहते. हैं।' इसके बाद इसी प्रथम सूत्रकी टीकार्मे यह 
'.: बंका की गयी है कि ब्रतकी आख्वका हेतु बतलाना ठोक नहीं है उसका अन्तर्भाव तो संवरके कारणोंमें किया 
हे गया हैँ । भागे नौवें अध्यायमें 'संवरके हेतु गृप्ति समिति आदि कहे हैं। उनमेंसे दस धर्मोमें-से संयम .घर्ममें 
बअ्रतोंका अन्तर्भाव होता हैं ।” इसके उत्तरमें पूज्यपाद स्वामीने कहा है कि संवरका छक्षण तो - निवृत्ति हूँ । 
किन्तु ब्रत तो प्रवृत्तिरप हैं--हिंसा, झूठ, चोरी आदिको त्यागकर अहिंसा, सत्यवचन, दो हुई वस्तुका ग्रहण 
आदि प्रवृत्ति मूलक क्रियाकी प्रतीति ब्रतोंसे होती है। अतः ब्रत पुण्यकर्ममं हेतु हैं और अब्नत--ब्रतोंका 
प्राहृत ने करना पाप कर्ममें हेतु हैं। इसलिए ग्रन्थकारका कहना है कि यहाँ पृण्यत्ते पुण्यके हेतु ब्रतोंको और 
पापसे पापके हेतु अन्न तोंका मी भ्रहण होता हैं ।. , 
; आगे इन सात तत्त्वोंके स्वामियोंका कथन करते हैं--- । | 
. :  अजीव, पुण्य, पाप, अशुद्धजीव, आख्रव ओर बन्धका स्वामी तो सिथ्यादृष्टि है और शेषका : 
स्वामो सम्यग्दष्टि है ॥ शुद्ध चेत्तनरूप जीव, संवर, निर्जरा और मोक्षका स्वामी सम्यग्दृष्टि है। 
ऐसा सम्यरज्ञानसे प्रत्यक्ष जानो ॥१६२-१६३॥ ; 





: १. सुद्धों चेयगरूवो झ० क०.ख० झ्रु० ज० । 
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विशज्लेपाथ--'यह मेरा है इस 


परमें आत्मवुद्धि होती है और सम्बूप्िकी स्वर में बआात्मदृद्धि होती है । इंसोसे परादी दस्तुको अपना 
माननेदाछा मिथ्यादृष्टि कह्मा जाता है और अपनोक्ो कयनों मातनेबाला सम्यस्दृष्ठि कहा जाता है । अजीब 
तत्त्वमें पौदुगलिक नमीन जायदाद सम्पत्ति झादिके साब बौदूगलिक र्म भी खाते हैं और पीदृूगलिक 
कर्मोक्ते उदयसे होनेवाले राय देव आादिलतय भाव भी कातें हैं। येसद पर हैं किन्तु मिव्यादृष्टि इन्हें 
22488. ४ प्रपालि प्री 


5. हैं है के 
बना मादद्धा हू । इच्चा तरह पृण्य और पाप, आज्व और बन्ब्र तथा जोवकी जयुद्ध 


पी *. ह. 4 ५ 5 कप -बरनथन॥ इरार जा 
कम्मकछत होनेसे पर हैं । मिथ्यादष्टि इन सवको बपना मानता हू । उसे स्वपरदिवेक्ष से ढोतेसे कर्म, शदारम , 








पतमयसारपें कहा है कि छात्माक्तों नहीं लाननेदाझोंक्तों विभिन्न धारपाएँ लाठी हैं---कोई & ठा री र- 
उसयदसारम कहा है कु छात्माक्रा नहा नानबालाक्रा कानन्र बारमाए परदा काछा हू ०5६६ 
ग्रे ही नीद द्ष्क्ा के भावों हीद मानता हैं. किनत ये सत्र नो पद्म 
का हा जाबव मानठा हू, कांड कमका या कमजन्य वकार वाक्ा जांद माचता हू सकत्सु य सूद तो परत 
ब्द्ा ० या कर्मन्द +> श्झ्न्च्ष्मे जप | अतः अजोीव पदाय > दगलख ओऔर.-चे औअनन 
द्रव्यक्रे परिभाम ह# या कमन्ठर पुद्मल द्रन्यक्त निमित्तिसे हुए हू | ऋतता अजाव पदाय पुदुयठ् कार तत्व 
2 अत न ने हैं। इलतः जीवका छमश्नण तो चेदना है । मौर पदमरंका ऊूप रेस गन्ध और 
लीद एक कैसे हो सकते हूँ । बस्तुत: जीवका छम्नय तो चेतना हैं। बौर पुदुमछूंका लक्षण रूप रेस गधे जार 
स्पर्य रद ज्स््द्लयओ ओानर नहीं कत्ल अल द्द गलनमें खेलने ; नहों >> दोनों द््ड स्वतन्वद्रत्य न 
स्पथश हू । जांद्वम सा तदि नहा ह।ते छार पुदु्यलम अत्तना चह्टा हाता। ब दाना दा स्वतन्त्रद्वव्य हू | कन्दु 
अवस्थायें लनादिकाख्से नरक 2 चला खाता हैं उसके कारण जोद ८  ८दगलके मेलसे 
संसार अवस्था अनादिकाज्स इन दो द्रब्योका मे चला साता है उसके कारण जोव कौर पुदुगरके मेने 
२ होंठा है और व्यवहारनवसे ऐसा कह दिया जाता है कि कोवर्मे दमांदि हैं क्रिन्त बयाद्दयें वे तस्थे 
अम पैदा होठा है और व्यवह्ारनयस्े ऐम कह दिया जाता हूं कि छोवर्म दगादि हूं (कनतु ब्यावर चेन्नन्च 
भाव ही लीवरूप | झेंप भाव राम, हेप, मोह, कंस झरीर कानद “घन्च, उदय ऋादि झोवन्प रत 
व हो ऊछीवद्मनप हैं झंप सब भाव राम, रुप, मोह, कंस, शरोर, बाद्धव, बन्‍्च, लय ऋदि ऊात्रित्य नहीँ 
“र आज शाग >> द्वपन् दलिडिडि ज+सससल रे थे प्‌ क्र्मोंक्ना आन्नच कर दबन्च ज्ञोतो रू 
। छोवकी मोह दाग देपर्य प्रवृत्तिके निमित्तय जा पृण्य या पाप कर्मोक्ता आन्नव और दन्‍्च होता है बह 
हक ध् ३ 





ह्ः ' त््झ च्् गे कप 
हम ब्राइता ५ क्ता >..ह बसे लिपि जाता ४ ५ पर छ्िचो हे 
व्यायाम करत रता है, हैं, दृक्लाक्रा काइठा ह्‌ इ्द् सत्त उच्चक्ता धनु रु वृद्दच न जाता हू $ अब छत। स्लका 
बात यह हैं कि उसका झरीर घूलसे छित्त क्यों हुआ, दया उसने वृल्लोक्ता काटा इसलिए घुलसे छित्त हुआ था 
घर भरी ममिमे स्थित होनेंस: उससे घल चिपदी ।. किनत ददि बह्े हा लगायें बिना यह सब कंरता' मं 
व री खामम है हानव्र उच्च घूल् चिंपदया ।. कन्‍्तु याद वहा तत्त लगाव बना यह सब" करता हू. 
ग्रे उसका ऊसे लिप्त नहीं होता । सेरवें ज्ओज कभी अपथाके उछ् घमरिते 
ता उसका बग चूछ् ईछत् नहा हांता । अठ: स्पष्ट है कि उसके शर्त रम - रूगा सेंड हो उसच्चक धूल पृश्तारत 
| ५ हा पा 2 
सेनेका हेत ह है तरह -मिव्यादर्धि लोव रामादि + होकर लो चेष्टाएँ सन अथर 3 ्फक >> नल 'क्रमथर न््त्ची- --5 
हानका हतु हूं | इचत तरह रच्यादाष्ट जाद रागमादिस युक्त हाकर जा चष्टाएं करता हू उत्ताउ उसक कमबन्तर  - 
होता है। अठ: जोचकी अगद् परिणति तथा आज कील यना न्‍ तने ; बडा विश्याद का 
हांता हु ) अदः जाविका अचुद्ध चात्यात चया आाखत्र, दन्त्रका अपना मावसंजादा विश्याद हट 


निर्जरा मोक्ष दया जीत 
रायादि मावोंक्ी सोकनों संत 
पहलेका नाम . ह जसादस 
प्रत्येक उंसारी झोवर्क 
अपना फू देकर झड़ 
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 प्रतीति होती है कि रामादिमाद आत्माक्ा स्ववद नहीं हूँ, अयोंकिं वे सब विकारी नाव दे, इसीलिए माववत 
नहीं हूँ, आत्मस्वमातके विरुद्ध हैं, झक्रमातव ज्ानस्वमाव ही आात्माका स्वदद है क्योंकि आत्मों ज्ञानस्व॒मीव है 
हर तप 027 ००. >> ः ४2 ज ध हर हा | को 
इसीसे वह ह्वायी हूँ, घाध्वत है उच्चीके आश्रय सक्तिकी प्राप्ति होती है, उंसके विनो महान तपस्या करनेपर 
हु 


नी मुक्कियमव :नहों हैं। कषत्: सम्वस्दृष्टि समस्त विनावोको अपेदा हीं मावता इसोसे बह किसो भो 

















परनावकज्री 4 स्का जी: > 2४३ ६-7 ८८ _3...ै. 5२ सर्ण कोचडमें 
ब्नावका नहीं करता + इसीसे कर्मके मध्य भी वह कमसे कि्त नहीं होता जैसे सुवर्ण कोचड़में . 
५ 255 3 ० ०० 86358 0 मम भय 
पट्टा रहक उससे लिप्त चह्लें हंदा उसमें कोई विह्लति पंद्या नहीं होपी । 





5 हैगश्णा 


” >१६७ ] कह  अयली 50 ० कक पे 
.  ” त्चा दव्वसहावं जो -संद्ाणगुणमंडिओ. णाणी । 
चारित्तरयण़पुण्णो पच्छा सो णिव्चुदि लहई ॥१६४७ 
5 इति पदार्थाधिकारः 
तोधस्वासिन समस्क्रृत्य युक्तिब्याख्यानाथसाह । 
वीर विसंयधिरत्तं विगयेम्ल विसलणाणसंजुत्त 
पणविधि वीरजिणिदं परसाणणयलूदखण्ण वोच्छे ॥१६५॥ 
'  आंगमादेव पर्याप्त -कि युक्तिप्रयासेनेति त॑ प्रत्याह ह 
जस्स ण तिवग्यकरणं णहु तस्स तिवस्गसाहुणं होई। 
बग्गतियं जइ इच्छह ता तिबबग्गं सुणह पढम ॥१६६॥ 
पिवसेव णय पस्ताणं छद्दच्वं सुद्ध एव जो अप्पा। 
तदक॑ पदरयणणार्स अज्ज्प्पं होइ. हु तिबरग ॥१६७॥ 


न 





। इप तरह जो द्॒व्योंके- स्वभावक्रो जानकर .श्रद्धागुण ( सम्पररशंत ) से सुशोभित हुआ 
ज्ञानी चारित्ररूपी रत्नसे परिपूर्ण होता है, अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन और . सस्यग्श्ञास पूर्वक चारित्रकों . 
_ धारण कर्ता है चह मोक्षको प्राप्त करता है ॥१६४॥ 
ध ३ पढार्थाधिकर.सम्पूण । | 

०  « वर्तमान धर्मतीर्थ के स्वामी भगवान्‌ महावीरको नमस्कार करके प्रमाणनय रूप युक्तिका, व्याख्यान 

करने-की प्रतिज्ञा करते: हैं--- हर 
थ्ह कर्मोकी जीतनेसे वीर, विंपयोंसे विरक्त, कर्ममलसे रहित -और निर्मछ केवलज्ञानसे यक्त 
:.. जिनेन्द्र. महावीरक़ों नमस्कार करके प्रमाण और नयका लक्षण कहूँगा ॥१६५॥ ह 


आमग्म ही पर्याप्त हैं, यक्तिको जाननेके प्रयाससे क्या छाभ ? ऐसा माननेवालेको लक्ष्य करके ग्रन्थकार - 


१4 


4 


शव जो त्रिवर्गको नहीं जानता वह चिवर्गका साध्षन नहीं कर सकता । अतः यदि त्रिवर्गकी 
इच्छा है तो पहले च्रिवर्ग को जानो ॥१६६॥ । . “क 

' . आगे चिवर्गका कथन करते हैं... ' ह । 
४ निक्षेप. तय और प्रमाणं तो तक या येक्ति रूप प्रथम वर्ग है द्रव्पोका तिरूपणं प्रवचन 
'. या आगम रूप-दूसरा वर्ग है और शुद्ध जात्मा अध्यात्महूप तीसरा वर्ग हैंइस प्रकार यह ॒त्रिवर्गं 


| विद्ेपोथ--आागमर्में कहा है कि जो पदार्थ प्रमाण तय और निक्षेपके द्वारा सम्यक रीविसे नहीं - 
“' जाना जाता, वहं-पदार्थ युक्त होते हुए भी भयुक्तको तरह प्रतीत होता है भौर अयुक्त होते हुए भी * 

' युक्तकी तरह प्रतीत होता हैं 4 अर्थात्‌ प्रमाण तय .और निक्षेपक्रे द्वारा पदार्थका सम्यक्‌ आलोचना करना ही 
स्का ्‌ , उचित है, उसके बिना यथार्थ वस्तुकी प्रतीति नहीं होती ॥ इन तीनोंको ग्रन्यकारने तर्क या युक्ति कहा हैं । 
:" ५ अकलंकदेवने भी लंचीयस्वयमें प्रमाण नय और निश्लेपका कथन कंरनेकी प्रतिज्ञा करते हुए कहा है---.ज्ञानको 





२. जो- सुद्धांगगुण ल० क० ख़० ज० -।..जी सहृहणगुर्ण समु०। २. ल्‍माह वीरमिति अ० म्ु० 4 ६३. पणवेधि 
० ।-पणवर्सि ज़्० | पणमवि अ० | ४. पूर्ज्यते अ० आ० ख० | पृथ्यंते क० | पूर्यते. ज० । ५, प्रमाण- 
“  सयनिक्षेपयोडिथों नाभिसमीक्ष्यते: ॥ “अयुक्ते चायुक्तवद्धाति तस्यायुर्क्त च युक्ततत्‌ --घर्बज्व, पु० ९ 


, 'प्रू० १६५१. जो ण पमाणणएहि णिदखेवेण णिविखदे अत्यं । तस्साजुत्तं जुत्तं जुत्तमजुत्त चपडिहाइ।॥। 
“ “-विछोयपणणत्ति १ ' हद न 


$ 


पद द्रव्यस्वभावप्रकाशकर पू गा० १६८- 


प्रमःणस्वरूपं प्रयोजन भेद॑ चिप चाह-- 
_कज्ज सयलसमत्य॑ जीवो साहेइ वत्युगहणेण । 
वत्यू पमाणसिद्धं तह्या त॑ जाण णियमेण ॥१६८॥ 
गेल्लइ वत्वुतह्ावं अविरुद्धं सम्मख्व ज॑ णाण॑। 
_ भरणियं खु त॑ पसाणं पच्चक्खपरोक्‍्खभेएहि ॥१६९०॥ 


प्रमाण कहते हैं उपायकों निक्षेप कहते हैं भौर आताके अभिप्रायकों नय कहते हैं । इस प्रकार युक्तिमे नर्चात्‌ 
प्रमाण नय और निर्क्षेपक्के द्वारा पदार्थका निर्णय करना चाहिए। तो एक प्रिवर्ग तो प्रमाण धब निन्नेत हैं 
और दूसरा प्रिवर्ग युक्ति आगम और अव्यात्म हैं । ऊपर ग्रन्यकारने कहा है कि व्रिवर्गको जाते बिना प्रिवर्गे- 
का साधन नहीं कर सकता । सो प्रमाण नय निश्षेपको जाने बिना तर्क या युक्ति आगम और अध्यात्मकी 
सावना करना संभव नहीं है। तर्क या युक्ति तो प्रमाणमूलछक होती है, अतः प्रमाणको जाने बिना यूक्तिया 
तर्कका प्रयोग अथवा उसे समझना संभव नहीं हूँ। ग्रन्यकारने प्रवचन या जआागम और दब्यात्मका अन्दर 
भी स्पष्ट कर दिया है। आजकल इस अन्तरको न जाननेसे भी बहुत विसंवाद फैछा हुआ हैं । आगम या 
प्रवचनमें तो छहों द्रव्योंकी चर्चा रहती है) वहाँ शुद्ध द्रव्य या अथुद्ध द्रव्यकों छेकर धुकको सत्य और 
दूसरेंकी मिथ्या वतलानेकी दृष्टि नहीं है । किन्तु अध्यात्मका मुक्य प्रयोगननीय विप्य शुद्ध आत्मा है । वही 
उसकी दृष्टिमें सत्य और उपादेय हैं । जब आगम प्रकारान्तरसे उसी वातकों कहता है तब अध्यात्म सीधी 
तरहे उस बातकों कहता है। उदाहरणके लिए तत्त्वार्थसूत्रम भी सात तत्त्वों या नौ पदार्योका कवन है और 
समयसारमें भी उन्हींका कथन हैं। किन्तु सूत्रकारका उद्देंश उनका स्वरूप मात्र बोध करातां है परन्तु 
समयसारके कर्ताका उद्देश केन्द्रमें शुद्ध आत्माको रखकर उसको दृष्टिसे सात तत्वों या नो पदार्थोकी प्र क्रिया- 
को बतलाना हैँ । तत््वार्थ सूत्रका उद्देश तत्त्वायंका अधिगम-वोघ कराना है और समयस्तारका उद्देश भेद 
विज्ञान कराना है कि जीव और अजीव ये दोनों दो स्वतंत्र भिन्न स्वभाववाले पदार्थ हेँ और जीव बीर पुदुगल 
के संयोग्से ही शेष आद्रव आदिको रचना हुई है । इस लिए उसमें से उपादेय केवछ एक शुद्ध जीव ही 
है । वह शुद्ध जीव निश्वयवयका विपय है । नि३चयनय शुद्ध द्रव्यका निरूपण करता हैँ और व्यवहार चय 
मबगद्धद्रव्यका निरूपण करता हूँ । जैसे रागपरिणाम ही आत्माका कर्म हैँं। वही पुण्य पाप रूप हैँ, आत्मा 
राग परिणामका ही कर्ता है उसीका ग्रहण करनेवाला हैं और उसोका त्याग करनेवाला है यह मि4त्रवनयकी 
दृष्टि है । पुदूगक परिणाम आत्माका कर्म हैं, वही पुण्य पाप रूप है, आत्मा पुदूयछ परिणामका कर्ता है उसी- 
को ग्रहण करता हैं गौर छोड़ता हूँ यह व्यवद्वार चयको दृष्टि हैं। ये दोनों ही नय सत्‌ हैं क्योंकि शुद्धता 
ओऔर अशुद्धता दोनों रूपसे द्वव्यकी प्रतीति होती है किन्तु अध्यात्ममें साधक्रम होनेते निमवयनयकों ग्रहण 
किया गया है । क्योंकि साथ्यके शुद्ध होनेसे द्रव्यकी शुद्धताका द्योतक निर्चयनय ही साधकतम है, भशुद्धवा- 
का द्योतक व्यवहारतय नहीं । अध्यात्मकी यह दृष्टि हैं । आगमकी दृष्टि केबल वस्तुस्वरूप वोबक है, प्रापक 
नहीं है । अतः प्रमाणनय निक्षेप रूप तर्कके द्वारा आगमम्रें प्रतिपादित वस्तुतत्वको जानकर अब्यात्मके द्वारा 
उसमें से शब्धआत्माको प्राप्त करना चाहिए । 
भागे प्रमाणका स्वरूप भेद बौर प्रयोजन कहते हते हूँ हैं--- 
... जीव बस्तुको ग्रहण करके सकल समर्थ कार्यकों सिद्ध करता है। और वस्तुकी सिद्धि 
:, प्रमाणके द्वारा होती है इसलिए उस प्रमाणको नियमसे- अंवश्य जानना-चाहिए ॥१६८॥ जो ज्ञान 
. बस्तुके यथार्थ स्वरूपको सम्यक्छूपसे जानता है उसे प्रमाण कहते हैं । उसके दो. मेद हँ--प्रत्यक्ष 
> और परोक्ष ॥१६०५॥ के १ | 
विशेषाथं---वस्तुके सच्चे ज्ञानको प्रमाण केहते हैं । सीपमें चाँदीका. श्रम होना यां यह सीप है या 
.., -चाँदी, इंस प्रकारका संशय रूप ज्ञान प्रमांण नहीं है । वही ज्ञान अमाण होता है जो सीपको-सीप रूपसे और 
.'.. चाँदीकों चाँदों रूंपसे जानता है-। अत वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी- प्रतीति प्रमाणके द्वारा ही होदी है । जब 


पं नह व - ५... ४ चयचेक्र || “आ.... ९७. 


'मइसुइ परोवखणाणं ओहीमर्ण होइ-वियलपच्चकर्ख। 
केवलणाणं चर तहा अणोवर्स सयलपच्चक्ख ३१७० 


वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण कर लिया जाता :है तभी उसमें जाननेवालेकी प्रवृत्ति होतो हैं और तभी उससे 
कार्यकी सिंद्धि होती है। जैसे प्यासा जांदमी जब जान लेता है कि वहाँ पानी है तभी वह पानीके पास जाता 
है और अपनी प्यास चुझाता है ). इसी तरह धर्मके सम्बन्धमें भी जानना चाहिए। यह संसार क्या है, क्यों 
है, मेरा स्वरूप क्या हैँ, मैं चेतन हूँ तो क्यों हूँ, जड़से मेरा स्वरूप क्यों भिन्न है ? जड़के साथ मेरा क्या 
सम्बन्ध है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुका कया स्वरूप है, झूठे देव, झूठे शास्त्र, झूठे गुरु कैसे होते 
हैं, ये सब बातें- जाने बिना घर्मके. स्वरूपको. नहीं जाना जा सकता और:विना जाने प्रवृत्ति करने में तो 
खतरा ही खतरा है । आजकल छोग धर्म करते भी हैं .तो विना जानें-बूझे करते हैं । इसीसे उन्हें धर्म करके 
भी जो आनन्द आना चाहिए वह नहीं आता ।- झास्त्रज्ञानके बिना शास्त्रोंकी वातोंकी के जाना जा सकता 
है। इसीसे छह॒ढालेमें ज्ञावकी प्रशंसा करते हुए कहा हैं-- ज्ञान समात न आन जगतमें सुखंकों कारत । इह 
परमामृत जन्मजरामृति रोगरनिवारत । इस संसारमें सम्यम्ञञानके समान सुखदायक कोई नहीं है । यह ज्ञान 
ही जन्म, जरा और मृत्युढपी रोगोंको नाश .करनेके लिए. अमृतके समान. हैं। अतः सम्यम्ज्ञानकी: उपासना 
करना चाहिए। उस सम्यग्ज्ञान रूप प्रमाणके दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष । जो ज्ञान इन्द्रिय प्रकाश 
उपदेश आदि वाह्म निमित्तोंति होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं और जो ज्ञान परकी सहायताके बिना मात्र _ 
' * आत्म हो होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । 
_. मतिज्ञान और श्रुतज्ञान. परोक्ष हैं। अवधिज्ञान- और मनःपर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष हैं तथा 
केवलज्ञान अनुपम सकल प्रत्यक्ष है ॥१७०॥ 


... विशेषार्थ--मन-और इन्द्रियोंकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । मतिज्नानसे 
'जाने हुए पदार्थमें ममकी सहायतासे जो विशेषज्ञान होता है.उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । ये दोनों ज्ञान इन्द्रियों> .. 
' की सहायतासे उत्पन्न होते हैं इसलिए इन्हें परोक्ष कहते हैं; क्योंकि इन्द्रियाँ प्रकाश, उपदेश ये सब पर हैं 
और परकी सहायतासे जो ज्ञान होता हैँ वह परीक्ष है। प्रत्यक्षके. दो. भेद हैं-- विकल प्रत्यक्ष या एक देश . 
. प्रत्यक्ष बोर सकल प्रत्यक्ष | अवधिनज्ञान और मन:पर्ययज्ञांच विकल प्रत्यक्ष हैं। भौर एक मात्र केवर ज्ञान 
. सकल -या पूर्ण प्रत्यक्ष हैं।' इन्द्रयादिकी सहायताके बिचा केवल आत्मासे जो रूपी पदार्थोका एक देश 
- प्रत्यक्षज्ञान होता है' उसे अवधिज्ञान. कहते हैं। और दूसरेके मनमें स्थित अर्थका जो एकदेश प्रत्यक्ष ज्ञान 
. "होता हैँ उसे मन:पययज्ञान कहते हैं .। थे दोनों ज्ञान मूर्त पदार्थकों हो प्रत्यक्ष जानते हैं उसकी सब पर्यायों 
. को नहीं जानते, कुछ ही पर्यायोंको जानते हैं। किन्तु केवलज्ञान समस्त ज्ञानावरणीय - कर्मके क्षयसे प्रकट 
होता हैं अतः वह सब द्रव्योंकी सब पर्यायोंकी एक साथ जानता है ॥ .इसीसे उसे ,अनुपम कहा है । उसके 
समान अन्य कोई ज्ञान नहीं. है । असलमें ज्ञान जीवका स्वाभाविक गुण है। चूँकि हमारा. ज्ञान परकी 
' 'सहायतासे होता हैँ गत: उस्ते परका गुण समझ लिया जाता है किन्तु .वह तो आत्मिकगुण है,. कर्मासे 
:  आच्छादित होनेके कारण उसे परकी सहायताकी आवश्यकता पड़ती है । कर्मोंका आवरण हट जाने पर वह 

सूर्यकी वरह सर्व प्रकाशक हो जाता है।. विश्वमें जो कुछ भी सत्‌ है वह उसका ज्ञेय है, उसे वह जानता ही 
हैं । जो उसका ज्ञेय नहीं हैं वह वस्तु हो नहीं है । इसीसे केवलज्ञानी भर्हन्त सर्वज्ञ सर्व॑दर्शी होते हैं । भौर 
उनके वचनोंको प्रमाण माना जाता हैँ । वे अन्यथा नहीं कहंते हैं । राग, हेप और मोहव्श मनुष्य झूठ बोलता 
हैं जिसमें राग-देप और मोह न होनेक्े साथ पूर्णज्ञान' भी होता है. उसंके असत्य बोलनेका कोई कारण नहीं 


'': १..मतिश्रुतावंधिमन:पर्ययकेवछानि ज्ञानम्‌-॥ तत्पमाणे । आइये परोक्षम्‌ | प्रत्यक्षमन्यत्‌ ।-तत्त्वाथंसूच्च ३ ज० 


_., सू० ९, १०, १३, १२०. 'प्रत्यक्षमिदानरीं वक्तत्यं तत्‌ हेधा-देशग्रत्यक्षं संकलप्रत्यक्ष व । देशप्रत्यक्षमवधि- 
:. मन:पूर्ययज्ञाने । - सर्वप्रत्यक्षं केवलम्‌ ।--सर्वाथसिद्धि: ।.... 
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*बत्यू पमाणविसययं णयविसयं हवइ चत्थुएकंस । क, 2 

ज॑ दोहि णिण्णयट् तं णिक्लेवे हवइ विसयं ॥१७छशा - मर 
नययोजनिकाक्रममा ह+-- 

“णाणासहावभरियं वत्थु गहिऊण त॑ पर्माणेण । 

एयंतणासण्ट पच्छा णयजु जणं कुणह ह१७शा 


है। इसीसे सर्वज्ञके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूप ही यथार्थ हैं। उसे सम्यक रीततिसे जानना चाहिए। 
ज्ञान ही ऐसा एक गृण है जिसके द्वारा हम अपने को और दूसरोंको जाव सकते हैं इसलिए जीवनमें 
सम्यगज्ञानकी उपासना अवश्य करना चाहिए । 
आगे प्रमाण, चय और निश्षेपर्मं अन्तर वतलातें हैं--- 
वस्तु प्रमाणका विषय है और वस्तुका एक अंश नयका विषय है। ओर जो अथ॑ प्रमाण 
ओऔर नयसे निर्णीत होता है वह निक्षेपका विषय है ॥१७१॥ 
विश्ेपा्थ--श्रमाण पूर्ण वस्तुको ग्रहण करता है । अर्थात्‌ धर्ममेदसे वस्तुकों ग्रहण न करके सभी 
धर्मोके समुच्चयरूप वस्तुको जानता हैं । और प्रमाणके द्वारा गृहीत पदार्थके एकदेशमें चस्तुका निश्चय करानें- 
वाले ज्ञानको नय कहते हैं । तय धर्मभेदसे वस्तुको ग्रहण करता है आर्थात्‌ वह सभी धर्मोक्रे समुच्चय वस्तुको 
ग्रहण न करके केवल किसी एक धर्मके द्वारा ही वस्तुको ग्रहण करता है। जैसे द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमाण- 
का विपय हैं गौर केवल द्रव्यखूप या पर्यायरूप वस्त्वंश नयका विषय है। चूँकि नय एक घर्मकी मुख्यतासे 
वस्तुको ग्रहण करता हैँ किन्तु वस्तु उस एक घर्मरूप ही नहीं है उसमें तो अनेक धर्म हैं । इसलिए सभी नय 
सापेक्ष अवस्थामें हो सम्यक्‌ होते हैं ॥ जो किसी एक घ॒र्मरूप ही वस्तुकों स्वीकार करके अन्य घर्मोका निपेघ 
करता है वह नय मिथ्या हैं। आशय यह हैं कि नय जाननेवाछेक्े अभिप्रायकों व्यक्त करता है इसीसे ज्ञाताके 
अभिप्रायको नय कहा है । चयमें ज्ञाताके अभिप्रायके अनुसार वस्तुकी प्रतोति होती हैँ । किन्तु प्रमाणसे 
यथार्थ पूर्ण वस्तुकी प्रतीति होती हैं। इसीसे नय प्रमाणका ही भेद होते हुए भी प्रमाणसे भिन्न है। जैसे 
समुद्रका अंश त तो समुद्र ही हैं गौर न असमुद्र ही है। वैसे ही नय न तो प्रमाण ही है गौर व अप्रमाण हो 
हैं । इस प्रकार नय और प्रमाणमें भेद है । नय और प्रमाणसे गृहीत वस्तुमें निक्षेप योजना होती है। निक्षेप- 
योजनाका उद्देश्य हैं अप्रकृतका निराकरण और प्रकृतका तिरूपण। अर्थात्‌ किसी शब्द या वावयका अर्थ 
करते समय उस शब्दका छोकमें जितने अर्थोर्में व्यवहार होता है उनमें से कौ अर्थ वक्ताको विवक्षित है यह 
निदचय करनेके लिए निक्षेप योजना की गयी है । जैसे “जिन” शब्दका व्यवहार लोकमें चार अर्थोर्मे होता 
हैं । जो ताममांत्रसे जिन हैं वह नाम जिन हैं। जिस मूर्ति वरगरहमें जिनकी स्थापना की गयी है वह स्थापना 
जिन है । जो व्यक्ति आगे कर्ममछकको काटकर जिन होनेवाला है वह द्रव्य जिन है। और जो कर्मोपर विजय- 
प्राप्त करके जिन वत्ा हैं वह भावजिन हैं। इसी तरह सब शब्दोंके चार निक्षेप होते हैं । इनके द्वारा जहाँ 
जो अर्थ विवक्षित होता हूँ वह ले लिया जांता हैं इससे अर्थमें अनर्थ नहीं हो पाता । 
नर्ययोजनाका क्रम कहते हैं 
अनेक स्वभावोंसे परियुर्ण वस्तुको प्रमाणके द्वारा. ग्रहण करके तत्पश्चात्‌ एकान्तवादका 
नाश करनेके लिए नयोंकी योजना करनी चाहिए ॥१७२। ह 
विश्येपार्थ--ऊपर कह बाये हैं कि प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एक अंशका ग्रांही नय है । वस्तु तो 
अनेक धर्मात्मक है । उन अनेक धर्मों ऐसे भी धर्म हैं जो परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, जैसे सत्त्व-असत्त्व 


१. प्रमाणं सकलादेशि नयादस्यहित मतम्‌ ।““स्वार्थकदेशनिर्णोति लक्षणों हि नयः स्मृतः ॥दव--तत० 
इलोकवार्तिक १-६-४ । २. “नाना स्वेभावसंयुक्त द्रव्य॑ ज्ञात्वा. प्रमाणतः ।. तच्च - सापेक्षसिद्धयर्थ स्थान्षय- 
मिश्चित कुछ ॥--आऊछाप प० । | के 
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 सवियप्पं णिव्वियप्पं पमाणरूवं जिणेहि णिटहिंट्रं |. 
तह॒विह णया वि भणिया सवियप्पा णिव्वियप्पा वि शा 
मा -. « “सन्मति सूत्र १३५॥ 
“कांलतत्तयसंजुत्तं दव्ब॑ गिक्लेइ केवल णाणं। । 
. . तत्य णयेण वि गिह्ल॒ड भूृदो5भूदो पवट्टमाणों वि शा 
. मणसहिय॑ सवियप्पं णाणचउक्क जिणेहि णिहिट्ठं । 
.. तब्विवरीय इयरं आगमचव्खूहि णायव्वं ॥शेा। 


:... इति प्रसाणाघिकारः। - 


' एकत्व-बनेकत्व, नित्यत्व-अनित्यत्व आदि। इन घर्मोको छेकर ही नाना दार्शनिकपन्य खड़े हुए हैं । कोई 
. वस्तुकों सत्स्वरूंप ही मानता है, कोई असत्स्वरूप ही मानता है, कोई एक रूप ही मांनता है, कोई अनेक 
* रूप ही मानता है। कोई नित्य ही मानता है, कोई अनित्य ही मानता है। इस प्रकार एक-एक घर्मको मानें- 
. “वाले एकान्तवादोंका समन्वय करनेके छिए नययोजनाका उपक्रम भगवान्‌ महावीरने किया था। उन्होंचे 
: प्रत्येक एकान्तकी नयका विपय बतलाकर और नयोंकी सापेक्षता स्वीकार करके अनेकान्तवादकी प्रतिष्ठा की ु 
. थी।. एकान्तोंके समूहका नाम ही अनेकान्त है । यदि एकान्त न हों तो उनके समूहरूप अनेकान्च भी नहीं 
: ' बन सकंता। अतः एकान्तोंकी निरपेक्षंत्रा विसंवादकी जड़ है - और एकान्तोंकी सापेक्षता संवादकी जड़ है 
“अतः पर्यायाथिक नयकी भपेक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते मौर नाशको प्राप्त होते हैं, किन्तु द्रव्यदृष्टिस न तो 
' * कमी पदार्थोका नाश होता हैं थौर न उत्पाद होता है वे ध्रव-नित्य हैं. , ये उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य तीनों 
४ - मिलकर ही द्रव्यके लक्षण हैं । केवल द्रव्याथिक या केवल पर्यायाथिक नयका जो विपय है वह द्रव्यका लक्षण 
' नहीं है क्योंकि वस्तु न केवल उत्पादः व्ययख्प ही जैसा वोद्ध मानते -हैं और न केवल अ्रौव्यकूप ही है जैसा 
. . सांख्य मानते हैं। अतः अलग-अलग दोनों नय मिथ्या हैं। इस त्तरह वस्तुके एक-एक अंशको ही पूर्ण सत्य 
_“ माननेवाले _ एकान्तवादी दर्शनोंका समन्वय करनेके लिए नययोजना करना आवश्यक है। कहा भी है कि 
., जितने. बचनमार्म हैं--ज्ञाताओंके अभिपष्राय हैं उतते ही नयवाद हैं और जितने. नयवाद हैं उतने ही मत्त 


कर , हैं । इन सतोंका समन्वय सापेक्ष तयंयोजनासे ही- संभव ,है।, यदिं प्रत्येक अभिप्रायको दूसरेसे जोड़ दिया जाये 


, तो विसंवाद समाप्त हो जाता है । झगड़ा हो का हैँ ।. ऐसा ही है. यह कहना मिथ्या हैँ । ऐसा भी है यह 
: कहता सम्यक है । 


भागे ग्रन्यकार अपने कथनके समर्थनमें तीन गाथाएँ अन्य ग्रन्थोंसे, उद्घृत करते हैं-- 


वि जिनेन्धदेवने प्रमाणका- स्वरूप सविकल्प और निविकल्प कहा है। उसी तरह चयों को भी 

:... वसविकल्पंक भी कहा है और निविकल्पक-भी कहां है। केवलज्ञान त्रिकालवर्ती द्वव्यको अहण करता 

... - हैं तथा नय भी भूत-मविष्य और वंतंमानको ग्रहण करता है। जिनेन्द्रदेवने मवचसहित चार ज्ञानोंको 
. . सविकंल्पक कहा है और मेंनरहितकों निविकल्प कहा है, आगमरूपी नेत्रोंसे उसे. जानना चाहिए ॥१-३॥ 


विशेषाथ--उक्त तीनों उद्धरणोंमें से -अन्तकें दो उद्धरण किस ग्रन्यके हैं यह नहीं ज्ञात हो सका । 
इसोसे उनका पूर्वापर सम्बन्ध भी ज्ञात नहीं हो सका। प्रमाणको-भी संविकल्व और निविकल्प कहा है और 
” नयोकों भी .सविकत्प निविकल्प कहा है ।. तीसरी गाणयामें मेनपहितको सविकेल्प कहा है और मनरहितंको 
5 “मिविकल्प कहा है । तथा चार ज्ञानोंको सविकेल्प कहा है । ये चार ज्ञान मति, श्रुत, अवधि भीर मनःपर्यय 
* होने चाहिए। इनमेंसे मति बोर श्रुत्में तो मवका व्यापार होता ही है। मवधि मनःपर्यय भी प्रारम्भमें 


१. भूंदों खन बहुभाणों विं अ० क०। भूदों पवदमाणों वि ख० । 


१०० द्रव्यस्वभावप्रकाशक .... .[गा० १७४३-. . 
नयस्वरूपं प्रयोजन तस्वेव समथनाथ' इश्टान्तमाह-- * हक यम 
ज॑ णाणीण वियप्प॑सुवासय वत्थुअंससंगहणं। के 
त॑ इह णय॑ पउत्तं णाणी पुण तेण णाणेण धश्णशा...| 
जहा णएण विणा होइ ण णरस्स सियवायपडिवतती । 
तह्या सो बोहव्वो एयंतं हंतुकामेण ॥१७४॥ 


मनोपर्वक ही अपना व्यापार करते हैं । पंचाध्यायोकारने इस दोनोंको देशप्रेत्यक्ष कहनेमें यही हेतु दिया: 


हैं कि इनमें मनक्ा व्यापार भी रहता हैं इसीसे ये सकरू प्रत्यक्ष न होकर विकल- प्रत्यक्ष कहें जाते हैं-। 2 


किन्तु केवल ज्ञानमें मनका व्यापार किचित्‌ भी नहीं होता, केवछीके भाव मन ही नहीं होता भतः: केवलज्ञाव, ह 


निविकल्प होता है । किन्तु प्रमाण की तरह जो नयको भी सविकल्प और निविकल्प कहा है वह किस दृष्टिसे ः का 
कहा है यह चिन्त्य हैं। नयको तो विकल्पात्मक ही कहा हूँ । उसमें मचका व्यापार वरावर रहता है | यहाँ - 
यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि केवलज्ञानकी तरह यद्यपि तय भी त्रिकालवर्ती वस्तुओंके अंशको जानते... - 
हैं किन्तु वे केवलज्ञानके भेद नहीं हैं क्योंकि केवलज्नाव स्पष्ट होता हैं और नय अस्पष्टग्राही हैं । इसी तरह -. « * 
मति, अवधि और मनःपर्ययके विपयमें भी नयकी प्रवृत्ति नहीं होती | - नयोंका मूल केवल श्रुतज्ञान हैं। . ४ 


श्रुत स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है। ज्ञानात्मक श्रुत स्वार्थ हैँ. गौर वचतात्मक श्रुत॒ पराथर्थ है. 2 
उसीके भेद नय भी स्वार्थ और परार्थ होते हैं । प 
प्रमाणाधिकार समाप्त हुभा । । ट 
नयका स्वरूप, उसका प्रयोजन तथा उसीके संमर्थनके लिए दृष्ठान्त कहते हैं-- .... 5... ३ 
श्षतज्ञानके आश्रयको लिये हुए ज्ञानीका जो विकल्प वस्तुके अंशको ग्रहण करता है उसे तय... 
कहते हैँ। उस ज्ञानसे जो युक्त होता है वह ज्ञानी है ॥१७श॥ * सम 


विश्येषाथ---इस गाथाके द्वारा ग्रन्थकारने नयका स्वरूप बतलाया है ।, तय श्रुतज्ञानका भेद है। . . . 
इसलिए श्रुतके भाघारसे ही नयकी प्रवृत्ति होती है। श्रुत. प्रमाण होनेसे संकलग्राही होता है, उसंके एक अंश-  - -. 


को ग्रहण करनेवाला नय है इसीसे नय विकल्प रूप हैँं। . हक 

नयके बिना मनुष्यको स्याह्वादका बोध नहीं हो सकता। इसलिए ' जो एकान्तका विरोध. * 
करना चाहता है उसे नयको जानना चाहिए ॥१छटा + 7. ' हे 

विशेषाथ---अकलंकदेवने रूघीयस्त्रय (का०-६२) में कहा है.कि श्रुतके दो काम हैं उर्ं्ंत्ते एकका / 
नाम स्याह्गाद हैं ओर दुसरेका नाम-नय है । सम्पूर्ण वस्तुके- करथनको स्थाह्मद -कहते' हैँ. और वस्तुके एक 
देशके कथनको नय कहते हैं । ओर समन्तभद्र ( आप्रमी० १०६ ) ने स्याद्वादके द्वारा गृहीत अनेकांन्तात्मक 
पदार्थके धर्सोका अलग-अलग कथन -करंनेवाला नय है ऐसा कहा है ।-अतः प्रमाणके द्वारा :अनेकान्तका बोव॑ . 
होता हैं और -नयके द्वारा एकान्तका बोध होता है | - किन्तु नय तभी-सुनय है जबं. वह सापेक्ष हो । यदि वह  - 


अन्य नयोंके द्वारा गृहीत-अन्य धंमोका मिराकरण करता हैँ तो वह.दुर्नय हो जाता है.। ,अते: सापेक्ष नयोंके ध 


द्वारा गृहीव एकान्तोंकें समूहका नाम ही अनेकान्त हैं. और - अनेकान्तका ग्राहक या - प्रतिपादक स्थाहाद है । 
अतः स्थाद्रादको समझनेके .लिए नयको समझना -आवद्यक है । ओर - नयके ' द्वारा, हो - एकांन्तका ' निरास रास कर 
सम्भव है । क्योंकि यद्यपि नय एकान्तका .ग्राहक है किन्तु वह एकान्त भी -तभी -सम्यक एकान्त कहा जाता: '... 
. हैं जब वह अन्य एकान्तोंका निराकरण . नहीं करता ।. बतं: अन्य सापेक्ष. एकान्त ही संम्यक” एकान्त हैं। 5-5. 
तो जैनधर्म सम्यक एकान्तका विरोधी नहों हूँ किन्तु मिथ्या एकान्तका विरोबी है । इसे प्रक्रारके -एकान्तोंके .. #. . 
। समन्वयके लिये-नयका ज्ञान आवश्यक हैं । नयका ज्ञाता यह जानता है कि वस्तुको जाननेके- बाद ज्ञाता-अपने हक 





; १. सुयमेयं म० क० ख० मु० । २. .तेंहि णाणेहि अ० कृ० _ख० मु०्ज० । ३, णाणेण -अ० क०। पे ; 
४. णायव्यों मु० ।:.. .. . 52 2 हल, 


-१७६ ] का . ..  नयचक्र..... 9 शव 
..._एतर्समथनाथ' इृष्टान्तमाहं-- : 


जह सत्याणं माई सम्मत्तं जेह तवाइगुणणिलए । 
: घाउवाए रसो तह णयंमुर् अणेयंते ॥१७५॥ 


: ».. नेकान्तेन वस्तुस्वमाव: स्वाथश्र सिद्धंयतीत्याह--- 


: त्च्च विस्सवियप्पं एयवियप्पेण साहए जो हुई... 
.. तस्स ण सिज्ञइ वत्यू किह एयन्तं पसाहेदि ॥१७७॥ . 


'. ' अभिभ्ायके अनुसार उसंका कथन करता है अतः उसका कथन उतने ही अंशम्में संत्य हैं सर्वाशमें सत्य नहीं 
: .हैं। दूसरा ज्ञाता उसी वस्तुको, अपने. अभिप्रायके अनुसार भिन्नहुपसे कहता है। उनके . पारस्परिक विरोध- 
. -को नयदृष्टिसे ही दूर किया जा सकता. है । अतः वस्तुके यथार्थ स्वरूपको समझनेके साथ उसके सम्बन्धमें 
विभिन्न कलाओंके विभिन्न अभिप्रायोंकी समझनेके लिए नयकों जानना चाहिए । ह 


आगे उक्त कथनके समर्थनमें दृष्टान्त देते हैं-- ' 


जेसे द्ास्त्रोंका मूल अकारादि वर्ण हैं, तप आदि गुणोंके भण्डार साधुमें सम्यवत्व है, धातु- 
'बादमें पारा है, वैसे ही अनेकान्तका मल नय है ॥१७५॥ | 


विश्येपाथ---यंदि क्कारादि अक्षर न हों तो झांस्त्रोंकी रचना और लेखन सम्भव: नहीं हैं। इसी 
तरह कितना ही तपस्वी हो किन्तु यदि वह सम्यवत्वसे रहिते हैं तो उसकी तपस्या व्यर्थ है, सम्यक्त्वके बिना 


“ उसकी कोई कीम॑त नहीं हैं | इसी प्रकार घातुओंमें पारा है। पारेके योगसे ही अन्य घातुओंका शोधन 
- आदि होता है । इसी तरह अनेकान्तका मूल नय है जैसा पहले लिखा है । | 


आगे कहते हैं कि. एकान्तके द्वारा वस्तु स्वभावकी भी सिद्धि नहीं होती-+-- 


 अक रा तत्त्व तो नांना विकल्प रूप है उसे जों एक विकल्पके द्वारा सिद्ध करता है उसको वस्तुकी - 
सिद्धि नहीं होती । तव वह केसे एकान्तका साधन कर सकता है ॥ १७६॥ 


४ विश्येपार्थ--वस्तु एकान्तरूप है इंसका मतलव होता है कि उसमें नानाधर्म हीं पाये जाते । किन्तु 
- ऐसा नहीं है वस्तु तो नाता .धर्मात्मक है और वे नानावर्म परस्परमें विरोधी नहीं होते हुए भी परस्परमें विरोधी 
:' जैसे प्रतीत होते हैं। यथा सत्‌ हैँ वह अपने द्रव्य क्षेत्रगाल भावसे सत्‌ हैं पर द्रव्यादिसे नहीं, जेसे घड़ा पाथिव 
' झंपसे, इस क्षेत्र और इस कालकी दृष्टिसि तथा. अपनी वर्तमान पर्यायोंसे संत है अन्यसे नहीं ॥ यदि ऐसा न 
'. माना जाये-तो घड़ा -अनियत द्रव्यादिरूप होनेसे बल नहीं सकेगा। जैसे यदि घड़ा पार्थिवत्वकी. तरह जलादि 
.. झरुपसे भी सत्‌ हो जाये या इसे क्षेत्रकी तरह. अच्य क्षेत्रोंमे सतत हो जाये, इस काछकी -तरह अतीत अनागत कालमें 
. भी सत्‌ हो जाये तो वह सर्वदेश सर्वकाल व्यापी और सर्वरूप हो जायेगा। और ऐसा होनेसे जैसे वह इस देश 
. और कालमें हम छोगोंके प्रत्यक्ष है और कार्य करता है .उसी तरह अतीत अनागत कार तथा सभी देझ्षोंमें 
ह -“डसको प्रत्यक्ष तथां कार्यकारी होना चाहिए। इंसी- तरह प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव- 
' की दृष्टिसे ही सत्‌ है अन्य रूपोंसे नहीं । ऐसे परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले अनन्त घर्मोके समृहरूप वस्तु 
. हैं। अतः उसे एकान्तरूप नहीं-माना जा सकता । फिर भी जो मनुष्य किसी एक घर्मकी मुख्यतांसे व्यवहार 
 - करते हैं यह नय दृष्टि है- और नयदृष्टिसे ही एकान्तकी सिद्धि हो सकती हैं। उसके बिना ,सम्यक्‌. एकान्त 
. सम्मेव नहीं हैं। अपने कर्थतके समर्थनमें ग्रन्थकार दो इलोक प्रमाण रूपसे उद्धृत करते हैं । 


१०२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक : [या० १ए३०/ 
डक्‍्ते च-- 
पंचवर्णात्मक चित्र तत्र वणेकर्माहकम्‌ ! 
क्रमाक्रमस्वरूपेण कर्थ गुक्लाति भो वद ॥॥॥ 
सर्दयेकान्तरूपेण यदि जानाति वास्तवप | 
भूरिवर्मात्मकं वस्तु केत निरचीयते स्फुटम ॥ 


हक 5 ०» दृ है * हु है पक 04 “कप परत 2 
स्वार्थाभिलापिणां स्वाथस्थ मागमुन्मार्ग' च दुशयति-- . सा, 


झाणं झाणनासं झाणस्स तहेव भावणा भणिया । 

मोत्तु झाणाभासं वेहि पिय संजुनो समणो ध१७छआ 
झाणस्स भावणे वि य ण हु सो आराहओ हवे णियसा। 
जो ण विजाणइ वत्दुं पमाणणयणिच्छय किच्चा ॥१9८॥ 


उक्त च-- 


प्रमाणनयनिल्षेपेयोर्थान्नाभिसमीक्षतें । 
युक्त चायुक्तवसद्भाति तस्यायुकतं च युक्ततत्‌ ॥श॥। 


पंचरंग चित्रमें-ने एक रंगका .ग्रहण करनेवाला क्रम या अक्रम रूपसे केसे ग्रहण कर लेता हैँ । 
यदि सर्वया एकान्त झपसे जावता वात्तविक है तो अनेक धर्मात्मक वस्तुका निश्चय कैसे करते हो ॥, बर्धात्‌ 


जैसे पचरंगे चित्रमें-ते एक रंगका ग्रहण होता है वैसे ही अनेक घमत्मक वस्तुमं से ज्ञाता एक धर्मका ग्रहण 


करता हैं| यह नयके विना सम्भव नहीं हैं ॥ अतः एकान्चकी सिद्धिके किए नयक्रों अपनाना आवश्यक है । 
वाये स्वार्यक्ष अभिलापियोंको स्वार्थका मार्ग और कुमार्ग वत॒लाते हैं-- ह 


व्यान, ध्यानाभास और ध्यानक्री भावना कहों है। श्रमणको ध्यानाभास छोड़कर ध्यान 
घ्यानकी भावना करना चाहिए। किन्तु जो प्रमाण और नयका निश्चय करके वस्तुको.नहीं 
जानता वह व्यानकी सावना होनेपर भी नियमसे आारावक नहीं हेत॥१७७-१छटी।- 


विशज्ञपाथे---मिथ्या व्यावकों व्यानाभात कहते हैं । या जो घ्यान तो नहीं. होता किन्तु -व्यावकी 


दरह्‌ लगता है वह भी ध्यांनाभास हैँ । झास्त्रकार कहते हैँ कि साथुको ध्यानामास नहीं करना चाहिए, 


सम्यक घ्यात करना चाहिए था उच्चकी भावता भावा चाहिए कि मैं अमुक-अम॒क  प्रकांरसे घ्यान' करूँगा. 


वादि। किन्तु ध्यान तो वस्तुका-किया जाता है बोर वस्तु स्वहू्पका निर्णय प्रमाण और नयक्रे द्वारा" होता 
हैं। किन्तु जिसे प्रमाण कौर नयका ही ज्ञात नहीं है वह वस्तुका निर्णय कैसे कर सकता है और उसके बिना 
उसका ध्यान कैसे कर सकठा हैं। इसलिए साघुक्रों प्रमाण लौर नवका स्वछय भी जानना - चाहिएं 
बद्यपि ध्यातकी नणना चारित्रके भेंदोंमें की हैँ क्योंकि वह निवृत्तिब्प है किन्तु वास्तवर्में ध्यात - ज्ञानगुणकी 
पर्याय है । चंचलको ज्ञान कहते ह बार स्विस्कों ब्यान कहुद हु । आप स्वाग्याय कर रह हू, स्वाब्याय करत 
“हुए ज्ञानकी घारा चर रही हैं| कदाचित्‌ छिसी एक विपयके चिन्तदनमें यदि मन एंकाश्र हो जाता है तो, वह 
ध्यानका ही प्रतिस्प है । अंत: व्यानक्ते अन्यासीकों प्रमाण संयका स्वरूप अवश्य जानना चाहिए । 


' कंहा भी है-+ हज 8. है 2 अल 
जो प्रमाण, नय॑ जीर विश्लेप्ते जर्वको भंडी भाँति नहों- जानता, उसे युक्त अवुक्तकी तरह अतोतं होता 
हैँ और अयुक्त दुकतकी तरह प्रदीद होता हैं ।..  . 2 7 8 5 


० “८2१ ] ..  . .... न्यचक्र :. न 
णिच्छित्ती वत्यूणं साहइ.तह दंसणस्सि णिच्छित्तित -: 
ु णिच्छयदंसंण जीवो दोह्लं जाराहमो होई ४१७०७ 
एकान्तानेकान्तस्वरूपं तो च मिथ्या सम्यगित्याह--- :. 
एयंती एयणओ होइ अगेयंत्त तस्स संमृहो | 
» 7 ':- - त॑ खलु णाणवियप्पं सम्म॑ मिच्छ च णायव्ब॑ १८णा 
! - नंयदृष्टिरहितानां दोषमुद्नाव्य तस्यैच भेद॑ विपय॑ स्वरूप नाम न्‍्यायं च.दशयति--. 
.. जे णंयदिद्विविहीणा ताण ण वत्थूसहावउवलद्धि । 
वत्युसहावविहृणा सम्मादिट्टी कहं हुंति ॥१८१७ | 
-... + - प्रमाण और नयके स्वरूपका निश्चय होनेपर वस्तुका निश्चय होता है ओर वस्तुका निश्चय 
“होनेपर सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है । इस तरह वस्तु स्वरूपके निश्चय और सम्यग्दर्शनके द्वारा 


. जीव ध्याच और ध्यानकी भावनाका आराधक होता है ॥१७०॥ 


« आगे एकान्त और अनेकान्तका स्वरूप तथा उनके सम्यक और मिथ्या- होनेका कथन करते हँ-- 


8, एक नयको एकान्त- कहते हैं और उसके समहको अनेकान्त रु कहते हैं। यह ज्ञानका भेद है 
.. जो सच्चा और मिथ्या होता है ॥१८णा .. । 
| विश्यपार्थ--वस्तु अनेकान्तात्मक हैं वह नित्य भी. है अनित्य भी है, एक भी हूँ अनेक भी हैँ, सत्‌ ' 
, भी है जोर अंसत्‌ भी है, तद्रप.भी है और अतद्गप भी है । द्रव्यकूपसे मित्य है, एक है भौर तद्गप है, पर्याय _ 
. . रूपसे अनित्य है, अनेक है और अतद्रप है। द्रव्यहपको जाननेवांली दृष्टिका चाम द्रव्याथिक नय है। ओर 
'. पर्यायरूपको. जाननेवालों दृष्टिका नाम पर्यायाथिक तय है । तथा द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको जाननेवाला ज्ञान 
प्रमाण है। प्रमाणके ही भेद नय हैं । यदि कोई द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुके केवल द्रव्यांशको ही ठीक मानता 
हैं या केवल पर्यायांशको ही ठोक मानता है .तो उसकी ऐसी मान्यता सिथ्या हैँ क्योंकि वस्तु न केवल द्रव्य- 
, रूप ही है और न केवल पर्यायरूप ही है. किन्तु उभयरूप हैँ ।. हाँ, द्रव्यको प्रधान और पर्याथको गोण करके 
: या,पर्यायको प्रधान और द्रव्यको गोण करके जो वस्तुके द्रव्यांश या पर्यायांशको ग्रहण करता है वह सम्यक . 
'' हैं क्योंकि, उसने एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुको जानकर भो दूसरे धर्मका तनिपेध- नहीं किया । अतः वयका 
: * विपय. एकान्तः है क्योंकि वस्तुके एक धर्मको ग्रहण करे वाले ज्ञान को नय कहते हैं । वह यदि अन्य सापेक्ष ५ 
होता हैं जो सम्यक्‌ हैं ओर अंन्य.निरपेक्ष होता है तो मिथ्या है । सम्यक एकान्तोंके समहका नाम ही मने- 
"का कान्त हैं । वही पूर्ण सत्य है। - - 


“ न्यं दृष्टिसि रहित जनोंकां दोप बतलाकर सयके भेद, विपंय, स्वरूप और नाम -बतछाते हैं-- | 

हर जो नयदृष्टिसे विहोन.हैं उन्हें वस्तुके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता और वस्तुके स्वरूपको  / 

* न्न जोननेवाले सम्यग्दृष्टि केसे हो सकते हैं ॥१८१॥ " 

। विश्येषाथं--सम्यर्दृष्टि वननेके लिए वस्तु स्वरूपका ज्ञान होता आवश्यक है. और वस्तु स्वरूपके ज्ञान 
के. लिए नयदृष्टिका ' होना आवश्यक है... चय दृष्टिके बिना वस्तुके स्वरूपको ठीक-ठीक नहीं जाना जा . 
सकता। वंयोंकि जैन सिद्धान्तमें वस्तु अनेक स्वभाववाली मानी गयी है। जो नित्य है वही -अनित्य भी है और 


' जो अनित्य वह नित्य भी है । द्रव्यरूपसे प्रत्येक वस्तु नित्य है, पर्यायरुूपसे प्रत्येक वस्तु अनित्य है-।. इसीसे 


मूल नय भी दो हुँ--दव्याथिक और पर्यायाथिक। द्रव्याथिक नयका विषय वस्तुका द्रव्यांश-है और पर्यायाथिक 
* नयको विंपंय: वस्तुका पर्यायांश हैं। ये दोनों परस्पर सापेक्ष होते हैं । कभी नयदृष्टि मुख्य रहती है तो-दुसरी. 
., गोण। दोनों नयोंकी मुख्यता .और गोणतासे ही जैन सिद्धान्तमें तत््वका विवेचन किया गया है । जैसे देवदत्त  . ' 


(8 + 7 8४ पति यस्य: अ० क० | अणय णयस्स ख० । अणेयं तमस्स सु० । २. जोववियप्पं आठ । ३. मुद्दिह्यं मा० । 
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: दो चेंव य॑ मुछणया भणिया दचब्वत्य पज्जयत्यगया । 53936 ७... हह 
- . अण्णे अंसंखसंखा, ते तब्भेया मुणेयव्वा ॥१८३॥ 
- 'ण्‌द्ृगस संगह ववहार तह रिउसुत्ततहअभिरूढा । 
_' एवंभूदा णंव णया वि तह उचणया तिण्णि ॥१८७॥ 
, . दब्चत्थी दहभेय॑ छत्भेयं पंज्जयत्बियं णेय॑ 20 
.  तिबिहं च णइयमसं तह दुविहं पुण संगहं तत्म ॥१८५॥ 
ववहारं रिउसुत्त - दुवियप्पं सेसमाहु एक्केक्का । ह 
. उत्ता इह णयभेया उबवणयभेया वि पारणामो पश्टक्षा. |. 
: च्याणामुपर्नयानां नामोहश्व प्रत्यक भेदांश्वाह +- ;$ | 
सब्सूदससब्सु दं उवयरियं चेव दुविह सब्भूव १ 
तिंबिहं पि अंसब्भूव॑ं उवयरियं जाण तिबिहं.पि ॥१८७)। 


दोनों नय निश्चयके साधनमें हेत हैं). अतः इनको भी जानना मावश्यक हैँ । इसीसे: ग्रन्थकार आगे इनका. 
' वर्णन करते हैं । 


. द्रव्याधिक और पर्यायाथिक ये दो ही मूल नय कहे हैं ।- अन्य असंख्यात संख्याको, लिये हुए 
' उन दोनोंके ही भेद जानने चाहिए ॥१८शे। । 
विद्येपा्थं--जब वस्त दव्यपर्यायात्मक है और वस्तुके एक. अंशको जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं. 
तो दो ही.मूछ नंय हो सकते हैं-- वस्तुके द्रव्यांशको विषय करनेवाला द्रव्याथिक-ओरं पर्यायांशकी. विषय 
करनेंवाला पर्यार्याधिक । इन्हीं दोनों मूल. नयोंमें शेप सब नयोंका अन्तर्भाव हो. जाता हैं। जितने भी वचन 
मार्ग हैं उतने ही.नय हैं अतः तर्योकी, संख्या असंख्यात है.वें असंख्यात- नय द्रव्याथिक और. पर्यायार्थिकके ही 
भेद हैं क्योंकि उत्त सवका विपय॑े या ती द्वंज्य होता है या पर्याय । 
आगे सात नर्यो मोर तीन उपनयोंको कहते हें. ' 
,  नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ गौर एवंभूत (इन सात नयोंमें 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिकको मिलानेसे ) नो नय हैँ तथा तीन उपनय हैं ॥१८४॥ - 
.द्रव्यार्थिक त्यके दस भेद हैं, पर्यायार्थिक नयके छह.भेद हैं। नेगम नयके तीन भेद हैं 
संग्रह नयंके दो भेद हैँ | व्यवहारनय और ऋजुसूत्र नयके दो-दो. भेद हैं। शेष शब्द, समभिरूढ़ 
ओर एवंमूत एक-एक ही हें। इस प्रकार नयके भेद कहै। उपनयके -मेद .आगे कहते. हैं 
॥१८५-१८६॥। कह ० | 
आगे तीन उपनयोंके नाम और प्रत्येकके भेद कहते हैं-- 


ह उपनय तीन हँ--सद्भूत,' मसदभूत ओर उपचरित। सदभूतनयके दो भेद हैं, अंसद्भूत 
नयके तीन भेद हैं ओर उपचरितके भी तीन भेद हैं ॥१८०७॥ । ह 

, “विशेषाथें--नयके साथ उपनयका- उल्लेख आचार्य समन्तंभद्रने श्षाम्मीमांसाकी १०७वीं कारिकामं 
किया है । अकलंक देवने, उसकी 'अण्टशतीमें संग्रह आदिको तय. और उनकी शाखा-प्रशाखाओं-पभेद- 
प्रभेदोंकी उपनय कहा हैं । किन्तु उपंनयके भेदोंकी कोई चर्चा नहीं की | देवसेनाचार्यने आलापपद्धतिमें नयों- 
के निकटवर्तियोंकी उंपनय- कहां है । मौर उपनयके तीन भेद कहे हैं ॥ उपनयके तीन भेदोंकी चर्चा या उपनय 


१. नेगमसंग्रहव्यवहारजुतूवशब्दसमभिरूढंव॑मूता नया: । --तच्वाथसूनत्र १।३३ ।. २. 'सप्तैते मियत॑ यक्ता 
नैगेंसस्थ तयत्वत: ।. तस्य त्रिभेदव्याख्यानात्‌ . कैदिचदुक्ता चया' नव ॥२६॥--त० इलो० बा०। द्विव्या- 
शथकः:,  पंर्यायाथिक:, नैगमं:, “संग्रह, व्यवंहार:, ऋजुसूत्र:,. शब्द, समभिरूढं एवभूत इति नव नया 
सुंता: ।--भाछाप्र१० । सब्मूयमसब्भ॒यं भा०-। अड्ि-लड पका 
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दव्वत्यिएसु दव्वं पज्जाय॑ पज्जवत्यिए विसय॑॥ - 
सब्भुवासव्भुवे उवयरियं चदु णव तियत्य॑ ॥१८८॥ 

पज्जय गडणं किच्चा दव्वंपि य जो हु गिल्लइ लोए-। 

सो दव्वत्यिय भणिओों विवरीओ पज्जयत्यिणओं ध१८०। 
कम्माणं मज्ञगदं जीव॑ जो गहइ सिद्धसंकास | ला 
भण्णइ सो सुद्धणथओ खलु कम्मोवाहिणिरवेबसो ॥१००ा 


को चर्चा अमृतचन्द्रके ग्रस्थोंमें नहीं है, देवसेन और अमृतचन्द्र झगभग समकालीन थे | देवसेनसे पहले उपनयों- ... 
की चर्चा हमारे देखनेमें नहीं आयी | जयसेनाचार्यने जो देवसेनके पद्चात्‌ हुए हैं अपनी टीकाओंमें उपनयोंकी . सा 
चर्चा की है । कट 

भागे नयोंका विषय कहते है-- | है ही 

द्रव्याथिक चयोंका विषय द्रव्य है और पर्यायाथिक नयोंका विषय पर्याय है। सदभूत 
व्यवहारनयके अर्थ चार हैं, असदभूत व्यवहारनयके अर्थ नौ हैं ओर उपचरितनयके अर्थ .:' 
तीन हैं ॥१८८॥ हा 

विश्ेषाथें---इन सबका कथन ग्रन्यकारने कषागे स्वयं किया है । 

द्रव्याथिक और पर्यायाथिकवयोंका विषय कहते हैं-- ' है कि 

जो पर्यायकोी गौण करके द्रव्यका ग्रहण करता है उसे द्रव्याथिकनय कहते हैं और जो... 
द्रव्यको गोण करके पर्यायको ग्रहण करता है उसे पर्यायाधिकनय कहते हैं ॥(८०॥. . हे 


विद्येपाथं--वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक या सामान्य विद्येपात्मक है । द्रव्य और पर्यायंको या सामान्य कौर ' 
विशेषको देखनेवाली दो बाँखें हैं--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक | पर्यायांथिक दृष्टिको सर्वथा बन्द करके जब :. 
केवल द्रव्याधिक दृष्टिसे देखते हैं तो चारक, तिय॑च, मनुष्य, देव और सिद्धत्व पर्यायरूप विशेषोंमें व्यवस्थित. « 
एक जीव सामान्यके ही दर्शन होनेसे सब जीवद्रव्यख्प हो प्रतिभासित होता है । और जब द्रव्याथिक दृष्टिको..... 
सर्वथा बन्द करके केवल पर्यायाथ्रिक दृष्टिसे देखते हैं तो जीवद्रव्येमें व्यवस्थितं नारक, तियंच, मनुष्य, देव, :* ! 
सिद्धत्व पर्यायोंके पुथक-पृथक्‌ दर्शन होते हैं। और जब द्रव्याथिक और पर्यायाथिक दृष्टियोंकों :एक साथ 
खोलकर देखते हैं तो नारक, तिय॑च, मनुष्य, देव और सिद्धत्व पर्यायोर्मे व्यवस्थित जीवद्रव्य मौर जीवंद्रव्यमें .' का 
व्यवस्थित नारक, तियँच, मनुष्य, देव ओर सिद्धत्व पर्याय एक साथ दिखाई देती.हैं। अतः एक दृष्टिसे : - 
देखना एक देशको देखना है और दोनों दृष्टियोंसे देखना सब वस्तुको देखना है ।.. इस तरह. व॒स्तु को देखनेकी ह 
यह दो दृष्टियाँ हैं । उन्हींका नाम द्रव्याथिक और पर्यायाथिक है .। हट 


आगे द्वव्याथिकनयके दस भेदोंमें-से कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकवयका छक्षण कहते .हैं--- |, - 

जो कर्मोकि मध्यमें स्थित अर्थात्‌ कर्मोसे लिप्त जीवको सिद्धोंके. समान शुद्ध ग्रहण करता है. - 
उसे कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय- कहते हैं.॥१९०॥ जज 3६ "33 

पिशेषाथे--संसारी जीवके साथ कर्मकी उपाधि लगी हुई हैं अतः वह वास्तवमें वो वर्तमान दशामें - . - 
सिद्धोंके समान शुद्ध नहीं है। किन्तु द्रव्यरूपसे तो संसारीः भी वैसा हो है जैसा सिद्ध जीव है; उस रूपकी ४“. 
प्रतीति करानेवाला नय कर्मोपाधि निरपेक्ष द्वग्याथिक.नय है । इसे ही अध्यात्ममें शुद्धनय या-निशुचयनय -- 
कहते हैं । यह नय शुद्धदरव्यका दर्शक होनेसे ' परमार्थमें उपयोगी हैं ।: इसके. द्वारा शुद्ध आत्माकी “प्रतीति 
करके ही उसे प्राप्त करनेकी चेष्ठा की जातो है। * ५ 


* १.  द्रव्यमस्तीति मतिरस्य : द्रव्यभवंनमेव सातोडन्ये भावविकारा:, नाप्यंभावः: तद्गमतिरेकेणानुपलब्बेरिति  .. 
द्रव्यास्तिक: । ' पर्याय एवास्ति इति- मतिरस्य- जन्मादिभावविकारमेव --भवनं : न ततोउन्यद्‌ . द्रव्यमस्ति -.: 
तद्थतिरेकेणानुपलब्घेरिति. पर्यायास्तिक: -तच्वाथवा०, ३३ ॥- 5 हा न 5 
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. ,“छप्पादवर्य गउणं किच्चा जो गहुइ केवला सत्ता 
. « भण्णइ सो सुद्धणओ इह सत्तागाहओ समए ॥१०१॥ 
-... गुणगरुणियाइचउक्के अत्ये जो णो करेद खलु भेय॑। 93 
: . सुद्धो सो दचब्वत्थी भेगवियप्पेण णिरवेक्वो ॥१९शा - 
- “भावे सरायसादी सब्बे जीवामिह जो दु जंपेदि । 
.'.._. -सी हु असुद्धो उत्तो. कस्माणउवाहिसावेदखों 0१९०३॥ 
'उच्पादव्ययसापेक्षाइशुद्धुद॒च्योथिंकनयं लक्षयति-- 
उप्पादवयविभिस्सा सत्ता गहिऊण भणइ तिदयत्त |... 
दब्वस्स एयसमंए जो सो हु असुद्धओ विदियों ॥१९०४॥ 


: -आंगे सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याथिक नयकां लक्षण कहते हैं... ' | 
उत्पाद और व्ययंको गौण करके जो केवल सत्ताको ग्रहण करता है उसे आगममें सत्ताग्राहक 
शद्ध द्रव्याथिकनय कहते हैं ॥१५१॥ ... 5 
ह विश्वेपा्थ--नत्‌ द्वव्यका लक्षण उत्पाद व्यय श्रोव्य हैं । उसमें-से उत्पाद व्यय तो पर्यायरूप होनेसे 
पर्यायाथिक नयके विंपय हैं अतः उन्हें गौण करके सत्ता मात्रको ग्रहण करनेवाला नय सत्ताग्राहक शुद्ध 
द्रव्याथिक नय हैं का रे ; । 
_- आगे भेदविकल्प निरपेक्ष-शुद्ध द्रव्याथिक नयका लक्षण कहते हँं-- . ह र 
| ' गृण-गुणी आदि चतुष्करूप अर्थमें जो भेद नहीं करता, वह भेदविकल्पनिरपेक्ष शुद्ध 
: द्रंब्याथिक नय है एश्थ्या 
विज्ञपाथं--गुण और गुणीमें, स्वभाव और स्वभाववान्‌में, पर्याय और पर्यायीमें या धर्म और 


घर्ममिं. जो भेद न करके अमभेंद रूपसे ग्रहण करता हैं वह भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक नय हैं। जैसे “ 


द्रव्य अपने ग्॒ों, पर्यायों और स्वभावोंसे अभिन्न है । दी 
- भागे कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नयका लक्षण कहते हैं---._ . 
..  - जो सब रागादिभावोंको जीवका कहता है या रागादिभावोंको जीव कहता है वह कर्मो- 
“ पाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नय हैं ॥१०३॥ ही 
“ * -चिश्नेपोथ-+राग, हेप ग्रादि भाव होते तो जीवमें ही हैं किन्तु कर्मजन्य हैं, शद्ध जीवमें ये भाव 
. कंदापि नहीं होते ।' इन सावोंको जीव कहना कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नय है । कर्मकी उपाधिकी 
. इसमें अपेक्षा है इसलिए यह कर्मोप्राधि सापेक्ष है और अशुद्ध द्रव्ययों विषय करनेसे इसका नाम अशद्ध 
.  द्रव्याथिक है।.... ह 78 | 
...... उत्पाद व्ययसापेक्ष अजुद्ध द्रव्याधिक नयका लक्षण कहते हैं--- -' 
और जो नय उत्पाद व्ययके .साथ,मिली हुई सत्ताको ग्रहण करके द्रव्यको एक समयमें उत्पाद ' 
: 5>य श्रीग्यकूप कहता है वह अशुद्ध द्रव्याथिक तय है ॥१९०४॥... ह 
; विद्येपाथ--द्रेव्यायिक तयमें अशुद्धताके कारण दो हैं---एक तो यदि वह जीवके कर्मजन्य बशद्ध 
.._ , भावोंकों जीवका कहता है तो वह. अशुद्धताका ग्राहक होनेसे अशुद्ध कहा जाता है दूसरे, -अखण्ड वस्तुमें यदि 
५ , वह भेद बुद्धि करता हैं -तो वह अशुद्ध - कहां जाता है, क्योंकि द्रव्याथिककी दष्टिमें अभेद शर््ध हैं और भेद 
» . अशुद्ध है। तथा पर्यायाथिक नयकी -दृष्टिमें भेद शुद्ध है, अभेद भशुद्ध शुद्ध -हं ।। इस तरह इन दोनों मर नयोंकी 
. शुद्धि कौर अशद्धिसे अनेक भेद होते हैं उन्‍्होंका यह कंथन हैं । 


६ “भावेष्ठु रायमादी सब्बे जीवेंमि जो दु जंपेदि ।--नयचक्र गा० २१ । २. कम्माणो वा हि--क० सु० । 
ज०। .कर्मपाधिसापेक्षोड्शुद्धद्रव्याधिको यथा क्रोधादिकर्मजभाव आत्मा ।--आलापप० | ३, 'उत्पादव्यय-' 
सापेक्षोशुद्धद्रव्याथिको यथैकस्मिन्‌ समये द्रव्यमुत्यादव्ययभ्रौव्यात्मकम |---आरहापप्‌०॥ “८ 
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भेए सदि संबंध युणगुणियाईहि कुणइ जो दब्चे 
सो वि असुद्धों विद्ों सहिओ सो भेयक्रप्पेण ॥१९०५॥ 
णिस्सेससहावाणं अप्णयर्वेण सब्बदब्बेहि । ह 5 
विवहाव॑ णहि जो सो अप्णयदच्दत्यिओो भणित्रो धश्थ्द्ा ... 
सहृव्वादिचउक्के संत दव्चं खु गिल्लए जो हु॥ . 57 5 
णियदवब्वादिसु गाही सो इयरो होइ विचरीओ ॥१५एण॥ 
अब भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नयका छक्षण कहते है-- ह कस 
जो नय द्वव्यमें गुण गुणी आदिका भेद करके उनके साथ सम्बन्ध कराता है..वह भेद. | 
कल्पना सापेक्ष बलुद्ध द्रव्याथिक नय है क्योंकि वह मेद कल्पनासे सहित है ॥१९०५॥ एल 
विद्योपाथं--द्रत्य थौर गण वभिन्न हैं » उनके स्वतंत्र सत्ता नहां है । अधात जसे पढ़ेम जल रहता ' 
वैसे द्व्यमें गुण नहीं रहते हूँ । घड़ें बोर जलके प्रदेश जुद्दे-जुदे हैं झिन्‍्तु गुण और ग्रणी द्वव्यके प्रदेश जुदे- 
जुदे नहीं हैं । द्रव्य गुणमय हैं और गुण द्रव्यमय हैं । न गुणसे भिन्न द्वब्यका - बस्तित्व है. और न द्रव्यसे 
भिन्न गुणका अस्तित्व हूँ कद: द्वब्य सु्णोका एक अस्तण्ड पिग्ड है ।. यदि कदाचित दरव्यमें-पै सब. गु्णोको 
अल्य किया जा सके तो द्रव्यके नामपर कुछ मी झेयष नहीं बचेगा। ऐसी स्थिंतिमें भी जब हमे द्रव्यकें 
स्वरूपका कथन करते हैं तो गुणेकि द्वारा ही उठका कबत् सम्भव होनेस कहतें हैं कि गणोंका समृदाय द्रव्य 
हैं। इससे सुननेवालेकों ऐसा भ्रम द्वोता हैं कि मानों द्वव्यसे गुण जुदे हैं। इसीसे दव्याधिक . नयकी दंष्टिमें 
ऐसा मेंद कथन शुद्ध नहीं हैं, अशुद्ध हैं। अठ: गुण गुणी आदियें भेदके ग्राहक द्रव्याथिक नयक्तो अन्चद्ध कहा 
। और अभेदग्राही द्रव्याधिक नयको शुद्ध कहा हैं।....* । ् 
आगे अन्वय द्रव्याथिक नयका स्वरूप कहते हैं: । ' डा 
समस्त स्वभावोमें जो यह द्रव्य है इस प्रकार अच्चयरूपसे द्रव्यक्री स्थापना करता.है वह ही 
अन्चय द्रव्याथिक नय है ॥१५६॥ । 
विज्ञेपाथं--यह द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र देवसेवक्रे नवचक्रकों छेकर . रचा गया है इसमें 
अनेक गायाएँ देवसेनके नयचक्रकी भी हैँ | अन्वय द्रव्याथिकके स्वहूपकों' वत्तलानेवालों जो गाया द्रव्प स्वनाव 
प्रकाक्षक नामक इस ग्रन्वर्मे हैं उससे उसका बर्थ स्पष्ट -नहीं होता, किन्तु नवचक्रमें जो. गाया है उससे अर्थ 
स्पष्ट हो जाता हु अतः ऊपरका अथ उसी गावाके. छाधघारसे: किया गया हैं। द्रत़्य गुणपर्यात स्वमाव. है “ 
कौर गुण पर्याय और स्वमावमें “यह द्रव्य है, यह हव्य है ऐसा दोव करानेवांछा तय अन्चय द्रव्याथिक है। 
वन्चयका बर्य हैं, यह यह है यह यह हू इंस प्रकास्की अनुस्थृत प्रवृत्ति वह जिसका विपय है वह अन्‍्वय 
ब्ब्याथिक है कक - रे * कह 
आयें स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकवय ओर पर्द्व्यादि ग्राहक द्रव्याध्िक नयका स्वरूप कहते-हैं-- .“# * ; | 
जो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकालू और स्वंभावमें वर्तमान हव्यकों ग्रहण-करता है वह स्व-. 
द्व्यादिग्राहक द्रव्याथिकंनय है । और जो परद्वव्यं, परक्षेत्र, परकाल और परभावमें बसत्‌ द्रब्यको.... 
ब्रह्वण करता है वह पर द्रव्यादित्राहकद्रव्याथिकनय है ॥१५७॥ 5 ह | 
. ' विशज्लेम्राथ--प्रत्येक द्रव्य, सवद्र॒व्य स्वक्षेत्र. स्वकाल, बौर स्वभावकों . बपेजल्ला . सत्त ओर 
परद्रव्य,. परल्षेत्र, , परकाल' बोर परंभावकी: अपेक्षा असत 'सवद्रव्य, : स्वलेच, - स्वकाल और ' 
 क्वमावक्रो स्वचतुष्टय कहते हें । स्वयं द्रव्य तो स्वद्रव्य है, उंस दर्यके जो अखण्ड प्रदेश . हैं -बहो 


3 


हे ह # 


१. “नेदकल्पना छापेक्षोउशुद्धव्याथिको यथा आत्मनो दर्शनजानादयो गुणा: ॥“--चाछांप० । २: विवहांदगाव 
' छो ख० |. विवहावणाहि ज० मु० । कि्वबद्ब्याथिकों बबा-अणपर्यावस्वभाव॑ हत्यम ---आालाप० । . 
प्रिल्सेससहावार्ण अण्ययद्वेग दव्ददब्वेदि | दब्बठव॒णों हि जो सो अग्ययंदब्वत्वियों मप्यिनों |सटा--जयबे- 


चक्र दुवसन | 


. -१९५ ] पी कल हि पल को. 


 > गेह्इ दव्वंसहावं असुद्धसुद्धोवयारंपरिचत्त 

: : सो परमभावगाही णांयब्वो सिद्धिकामेण ॥१९८॥ 
“.+ अविकट्टिमा अणिहणा ससिसूराईय पज्जया गाही। . . .. 
..... / जो सो अणाइणिच्चो जिणभणिओ पज्जयत्थिणओ्रो ॥१९००॥ 


. . उसका स्वक्षेत्र है,: प्रत्येक द्रव्यमें रहने वाले गुण उसका स्वकाल हैं क्योंकि काहका मतलब हैं समय 

- प्रवाह, गुण भी प्रवाही हैं, सदा द्रव्यके साथ अनुस्यृत रहते हुए सब. काठमें प्रवाहित होते रहते हैं। और 
। : श॒णोंक्े;जो अंश “अविभागप्रत्ति्छेद हैँ वह.स्वभाव है । इसी स्व॒द्रव्यादि चतुष्टयसे वस्तु सत्‌ है इसके सिवाय 
' जो अन्यद्रव्योंके स्वचब्ुष्टय हैं वह परद्वव्यादि चतुष्टय हैं, उनकी थपेक्षा वस्तु असत्‌ है'। ऐसा होनेसे ही 


: .. द्वव्यकी द्रव्यता स्थिर हू ,अन्यया सब द्रव्य. एकमेंक हो जायें ।.. इनमेंसे स्वंचतुण्टयर्में वर्तमान द्रव्यकरो ग्रहण 


7 क्रनबेवांला स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्याथिकनय है और परद्रव्यादिमें .अंसत्‌. द्व्यको ग्रहण करनेवाला परद्रव्यादि 
: आहक द्वव्याधिकनय है।.... | 

आगे परमभावत्राही द्वव्याथिकत्यका स्वरूप कहते हैं-- . 

जो अशुद्ध, शुद्ध और उपचरित स्वभावसे रहित परमस्वभावंको ग्रहण करता है वह परम 


हम भाव ग्राही द्रब्याथिकनय है । उसे मोक्षके अभिछाषीको जानना चाहिए ॥१०८॥ 


विद्येपाथे---पहले लिख याये हैं कि जीवके पाँच भाव होते हँं---औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपश्मिक 
:  ओऔदयिक और पारिणामिक । इनमेसे औदयिक भाव वन्धका कारण है, औपशमिक भाव और क्षायिक भाव 
 मीक्षका. कारण हैं। तथा पारिणामिक भाव वच्धे ओर मोक्ष दोनोंका कारण नहीं है.। उसे ही परम भाव 
... कहते हैं। यहाँ प्रश्न हो .सकता हैँ कि जब पारिणामिक भाव बन्च और मोक्षका कारण नहीं है तब मोक्षके 
_« अभिलापीकों उसके जाननेकी वया आवश्यकता है । इसका समाधान यह है कि पाँचों भावोंमें शुद्ध पारिणा- 
»« .मिक भाव तो उन्यरूप है और शोप चार भाव पर्याय रूप हैं। वेसे पारिणासिक भाव तीन हैं--जीवत्व 
भव्यतव- औौर अभव्यत्व ॥॥ उनमेंसे शक्तिरूप शुद्ध , जीवत्व - शुद्धदरृव्याथिकनयकी अपेक्षा निरावरण है उसे ही 
. शुद्धपारिणामिकमाव कहते हैं । जब काललच्विवश भव्यत्वग्नक्तिकी व्यक्ति होती है -तव यह जीव ' सहजशुद्ध 
_  पांरिणामिकभावरूप निज परमसात्मद्रव्यके श्रद्धान ज्ञान और आचरफ- रूप पर्यायस्षे परिणमत करता है । उस 
से _परिणमतकों आगमकी भाषामें औपशमिक,. क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव रूपये कहते हैँ । और अध्यात्म- 
. में उसे शद्धास्माके अभिमुख परिणाम या शुद्धोपयोग रूप पर्याय कहते हूं । वह पर्यायशुद्ध- पारिणासिक भाव 
- रूप शुद्ध आत्मद्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्न है; ' क्योंकि वह भावना रूप है । किन्तु शुद्धपारिणामिक भावनारूप नहीं 
है। यदि इसे शुद्धपारिणामिकस सर्वथा अभिन्न माना जावे तो इस मोक्षके कारणभृत्त भावनारूप पर्यायका 


| ' . मोक्षमें विनाश होते पर झुद्ध पारिणामिकका भी विनाश प्राप्त होता है । किन्तु शुद्धपारिणामिक तो नष्ट होता - 
''. नंहीं। अतः यह स्थिर होता है. कि शुद्धपारिणामिक भावके विपयमें . भावचारूप जो औपशमिक आदि तीच 


५. भाव हैं वे तो मोक्षके कारण हैं; शुद्धपारिणामिक नहीं हैं, इसीसे ओगममें उसे निष्क्रिय कहा है। बर्थात्‌ 
“बन्चके कारणभूत जो रागादिपरिणतिहूप क्रिया हैं न तो चह उस क्रिया रूप है और मोक्षके कारणभत जो 
- - शुद्धभावना परिणति रूप क्रिया हैं न वह उस. क्रिया रूप हो हैं । - अंतः शुद्धपारिणामिक - भाव ध्येयरूप है । 


पे ;ड ' इससे मोक्षके अभिरापीकों उंसे अवश्य जानना चाहिए। उसीके ग्राहकनयको परमभावग्राही द्रव्याथिकवय 


*. ““कहतें हैं। ( देखो, समयसार याथां ३२० की जयसेन टीका ) ह 

:../ ./ / आगे पर्यायाथिकलयके छह भेदोंका कथन करते हुए पहले अंत्ादि . नित्यपर्यायाथिक नयका लक्षण 
*, कहते हँ - 

. . .. जो अंकृत्रिम और अनिधंन अर्थात्‌ अनादि अनन्त चन्द्रमा सूर्य आदि पंर्यायोंको ग्रहण 
' करता है उसे जिन भगंवायने अनादिनित्य पर्यायाथिकंचय कहा है ॥१००॥ 


“ १. अनादिनित्यपर्यायाथिको यथा पुदुगलूपर्यायो: नित्यों मेवबादि:.।--भाकाप० । 


११० .. द्रव्यस्वभावप्रकाशक | 7. न गाठ रे००न' 5 
कम्मखयाडुप्पणो अविणासी जो हु कारणाभावे। :.. 77 हा 
इदमेवमुच्चरंतो भण्णइ सो साइणिच्च' णओ ॥२००॥ 5 
सत्ता असुब्खरूवे उप्पादवर्य हिं मिह गए जो हु ॥ 
सो हु सहावाणिच्चों गाही खलु सुद्धपज्जाओं 0२०१७ 
अनित्याशुद्धपर्बायाथिकनयं लक्षयति-- ' 


जो गहइ एयसमये उप्पादन्वयधुवत्तसंजुत्तं । 
सो सब्भावाणिच्चो असुद्ध पंज्जयत्यिओ णेओ ॥२०रा। 


विशेषाथ---चन्द्रमा, सूर्य, लोक आदि अनादि नित्य पर्याय हैं । इन्हें किसीने बनाया नहीं है, के 
अनादिकालसे ऐसी ही चली आ रही हैं और सदा चली जायेंगी । ऐसी अनादि नित्य पर्यायोंको ग्रहण करने 
वाला नय अनादिनित्य पर्यायाथिकनय हैं । ३28 कह, । 2 ; 


आगे सादि नित्य पर्यायाथिकवयका स्वरूप कहते. हैं--- 55 ध्छ 6 

जो पर्याय कम्मोंके क्षयसे उत्पन्न होनेके कारण सादि-है. भर विचाशंका कंारण.न होनेसे . ... 
अविचाशी है, ऐसी सादि नित्य पर्बायको ग्रहण करनेवाला सादि नित्य-पर्यायाथिकनयं-है ॥२००॥ ' : 

विशज्येपाथ--ऐसी भी पर्याय होती है जो सोदि किन्तु नित्य होती सिद्ध पर्याय । जीवंकी « * 


सिद्ध पर्याय कर्मोके क्षयसे उत्पन्न होती है अतः सादि हैं और फिर कभी नष्ट नहीं होती, कवरोंकि मुक्त जीव कल ग 
अन्तरग और वहिरंग कर्मकलंकसे मुक्त होता है । उसमें पुच: विकार उत्पन्न होनेके कोई कारण नहीं है। . .. 


इसलिए सादि होते हुए भी वह नित्य है। ऐंसो सादि नित्य पर्यायको ग्रहण. करंनेवांछा --नय सादि नित्य. के 
पर्यायाथिक नय हूँ । 5 पे 


थागे अनित्य छुद्ध पर्यायाथिकनयका स्ररूप कहते हैं--- 222 कक 

जो सत्ताको गीण करके उत्पाद व्ययको.: ग्रहण करता है. उसे अनित्य स्वभावको ग्रहण . 
करनेवाला शुद्ध पर्यावाथिकनय कहते हैं ॥२० १॥॥ 2 8 
विद्येपा्थं --सत॒का लक्षण उत्पाद व्यय प्रौव्य है ॥- प्रत्येक वस्तु प्रतिसमय उत्पन्न होती है, नष्ट हर 

होती हैं और श्रुव भी रहती है । इनमेंसे जो नय अ्रीव्यंको गीण करके प्रति समय होनेवांले उत्पाद व्ययखंव. ०. 
पर्याय्रकों ही ग्रहण करता हैं वह अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक्ेय है ।. पर्यायाथिक नयका शुद्ध विषय बर्थ पेर्योय /  .. 
ही हैं । अतः पर्यायाथिक नयंके अन्य भेद मशुद्धताको लेकर ही वनते हैं । व गे ३3. 


बागे अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिक नयका स्वरूप कहते हैं--.... : | न 

जो एक समंयमें उत्पाद व्यय और ध्रौग्यसे युक्त पर्यायकां- ग्रहण करता है वह स्वभाव . हे 

बनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय है हरण्शा -_  > या ० कट 

ह विद्युपाथ--यह चय॑ पर्यायकी उत्पाद व्ययके, साय श्रौव्यलू्प भी : देखता सीलिए इसे. अशद्ध हे हु 
पर्यायाथिकनयक्ता नाम दिया गया' है । है बी 


कनललन् खनन नल ललि लेन जन लत न कक ल्‍ज>++- +--+++++5 


- १, सादिनित्यपर्यायाथिको-यया -सिद्धपर्यायो नित्य: ।->छाकापप० | «२. चत्ता गौणत्वैनोत्पादव्ययग्राहक- - 
' स्वनावोउनित्यशुद्धपर्यायाथिकों (यथा समय 'समय॑ ' प्रति पर्याया- विवाशिन: ।---आछापप०। हैं. -युंवत्त-: - पे 
एहि चंयुत्त भा? । ४. अशुद्धवी 'पज्जयत्विण जो अ० क० ज० झु० ।.' सित्ता सापैवस्वमावो5नित्याशुद्ध-.... 

: पर्यायाधिकों बया--एकर्सिन्‌ समये अवात्मकः, पर्याय: ।--ज्रारापप० | ० 25 


5. +२०७ ] | अर हि ० . नयचक्ं गे हल हे के ह पी हु * है ह १११ 
मा >“देहीणं पज्जाया सुद्धा.सिद्धांण भणइ सारिच्छा | पे 
. ' जो सो' अणिच्चसुद्धों पजजयंगाही हवे स णंजो हरण्शा 
. * ' ' भणई अणिच्चासुद्धा चंउगइजीवाण पज्जया जो हुए... 
होइ विभावअंणिच्चो असुद्धओं पत्जेयत्यिणओ.॥२०्डा। 


'  णिप्पण्णसिव परयंपदि भाविपदत्थ खु जो अणिष्पण्णं | हु 
अप्पत्थे जह पत्थ भण्णइ सो भाविणइगंसुत्ति णओ ॥२०५॥ 


आगे कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध: पर्यायाधिकनंयका लक्षण कहते हैं--- 


जो संसारी जीवोंकी पर्यायंकों सिद्धोंके समान शुद्ध कहता है वह अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक- 


- है 'नय है ॥२०३॥ 


विश पार्थ--संसारी जीवकोीं पर्याय तो अशुद्ध ही- है व्योंकि उसके साथ कर्मकी उपाधि: छग्री हुईं 
. .है। कर्मकी उपाधि हटे विता पर्याय शुद्ध नहीं हो सकती । .किच्तु यह नय उस उपाधिकी अपेक्षा च करके 

.. ' संसारी जीवकी पंर्यायको - सिद्धोंके समान शुद्ध कहता हैं। इसीसे इसका नाम कर्मोष्राधि निरपेक्ष शुद्ध 
_पर्यायाथिकनय है। ह 


रे | / ५ 2 
आगे कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनयका लक्षण कहते हैं--- 


ह जो चार गतियोंके जीवोंकी अनित्य अशुद्ध पर्यायका कथन करता है वह विभाव अनित्य 
 : - अशुद्ध पर्यायाथिकनय है ॥रण्डा . . 


विशेषाथ--जीवकी संसारी पर्याय अशुद्ध पर्याय है क्योंकि उसके साथ कर्मकी उप|धि लगी हुई 

- - हैं ।इसीसे उसे विभावपर्याय कहते हैं। स्वभांवका .उल्टा विभाव होता है । ऐसी पर्याय अनित्य तो होती 

. » ही हैं। तो चारों गतियोंके संसारी जीवोंकी विभावरूप अनित्य॑ ,अशुद्ध पर्यायकों जाननेवाला या कहनेवाला 
. न्य कर्मोपाधिसापेक्ष -अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय है । इंस प्रकार पर्यायाथिकनयके छह भेद होते हैं-- 

ह _ अवादिनित्य पर्यायाथिक, - सादि नित्य , पर्यायाथिक, अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक, अनित्य बद्द्ध पर्याया्िके 
', कर्मोपांधिनिरपेक्षअनित्य शुद्ध पर्यायाथिक और कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य- अशद्ध पर्यायायथिकनय । 


नैगमनयके तीन भेदोंमें-ते. भावि नैयमनयकं उदाहरण देते हैं-- 


ह जो अनिष्पन्न भावि पदार्थंको निष्पन्नंकी तरह कहता है उसे ,भाविनेगमनय कहते हैं। 
' जैसे अप्रस्थको प्रस्थ कहना ॥॥२०४॥ .. । 


विशेपाथ--जो अभी बना नहीं हैँ उसे अनिष्पन्न कहते हैँ । और बन जावेपर निष्पन्न कहते हैं । 
_/ भाविमें भूतकी तरह व्यवहार करता अर्थात्‌ अतिष्पन्नमम निष्पन्न व्यवहार करता भाविनंगमनय हैं। जैसे 
:. कोई'पुरुष कुठार छेकर ववकी ओर जाता हैं, उससे कोई पूछता है- आप किस लिए जाते हैं ? वह उत्तर 
. देता है--प्रस्थ लेने जाता हूँ। पुराने समयमें अनाज, मापनेके छिए लकड़ीका एक पात्र होता था,. उसे प्रस्थ 
: कहते थे | वनसे लकड़ी काटकर उसका: प्रस्थ' वतवानेका इसका संकल्प है, जो प्रस्थ अभी बना ही नहीं है 
. » उसमें प्रस्थका व्यवहार करके वह कहता है-. कि मैं'प्रस्थ लेने जा-रहा हूँ । इस. प्रकारंका वचन व्यवहार 
भाविनेगमसयकी विपय है । कर 
. १, कर्मोपाधिनिरपेक्षस्वभावो5नित्यशुद्धपर्यायाथिक्ो ' यथा--पिद्धपर्यायसदृशा: शुद्धा: संसारिणां पर्याया:। 
6५ ++जआलाप० । कर्मोपाधिसापेक्षस्वभावो३नित्याशद्धपर्यायाथिको यथा--संसारिणामत्पत्तिमरणे - स्तः । 


* “-आहछाप० | ३..-त्यं णगरो अ-अ्ष० क० ख+ झु० जं० । भाविति सृतवत्कथनं यत्रे स भाविनैगमो यया-- 
अर्हत्‌ सिद्ध एवं ।--आंलाप० । 5. 


श्श्र द्रव्यस्वभावप्रकाशक ६... 4० गा० २०६- 


णिव्वत्तवत्वक्तिरिया बटुणकाले तु ज॑ समायरणं | 

त॑ सृदणइगमणयं जह॒जदिणं णिव्चुओ बीरों॥र०्दा , 
पारद्धा जा किरिया पचणविहाणादि कहइ जो सिद्धा । 
लोएसु पुच्छमाणों भण्णइ.त॑ वट्ठमाणणय ॥२०छा 
अवरोप्परमविरोहे सब्बं अत्यित्ति सुद्धसंगहणे। 
होइ तमेव अचुद्ध इग्रिनाइविसेसगहणेण हरण्दा - 


आये भूत नैगमनयको कहते हैं-- है आह 
जो कार्य हो चक्ा उसका वतंमानकालमें आरोप करना भूत नेगमनय है जेसे, आजके दिन 
भगवान्‌ महावीरका निर्वाण हुआ था ॥२०६॥ 


विज्येपा्थ--बदौतमें वर्तमानका आरोप करना भृतनैगमनय है । जैसे प्रतिवर्ष दीपावलीके दिन 


कहते हैं कि आज भगवान्‌ महावीरका निर्वाण हुआ था । यह नृतनेग्रमनयका विपय है । 


बाग वतमान चगम नयका कहते 


जो प्रारम्भ को गयी पकाने आदिकी क्रियाकों लोगोंके पुछनेपर सिद्ध या निष्पन्न कहना है... 


वतंमान नेंगमनय है ॥२०७ज॥ 


विद्ेषाथं--जैसे कोई आदमी भात पकानेकी तैयारी कर रहा है । उससे कोई पछता है वया करते 
हो, वो बह उत्तर देता हँ--भाठ पकाता हूँ । उस समय भात्र बना नहीं है फिर भी वह प्रारम्भ की गयी. .. 


भात पकानेकी क्रियामें निष्पन्नका-सा व्यवहार करता हैँ, यह वर्तमान नैग्मनयका विपय है । इस तरह 
नेगमनयके ठीन पेंद हूँ | सारांश यह हैँ कि एक द्रव्य अपनी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान पर्बायोंसे पृथक 


नहीं है किन्तु भिकाछवर्ती पर्यायोंके समूहका नाम द्रव्य है । बतः जो भूत कौर भविष्यत पर्यायोपिं वर्तमानका .. 


संकल्प करता है या वर्तमानमें जो पर्याय पूर्ण नहीं हुई, उसे पूर्ण मानता है, उसे नैगममनय कहते. हैं, 'उसीके.' .. . 


उदाहरण ऊपर दिये हूँ ॥ . हि 
बागे संग्रह नयक्ा कथन करते हैं--- हर ४ 
संग्रहनयके दो भेद हँ--शुद्ध . संग्रहतव और अशुद्ध, संग्रहतय । शुद्धसंग्रहनयमें परस्परमें. 


विरोध,न करके सत्‌ रूपसे सवका ग्रहण किया जाता है । और उसेकी एक जाति: विशेषको ्रंहर्ण- के हे 


करलेसे वही बशुद्ध संग्रहनय कहां जाता है ॥रण्दी । | 
चेशे पार्थ---अपनी-अपनी जातिके अनुसार वस्तुओंकी या उनकी पर्या्योक्ता- परस्परमें विरोध 


रहित एक रूपसे संग्रह करनेवाले ज्ञान और वचनको संग्रहंनेव हंनेव कहते हैँ । जसे सत्‌' कहनेते जो सत्‌ है ,उच 
सभीका अरहण हो जाता है । .और द्रव्य कहनेसे सब द्रब्योंका ग्रहण हो जाता हैं । जीव कहनेसे सब जीवोका - 


मोर पुदुगल कहनेसे सब पुद्गलोंका ग्रहण हो जाता है । इनमें-से जो समस्त उपाधियोंसे रहित झद्ध सन्मात्र. ' 


को विपय करंता है वह तो शुद्ध संग्रहनय है, उसको पर संग्रह भी कहते हैं। ओर जो उसके मंवान्तर क्रिसी 


- *« जह.जिएं ज्र० क० ख०। जहा जि ज्र० ]  जहज दिणे मरु०। २. . णिव्बुईवीरे,ला० मु०।. अतीते - . 


_अर्तमानारोपण यत्न स मूतनैगमो। बंया--अद्य दीपोत्सवर्दिने श्रीवर्दमानस्वामी मो गत: '----आलाप० | 
है 


« किुमारब्यमीपन्निष्पन्नमतिप्सन्नं वा वस्तु ' तिब्यन्नवत्कथ्यते यत्र-स वर्तमाननैगमो यवा--ओदनः-पच्यते 
 बआखछाप० | वाद्टियनयपयडी सुद्धा संगहपरूवणाविसओं “-+सन्मतिसित्र गा० १४ । शद्धदव्यममिप्रैति -. ' हू 
- - सिंग्रहस्तदनेदतः (--छ्ीयेस्त्रयः का० ३२ । संग्रहों द्विविघः। सामास्यसंत्रहों : यथा--सर्वाणि द्रव्याणि . 


परस्परमविरवीनि १ विद्येयसंप्रहो बधा--सर्वे जीवाः परंस्परमविरोधिवः इति संग्रहोईपि- द्विवा । हे 


“२११ ] हे अंक जगत कह 8. 5 
व्यवहारनय लक्षयित्वा भेदी. सूचयति--. .... . , 2 
: -. ज॑ संगहेण गंहियं भेयद अत्थं असुद्ध सुद्धं वा) 
:5 सो ववहारो दुविहो असुद्धसुदंत्यभेयकरों ॥२००७ 
जो एयसमयवट्टी गेह णइ दब्वे धुवत्तपज्जायं) - .:: -... 
सो रिउसुत्तो सुहुमो सब्बंपि संद जहां खणियं ॥२१०७ 


-- “मणुवाइयपंज्जाओ सणुसोत्ति सगदिदीसु बहुतो।. .. 
जो भणइ-तावकाल सो भूंछो होई-रिउसुत्तो ॥२११॥ 


- एक भेदको संग्रह रूपसे विषय करंता हैं -बंह भशुद्ध संग्रहनंयं या अपर संग्रंहनंय है. सेंग्रंहनेयकी दृष्टिमें 

, / अभेद शद्धि है और भेद अंशुद्धि है.। इंसीसे आचार्य सिद्धसेनने सन्मतिसूत्रमें संग्रहतयेंकी प्ररूपणाके विंप॑यक्रो 
 'छुद्ध द्रव्याथिकन्यंकी प्रकृति कहा हैं ।.. 5 सन ०" ; 
... आगे व्यवेहारनयका स्वरूप कहते हैं--- ..- 6 का न औकात मा पढुए 7 

जो संग्रहनयके द्वारा गृहीत शुद्ध अथवा अशुद्ध अथंका भेद-करता है वह. व्यवहारनय है | 


ह | _ उसक्रे,भी दो भेद हैं--अंशुद्ध अर्थंका भेद करने वाला और शुद्ध अर्थको भेद करनेवाला ॥२०९॥ 


दे विश्येषार्थ--संग्रहनयके हारा गृहीत॑ भर्थक्रा भेद करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं । व्यवहार- 

का अर्थ हो.भेदक--भेद करनेवाला है। जैसे सत्‌ या द्वत्य, कहनेसे छोकव्यवहार नहीं चलता अतः व्यवहार- 
|, नयको ल्लावश्यकता 'होती है । .जो सत्‌ है वह द्रव्य या गुण है। द्रव्य भी जीव है या अजीव । जीव॑ और 
'अजीव कहनेसे भी व्यवहार नहीं चलता, अते; उसके भी देव नारकी आदि भौर घट-पट आदि भेद किये 


- जाते हैं। यह नय वहाँ तक भेद -करता जाता हैं जिससे आगे भेद नहीं हो सकता । ' संग्रहनयके जसे 


.,अथुद्ध और शुर्द्ध दो भेद हैं वैसे ही उसके भेदक व्यवहारनयके भी दो भेद हैं । शुद्ध संग्रहनयके विषयभूत 
: छुद्ध अर्थ. सत्‌' द्रव्यका भेद करनेवालां व्यवहारनय शुद्ध ' अर्थका भेदके व्यवहारतय कहाता है और अशुद्ध 


'.._, अर्थ जीव आदिका भेंद करनेवाला अशुद्धं अर्थका भेद करंनेवाला व्यवहारनय कहाता है । 


ऋजुसूत्र नंयका स्वरूप और भेद कहते हँ-- |... 
ह जो द्वव्यमें एंक समयवर्ती अभ्रुवरर्यायकों ग्रहण करता है उसे सुक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते हैं 
.. जेसे सभी छाब्द क्षणिक हैं और जो अपनी स्थितिपय॑न्त रहंनेवाली मनुष्य आदि पर्यायको उतने 
:.. समय तक एंक मनुष्य रूपसे ग्रहण करता है वह स्थूलऋजुसूत्रनय है.॥२१०-२११॥ 
ः विश्येपा्थं--द्रव्यकी भूत और भाविपर्यायोंको छोड़कर जो वर्तमान पर्यायको ही ग्रहण करता हैं 
: उस ज्ञान और वर्चनकों ऋजुसूत्रतय कहते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रति समेथ परिणमचशीलछ है इसलिए वास्तवमें 


* .- तो एक॑ पर्याय एक समय तक हो रहेती है । उंस एंक समयवर्ती पर्योयको अर्थपर्याव कहते हैं ।-वह अर्थवर्याय 


े रु सूक्ष्म घहजुसूत्रनयका विपय॑ है। किन्तु .व्यवहारमें एक स्थृुछपर्याय जवतक रहती :है तबतक लोग उसे वर्तमान 
- .. पर्याय कहते हैं जैसे मनुष्य पर्याय आयुपर्यन्त रहती है ।. ऐसी स्थूछपर्यायको स्थूलऋजुसूत्रनय॑- ग्रहण करता है । 


“१. संग्रहनयाक्षिप्तानामर्थानां विधिपूर्वकमवहरणं- व्यवहार: ।--सर्वाथसि > ३३३ तत्त्वाथराजबा० १।३ 
. , “चच्वाथंइको० छू०,२७१-। व्यवहारोठपि द्वेघां। सामान्यसड्ग्रहभेदको व्यवहारों यथा-द्रव्याणि. जीवाजीवाः ! 
' .. विशेषसंग्रहभेंदको व्यवहारों यथा-जीवाः संसारिणो सुक्ताइच इति व्यवहारो5पि हेघा ।---आछाप ० । २. 'ऋणज॑ 


टी |! . | प्रगुर्ण- सुत्रयति तन्‍्त्रयते. इति ऋजुसुत्र:॥ 'पूर्वानू परास्व्रिकालविपयांनतिशय्प वर्तमानकालविपयानादत्त 


 अतीतानाग्रतयोतरिनष्टानुत्तन्नवेत व्यवहारामावात्‌ ।- तच्च वर्तमांवं समयमात्र तद्विपयपर्यायमांत्रग्नांह्मोडय- 
.मूजुसूत्र: ।--सर्वाथसि९ १।३३ | तत्वाथवा० १३३। तत्वाथइको ० १३३ । ऋतजुयुत्रो द्विविध: । सूक्ष्मजुसूत्रो 
. “यवा-एकेसमयावस्थायी पर्याय: । स्थूलजुसुत्तो -यंथा-मनुष्यादिपर्यायास्तदायु:प्रमाणकाछ - तिप्ठन्ति इति ऋईंजु- 
:' सूतरो5पि देंघा ।--आकाप१० ॥ सो, रिउसूत्तो सुहुमो सब्व॑ पि सद जहा खणियं ।--नयचक्र या० ३८ । 

५४० “१६ " 


११४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक पु गाठ र१२- 
जो बट्टणं ण सण्णइ एयत्थे भिण्णलिगआईणं। के । 
सो सहणओ भणिओ णेओ पुंसाइआण जहां ॥रश्शा। - 


अहवा सिद्धे सद्दे कीर्‌इ ज॑ किपि अत्यववहार॑ | 
त॑ _ सहे विसय॑ देवो सद्देण जह देवो ॥२१३॥ 


सह्माड्ढों अत्यो अत्थार्ढो तहेव पुण सद्दी। 
भणइ इह॒ भिरूढो जह इंद पुरंदरो सकक्‍को ॥२१४॥ 


सृक्ष्मकरजुसूत्रनयका उदाहरण देते हुए ऊपर गराथामें 'सब्बं॑ वि सह जहा खणियं! पाठ हैं। किन्तु देवसेनके 
नयचक्रकी गाथामें 'सहं'के स्थानमें 'सद' पाठ हैं। 'सहं'का अर्थ शब्द होता है- औौर सका भर्य सत्‌' . . 
होता हैं। 'सत्‌” पाठ ठीक प्रतीत होता हैं क्योंकि क्षणिकवादी वीद्ध सभी सत्‌को क्षणिक मानता हैँ । इस. - . 
तरह ऋजुसूत्रभयके भी दो भेद हैं । ३. : 


आगे शब्दनयका लक्षण कहते हैं--- 


जो एक अर्थमें भिन्‍त लिंग आदिवाले शब्दोंकी प्रवृत्तिको स्वीकार नहीं करता उसे -शब्द- - 
नय कहते हैं । जैसे पुष्य आदि शब्दोंमें लिगभेद होनेसे अर्थमेद जानना चाहिए। अथवा सिद्ध 
शब्दमें जो कुछ अर्थका व्यवहार किया जाता है वह शब्दनयका विषय है जैसे देवशब्दसे द्से देव अर्थ 
' लिया जाता है ॥२१२-२१३॥ ह 


विद्येषाथें-- लिंग, संख्या साधन आदिके व्यभिचारको दूर करनेवाले ज्ञान और वचनको शब्दतंय, 
कहते हैं । भिन्‍न लिंगवाले शब्दोंका एक ही वाच्य मानना लिंग व्यभिचार है, जैसे तारका और .स्वातिका, ::. 
अवगम भोर विद्याका, वीणा और वाद्यका एक ही वाच्यार्थ मानना । विभिन्न वचनोंमें प्रयुक्त द्ोनेवाले:शब्दों- 
का एक ही वाच्य मानना वचनव्यभिचार है। जैसे आप: और जलका, तथा दाराः.भौर स्त्रीका | इसी - 
तरह मध्यम पुरुषका कथन उत्तम पुरुषकी क्रियाके द्वारा करता पुरुष व्यभिचार हैं । 'होनेवाला- काम हो : '. 
गया! ऐसा कहता कालव्यभिचार है क्योंकि हो गया तो भूतकालको कहता है और 'होनेवाला आगामी . 
कालको कहता है । इस तरह॒का व्यभिचार शब्दनयकी दवृष्टिमें उचित नहीं है । जैसा शब्द कहता है वेसा ही 
अर्थ मानता इस लयका विषय हैं। अर्थात्‌ यह नय दाब्दमें लिंगमेंद, वचनभेंद, कारकभेद, पुरुपमेद और . . 
कालभेद होनेसे उसके भर्थमें मेद मानता है। हे 
समभिख्ढ़नयका लक्षण. कहते हैं--- . 


जो अर्थंको शब्दारूढ़ ओर शव्दको अआर्थारूढ़- कहता है .वह समभिरूंढ़नय है। . जेसे .इन्द्र,.. . है 
शक्र और परन्दर ॥२१था * 


विशेषाथ--समभिरझूढ़  नयके दो अर्थ हैं जेंसा-मूलमें ग्रन्थकारने भी वतायां है । एक तो अनेक ् ै 
अर्थोको छोड़कर किसी एक अआर्थमें मुख्यतासे रूढ़ होनेंकी समभिरूढ़ नय कहते हैं | .जैसे गौ” शब्दके ग्यारह . . . 





१. अत्यववहरणं अ० क० ख०:मझुं०।: अत्थवचहारणं ज०। “हिद्धूसंख्यासाधनादिव्यंभिचारनिवृत्तिपर: ... 

दाब्दनय: ।--संर्वाथिसि० ३३। तत्त्वार्थ वा० १३३ । 'कालंकांरकलिज्भानां भेदाच्छव्दोड््थ भेदकत्‌ ।' लंघीय०: - ' 
 का० ४४-। कालादिभेदतोअर्थस्य भेदं यः प्रतिपादयेत्‌ । सोअन्र शब्दनये: शब्दप्रधानत्वादुदाह॒त: ।--तंत्वाथ- 

इलो०, एछ० र२ेण२। :२. 'नानांर्थसमभिरोहणात्‌ समभिरूढ़:। यंतो नानार्थानः समतीत्यैकमर्थमाशिमंस्येन 

रूढ़: . समभिख्ढ़:। -->न्सर्वार्थॉंसिं०; तत््वाथवा०, तशक्त्वाथंइलो० १।३३ । 'पर्यायभेदाद्िस्ढोडर्थमेंदक्ृत ।” . 

-“लघीय० का+ ७२.। नानार्थसमभिरोहणात्समंमिरूढ़:, इन्दनादिल्व:, शंकनाच्छक्र:;: पूर्दारिणात्‌- पुरन्दर 
_ इति /--जयंघवंला,भाग १, छ० २३९] 20.20 


--+२१८ ] आए " है कक 4 ० और 


' जं ज॑ं करेइ्ट कम्सं देही सगवंयंगकायचेदादो । 
त॑ त॑ खु णासजुत्तो एवंसूदो हवे स णओ 0२१५७ 


.  पढमतिया दंब्बत्यों पज्जयगाही य इयर जे भणिया ॥ 
' ते चदु अत्यपहाणा सहपहाणा हु तिण्णियरा ॥२१६॥ 
. . पण्णवण भाविशभूदे अत्ये इच्छदि य बट्ठणं जो सो ) 
:, सब्वेसि च णयाणं उर्वार खलु संपलोइज्जा ॥२१ण 


“ पृष्णबण भाविभूदे अत्थे जो सो हु भेदपज्जाओ । 
अह त॑ एवंभरूदो संभवदों मुणह अत्येसु ॥२१८॥ 


मर्थ होते हैं किन्तु वह सवको. छोड़कर “गाय के मर्थमें रुढ़ है ।.यह शब्दको अर्थाल्ढ़ माननेका उदाहरण है। 
. दूसरा--शव्द भेदसे कर्थका भेद - माननेवाछा समभिरूढ़ नय है । जैसे इन्द्र, शक्र भौर परन्दर ये तीनों शब्द 
: स्वर्गके स्वामी इन्द्रके वाचक हैं और एक ही लिंगके हैं किन्तु समभिंख्ढ़ नयके अनुसार ये तीनों शब्द इन्द्रके 
- भिन्न-भिन्न धर्मोको कहते हैं । वह आनन्द करता है इसलिए उसे इन्द्र कहते हैं, शक्तिशाली होनेसे शक्र और 
नगरोंको उजाड़नेवाला होनेसे पुरन्दर कहा जाता है | इस ,तरह:जो नय-शब्दभेदसे मर्थमेद मानता है-वह 
समभिल्डनय हैं ।. ;  * पु 
् आगे एवंभूतनयकां स्वरूप कहते हैं--- 


प्राणी मत, वचन और कायकी चेष्टासे. जो-जो क्रिया करता है उस-उस चामसे युक्त होता 
है यह एवंभूततयका मत्तव्य जानना चाहिए ॥२१५॥ 


रा विशेषाथ--जिस झंब्दका अर्थ जिस क्रियारूप हो उस क्रियारूप परिणमे पदांर्थको ही ग्रहण करने- 
वाला एवंमूतनंय है। जंसे, इन्द्र शब्दका अर्थ आनन्द करना है गतः जिस समय स्वर्गका स्वामी आनन्द 
करता हो उसी समय उसे इन्द्र कहना चाहिए, जत्र पृजन्न करता हो तो पूजक कहना चाहिए । यह एचंसत- 
नयका मन्तव्य है । 


उक्त नैगमादिनयोंमें द्रव्याथिक और पर्यायाथिकका तथा-शब्दनय और अर्थवयका भेद करते हैं 


| पहलेके तीन चय द्रव्याथिक हैँ वाकीके नय पर्यायको ग्रहण करते हैं.। प्रारम्भके चार नय 
अरथंप्रधान हैं और शेष तीन नय शब्दप्रधान हैं ॥२१६॥। । । 
विज्येपार्थं--जो -द्रब्यकी मुख्यता से वस्तुको ग्रहण करता है -वह <द्रव्याथिक नय हैं अतः नैगम संग्रह 
“ओर व्यवहारनय द्रव्याथिकनय हैं । जो पर्यायकी प्रवानतासे अर्थकों ग्रहण करता है वह पर्याथायिक नय है। 
... ऋणुसूत्र शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत पर्यायाथिक नय हैं । नयके ये भेद द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुके एक-एक . 
अंश द्रव्य और पर्यायकों लेकर किये गये हैं । इसी तरह अर्थ ( पदार्थ.) और शब्दकी प्रधानतासे भी नयके 
: दो चेंद हैं अर्थनय और शब्दनय । अर्थप्रवान नयोंक्रो अर्थनय कहते हैं। आरम्भके चार नय मर्थप्रधान होनेसे 
« अर्थतय हैं । शेप तींन शब्द, समभिरूढ़ और एवभूत शब्दकी प्रवानतासे पदार्थका ग्रहण करते हैं जैसा उन्तके 
_ लक्षणोंसे स्पष्ट है जो पहले कह आंये हैं, अतः वे शंव्द नय हैं । 


5 १ 'तिप्णिणया क० । चत्वारोडर्थनया छोते जीवाच्यथव्यपाश्रयात्‌ । च्यः शब्दनयाः सत्यपदविद्यां समाश्रिता: ॥ 
“छूवीय० का० ५२- 'द्रव्याथों व्यवहारान्तः पर्यायार्थस्ततो परः।***“तत्रजुसूतरपर्यन्तांइचत्वारोडर्थनया मता: | 
त्रय: शब्दनया: शेषा: शब्दवाच्यार्थगोचरा: ॥ --तत्वाथइलों० छु० २६८, २७४ | द्रव्याथिकप्रविभागाद्धि 
नैगमसंग्रहववहारा: पर्यायाथिकप्रविभागादुजु सूत्रादयः- . तत्र ऋजुसूत्रपर्यन्ताइचत्वारो3र्थनया:, तेपामर्थप्रधान-. 
लात । शंपास्त्रय: शब्दनया: शब्दप्रधघानत्वात्‌ ।---अष्टस० छ० २८७.। २. एपा गाया आ प्रती नास्ति।.. 
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ले 
«हि 
लत 


द्रव्यस्वभावप्रकाशक . [गा० २१०९- है ; 


गुणपज्जयदोदब्बे कारंकसब्भावदों य दव्वेसु । 

सण्णाईहिय भेंय कुणईं सब्मुयसुद्धियरों ॥२१०॥ 

दव्वाणं खु पएसा बहुगा वेंबंहारदों य एक्क्रेण । 

बण्णेण य णिच्छयंदों भणिया का तत्थ खलु ह॒वे जुत्ती ॥२२०णा 


ही 


व्यवहाराश्रयाद्इच संख्यातीतप्रदेशवान ।. 
अभिन्‍तात्मेकदे शित्वादेकदेशोडपि निदचर्यात्‌ ॥शा 
“अणुगुरुदेहपमाणों उवसंहारप्पसप्पदो चेदा । 
जसमुहदो ववहारा णिच्छयणयदों असंखदेसों वा ॥शा 
एक्क्पएसे दव्व णिच्छयदों भेयक्ूप्पणारहिएं ॥ 
सब्मूएणं बहुगा तस्स य ते भेंयकप्पणासहिए "२२१७ 





शुद्धसदुनूत व्यवहार नयका स्वरूप कहते हैं. | 0 आप 
शुद्धसदूभूत व्यवहारतय गुण बौर पर्यायके द्वारा द्रव्यमें तंथा -कारके मेदसे द्रव्योंमें संजा 
आदिके द्वारा मेद करता है ॥२१०॥ है 7 के 
विद्पाथ--छदमूत व्यवहारतवंक दा संद ह६--शुद्धधदभत व्यवहारनय भोर बसुद्ध सदमृतव्यवहार- प 
सय । सदनत व्यवहारतयक्रा विषय एक ही द्रव्य होता हैं। शुद्ध गुण और घद्ध गणीमें, शुद्धपर्याय और श॒ंद्ध .. .. 
पर्यायीमें मेद करनेवाला शुद्धधदुनृत व्यवहारनय है, जसे जीवके केवलज्ञानादि-गुण हैं । इसे अनुपचरित 
सदमूत व्यवहार नय भी कहते हैं । ओर बशुद्धयुण. बशुद्धगुणीमें तथा अशुद्धपर्याव बौर मशुद्धपर्यायीर्म भेद . 
करनेवाला कशुद्ध सदुमृतव्यवहारतय हैँ । जसे जोवके मतिज्ञावादियुण. हैँ . इसे उपचरित सद्भूतव्यवहारनय 
भी कहते हैं । रे 
कोई झंका करता है-- 
एक जाचायने व्यवहारतयसे द्र॒व्योफे बहुत प्रदेश कहे हं। अन्य जआाचार्यने निरचंयंनयसे . 
द्रव्यके बहत प्रदेश कहे हैं । इसमें क्या युक्ति है ॥शरणा न 
इांकाकार अपने कबन के समर्थन में दो प्रमाण उपंस्यित- करता है-- ५ 
कहा भी है--व्यवह्रनयके आंबयसे जो असंल्यात प्रदेशी है चही निश्चयनयस्ते अभिन्न एक बात्म- - 
एक प्रदेशी भी है । समृंद्धात की छोड़कर व्यवहारनये से आंत्मा चंकीच और विस्तार के कारण 
टिया बड़े घरीर के दरावर हैं और निश्चयनयसे अख॑ख्यातं प्रदेशी है है औ कड़ 5 2८ 
प्रन्यकांर इसका समोघान करते हैं--- ह है 8, / 4६६ ६ 
मेदकल्पता रहित निम्चयनयसे द्रव्य एक प्रदेशी है .और भेदकल्पना सहित सदभत .. - 
व्यवहारनंयसे बहुत प्रदेशी है ॥२रक्षा हा 
विद्येपा्थ--जैनसिद्धान्त्में विविधनयोंके द्वारा वस्तु. स्वरूपका -कथन किया गया हैँ । - यदि नय॑ 
दृष्टिको ने समझा जावे ठो उस कवनमें परस्पर विरोव ग्रतोत हुए बिना नहीं रह सकता ठदा। इसका उदाहरण 
धंकाकारकी उच्त बंका ही हैं कि किसी बाचार्यने व्यवहारतवसे जीवके बहुत प्रदेश कहे हैं. बौर किसी 
: आचायने निशचयनसे जीवके बहुत प्रदेश कहे हैं। इसमें क्या युक्ति हैं क्‍यों उन्होंने ऐसा कहा हूँ ?- प्रन्यकारं 


डी, हे 


होने 
अपने 


ं रे 


लप 


फ 
उत्तर देते हूँ कि यद्यपि जीव द्रव्य एक बौर बखप्ड है । किन्तु- वह बहुप्रदेशी हैं तंभी तो उसे छोटा था 
१ गणगाएपज्नयदत्य झण० कण रत्र० मसें० ले० | -नयचक ( देवसेन ) गा० ४६.१ २, दो पाउपं सेय॑ 
ख झण 4 सप्पाऊंग भय जन | ३. द्रत्यसंग्रह गा० 4०॥. दस, 


7 ला ....: नयचक्र | ह हु ह ह ११७. | 


अण्णेसि अण्णगुणा भणइ असंब्भुय तिविह भेदीवि।.... 
सज्जाइ इयर मिससो णायव्वो तिथिहभेदजुंदों ॥२२श॥ 
' दब्बंगुणपञ्जयाणं उवयारं ताणं होइ तत्येव । 
:  दव्वे गुणपज्जाया 'ग्रुंणदवियं पंज्जया णेया ४२९३ 
. पज्जाएं दव्वगुणा उवयरियं वा हु बंघसंजुत्ता । 
: * संबंधे संसिलेसे णाणीणं णेयसरादीह हररटा हर 
+ विजञातीय दब्ये विजातीयह्ृब्यावरोपणा असंद्भूतव्यवहार:-- 


एयंदियाइदेहा णिव्वत्ता जें वि पोग्गले काए । हा 
तें जो भणेइ जीवा ववहारों सो विजाईओ ॥२२५।॥ 
विजाविगुणे विजातिगुणावरोपणोड्सद्भूतब्यवहा र:--- 
':. भुत्त इह मच्णाणं सुत्तिसंदव्वेण जण्णिओों जह्या ६ 
जइ णहु मुत्तं गा्णं तो कि खलिओ हु मृत्तेण ॥२२शा। 


बड़ा जैसा शरीर प्राप्त होता है उसी में व्याप होकर रह जाता है । बड़ा शरीर मिलने पर उसी: जीव के .. 

प्रदेश फैल जाते हैं और छोटा शरीर मिलने पर संकुचित हो जाते हैं । किन्तु ऐसा होनेसे उसकी. अवगाहना 

- तो घटती-बढ़ती है परन्तु प्रदेश नहीं धटते-वढ़ते । जैसे रवड़को तानने पर वह फैल जाती है फिर सकुच 

' जाती है किन्तु रबड़के प्रदेश उतने ही रहते हैं । इस तरह जीव असंख्यातं प्रदेशीं है किन्तु प्रदेश भेद होते 
हुए भी जीव ती एक अखण्ड ही हैं। अतः भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध. निबचंयतयसे जीव एकप्रदेशी हैं ॥ और 


': भेद कल्पना सापेक्ष सदुभूत व्यवहार नयसे वहुप्रदेशो है ।. इस प्रकार नयभेदसे उक्त कथनंभेदका समन्वय 


' कर लेना चाहिए। . हर 
_- झागे असदभूत व्यवहारतयका लक्षण बोर मेद कहते हैं-- जी 
दर जो अन्यके गुणोंकोी अच्यका कहता है वह असद्भूत व्यवहारनय है। उसके तीन भेद. हैं 
. सजाति, विजाति और मिश्र तथा उनमें से भी प्रत्येकके तीन-तीच भेद हैं ॥२२२॥ 
' द्रव्यमें द्रव्यका, गुणमें गुणका, पर्यायमें पर्याथका, - द्रव्यमें गुण: और पर्यायका- गुणमें द्रंव्य 
: ओर पर्यायंका और पर्यायमें द्रव्य और गुणका उपचार करना चाहिए। यह उपचार बन्चसे संयुक्त 
अवस्था में तथा ज्ञानीका ज्ञेय आदिके साथ सम्बन्ध होने पर. किया जाता है ॥२२३-२२०॥ 
द आगे.विजातीय द्रव्य में विजातीय द्रब्यका आरोपण रूप असद्भूत व्यवहारतयका कथन करते हैं--+ 
। पोद्गलिक कायमें जो एकेन्द्रिय आदिके शरीर बचते हैं. उन्हें जो जीवे कहता है वह . 
_- विजातीय असदभूत व्यवहारनय है ॥२२५॥ 
विशेषाथ--श्वरीर पौद्यलिक है--पुदूगछ परमाणुओंसे वना है। उसमें जीवका- निवास होनेसे तथा 
-जीवके साथ ही. उसका जन्म होनेसे छोग उसे . जीव कहते हैं किन्तु यथार्थमें तो शरीर जीव नहीं है, जीवसे ' 
' भिन्न द्रव्य है । जीव द्रव्य चेतन ज्ञानवान्‌ हैं गौर शरीर जड़ है, रूप रस गन्ध स्पर्श गुणवाला है। अत 
विजातीय द्ंव्य शरीर में विजातीय द्रव्य जीवका सारोप करनेवाला नय विजातीय असदभूत व्यवहारनय हैं । 
आगे. विजातीय गुणमें विजातीय ग्रणका' आरोप करनेवाले- असद्भूत व्यवहारनयका स्वरूप - 
कहते हैं | 
मतिज्ञान मूर्तिक है. क्योंकि मूर्तिक द्रव्यसे पेदा होता है यदि मरतिज्ञान मृत न होता तो 
' मतंके द्वारा वह स्खलित क्यों होता.॥२२६॥। 


5 


६. गुणे दविया पज्ञया ज० क्०। गुणदविया ख०। २, 'संबंधो संसिलेसों णाणी्णं णाणणेयमादीहिं--- 
,._ ञअ॒० कें०-ख० मु०। ३. “विजात्यसद्भूतव्यवहारो यथो मूं्त मतिज्ञानं यतो भूर्तद्रव्येण जनितम्‌ --जाल्यप० । 


११८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक | शा० २२७- .. 


स्वजादिपर्याय स्वजातिपर्यायावरोपणो5सद्भूतव्यवहार:--- 

दठठृ्णं पडिदिवं लवदि हु त॑ चेव एस पज्जाओं ॥ 

सज्जाइ असव्भूजो उवयरिओ णियब्जाइपज्जाओं ॥२२ण॥। 
स्व॒जातिविजातिद्ब्यें स्वरजातिविजातियुणावरोपण्ण असद्भूतव्यवहार:-- - 

णेयं जीवमजीवं त॑ पिय णाणं खु तत्स विसयादो ॥ 

जो भणइ एरिसत्यं ववहारों सो असव्मुदी ॥रर्टा 
स्वजाविद्रव्य स्वजातिविमावपर्यायारोपणो$सद्भतव्यवहार:-- 

परमाणु एयदेशी बहुयपदेसी पर्यंपएं जो हु । 

सो ववहारो णेतो दब्बे पतज्जायउबयारों ॥२२०॥ 


विश्येपाथ--बात्मा अमूर्तिक है बव: उसका ज्ञानगुण भी अमूर्तिक है। किन्तु जैसे कर्मबन्धके. : 

कारण बमूतिक बात्माको व्यवहारनयसे मूर्तिक कहा जाता हैं वैसे ही कर्मवद्ध आत्माके इन्द्रियोंकी सहायतातें 

होनेंवाछा मतिज्नाव भी मूर्त कहाता हैँ क्योंक्रि वह मूर्त इन्द्रियोंते पैंदा होता है, मूर्त पदार्थोको जानता है, 

मर्त के द्वारा उसमें बाचा उपस्यवित हो जाती है, यह विज्ञातीय गुण ज्ञानमें विातीय गदीय गण मूर्तताका बारोप 
करनेवाला असद्मूत व्यवहारनय है । है 

बागे स्व॒जातीयपर्बायर्में स्वजातीय पर्यायका बारोप करनेवाला असदनत व्यवहारनयका स्वरूप 


कहत 


5) 
| 


प्रतिविम्वको देखकर यह वही पर्बाव है ऐसा कहा जाता हैं। यह स्वजाति पर्वायमें. स्व- 
जाति पर्यायका उपचार करनेवाला असदुभूत व्यवहारनय है ॥२रणा 


विद्येषपा्थ---दर्पण भी पुदुगलकी पर्याय हैँ बौर उसमें प्रतिविम्बित मुख भी पुदुगलकी पर्याय है 
ठथा जिस मुखका उसमें प्रतिविम्व पढ़ रहा हैं वह मुख भी पुद्यलकी पर्याव हैं। दर्षणमें अतिविम्बित - 
मुखकों देखकर यह कहना कि यह वही मुख है यह स्वजाति पर्यायमें स्वजाठिपर्यायक्रा आरोप करनेवाल्ी : - 
असदूमभूत व्यवह्रनय है । ह पक 58 22% 27 
भागे स्वनाति विजाति द्वव्यमें स्वजाति विजातिगुणका आरोप- करनेवाले असदुभूत व्यवहारनयकों 
कहते हू--- कप 
य जीव भी है ओर अजीव भी है ज्ञानके विपय होनेसे उन्हें जो ज्ञान! -कहतां है वह 
मसदभूत व्यवहारनय है ॥२२८॥ कक न हे 
विज्येपार्थ--न्ञानकें. लिए जीव स्वजाति द्रव्य हैँ और जीवके लिए ज्ञान .स्वजांति “गण है क्योंकि 
जीव द्रव्य और ज्ञानगुण दोनों एक हैँ । ज्ञानके विना जीव नहीं और जीवके चिना ज्ञान नहीं ॥ इसके विपरीत 
अंजीव द्रव्यके लिए ज्ञांनंगुण विजातीय हैं और ज्ञांनगुषके लिए अजीव द्रव्य विजातीय है क्योंकि दोनोंमें से 
एक जढ़ है तो दूसरा चेतन हैं । किन्तु ज्ञान जीवको भी जानता हैं और अजीवको भी जानता हैं ।. इसलिए ' 
ज्ञानंके विषय होनेसे जीव और बजीवको ज्ञान कहना स्वजाति-विजाति द्रब्बमें स्वजांति विजांतिगुणका, 
बारोप करनेवाल्य कसदभूत व्यवहारनय हैं । का 22 कम 20 
.. आगे स्जातिद्रव्यमें स्वजाति विभावषपयाविका कारोप करनेवाले असदुभूत व्यवहांसयथकों कहते हैं-- - ; 
.._ जो एकप्रदेशी परमाणुक्री वहुप्रदेशी कहता है उसे द्रव्यमें पर्यावका उपचार करंनेवांला 
असदभत व्यंवहारनय जानना चाहिए वररणा - 


१, 'स्वजादिविजात्यसदूभूतव्यवहारों यथा नेये - लीवेज्जीवे ज्ञानमिति कथन ज्ञानंस्थ विषयत्वात!--आंछा२० .। 
य॑ जँपदें अ० क० मझु०। स्वजात्यंसदमूतव्यंवहारों यथा परमाणुर्वहुप्रंदेशोति कवतमित्यांदि---आलाप० |... 


.. “ रेहरे३ | |... . -*.. नयचक्र पे बज जात “अमर 
ह . - स्वजातिग॒णे स्वजातिद्वव्यावरोपणो5सद्भूतव्यवहारा-- 
... /- - -रूव पि भणइ दंव्वं: ववहारो अण्णअत्थसंभूदो । 
-.»>'-. - सेओ जह पासाओ गुणेसु दव्वाण- उबयारो ॥२३०७ 
' » स्वजातिगुंणे स्वजातिपर्वायारोपणो5संदूभूतंब्यवहारः--- 
ं णांणं पि हु पव्जायं परिणसमाणो दु गिल्लए जहा 
| ववहांरो खलु जंपइ गरुणेसु उवयरियपज्जाओ एरशशी 
' , स्वजातिविसावपर्याये स्वजातिद्वव्यावरोपणो$सदभूतव्यवहार:--- , - 
ह दद्दूण घुरुखंघ॑ पुगगलदन्वेत्ति जंपए छोए।.._ 
ह उबयारो पज्जाए पुग्गलदव्वस्स भणई ववहारो ॥२३२॥ 
' स्वजातिपर्याये स्वजातियुणावरोपणो$सदभूतंब्यवह्दारः--- . 
। ददूण - वेहठाणं वण्णंतों होइ उत्तम रूव॑ । हब 
गुण ,उवयारो भणिओ पज्जाए णत्यि संदेहो ॥२३३॥ 


विश्येपाथं--पुदूगलकं एक परमाणु एक प्रदेशी शी होता-हँ उसके दो आदि . प्रदेश नहीं होते । किन्तु 
'बही परमाण अन्य परमाणुओंके साथ मिलने पर उपचारसे वहुप्रदेशी कहा जाता है । :परमाणुओंके मेलसे जो 
.. संकन्धच बनता है वह .पुदूयलकी .विभावपर्याय हैं और परमाणु पुद्गल. द्रव्य है । दोनों ही .पीौद्गलिक होनेसे ' 
«. एक जातिके हैं।... .. : लि न की 
आगे स्वजाति गृणमें स्वजाति द्रव्यका आरोप करनेवांले अंसद्भूत व्यवहारनयको कहते  हैं--- 
हक अन्य बर्थमें होनेवाला व्यवहार रूपको भी द्रव्य कहता है जेसे सफेद पत्थर। यह गणोंमें 
. द्रव्यका उपचार है ॥र३गा 
। विशेषाथ--सफफेद रूप है और पत्यर द्रव्य है: दोनों ही .पौद्गलिक होनेसे एकजातीय हैं । संफेद 
:. झूपमें परांपाण .द्रव्यया उपचार करना: स्वजातिगुणमें स्वजाति ' द्रव्यंका उपचार करनेवाछा 'असदृभूंत 
'  व्यंवहारनय है । हा । का ध्यर े । ै 
“ : स्वजाति गुणमें स्वजाति पर्यायका आरोपण- करनेवाले असदुभूत व्यवहारनयका स्वरूप कहते हैं-- 
हि परिणमनशञ्यील ज्ञानको पर्याय रूपसे कहा जाता है इसे गणोंमें पर्यायका उपचांर करनेवालो 
: *. असदभूत व्यवहारनय कहते हैं ॥२३१॥ 5 
विश्ञपाथ्थ---न्ञान गुण हैं किन्तु वह भी परिणमनशील है अतः उसे ज्ञानंपर्याय रूपसे कहना गुणमें 
 पंर्यायिका उपचार करनेवाला असंदुभूत व्यवहारनंय है । का * 
आगे स्वजाति विभाव पर्यायमें स्वरजाति द्रव्यका आरोप करनेवाले असदभूत व्यवहारंनयका स्वरूप 


हब 


_ + कहते हैं--. :- 


०. स्थूल स्कन्धको देखकर लोकमें उसे यह पुदगल द्रव्य है” ऐसा कहते हैं । इसे पर्यायमें 
-  'पुदुगल द्रव्यका आरोप करनेवाला व्यवहांरनय कहते हैं ॥२श१शा ह 

“ विश्येपा्थं---अनेक पुदूगछ परमाणुओंके मेलसे जो स्यूछू स्कन्ध बनता है वह पुद्गल <्रव्यकी विभाव 
_: पर्याय है । उसे पुदूग द्रव्य. कहना स्वजाति पर्यायमें स्वेजाति द्रव्यका आरोप केरनेवाला असदुभूत व्यवहार- 


': ,, नय कहते हैं । 


मांगे स्वजाति पर्यायमें स्वजाति गुणकां आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवहा रनयका स्वरूप कहते हैं--- 
हे शरीरके आकारको देखकर उसका वर्णन करते हुए कहना कि कैसा उत्तम रूप है, यह 
- : पर्यायमें गुणका उपचार है इसमें सनन्‍्देह नहीं ॥र३ेशा - : 


. १. उवयारय---भ० क० ॥ २. पुरंगेलदव्वेसु आ० जे०। ३, देहसारं जा० ज०। 





१२० द्रव्यस्वभावप्रकाशक रे ,( गा० शेड : 


सब्वत्य पज्जयादों संतो भणिनों जिणेहि ववहारो । . 
' जस्स ण हवेद संतो हैऊ दोह्लु॑ंपि तसस कुदो ॥२१४॥। 
उउगद्ट इह संसारो तत्स य हेऊ सुहासुहं कम्स । 
जइ ता भिच्छा किह सो संसारो संखमिव तस्समए ॥२३५॥ 
एइंदियादिदेहा जीवा ववहारवी घ जिणदिद्ठा । 
हिसादिसु जदि पार सब्वत्थवि किण्ण बवहारो ॥२३ ६. 





विशेषा्थ--शरीरका आकार तो पर्याय हैं. और रुप गुण है। अते; घरीरके आकारकों देखकर यह- 
वसा सुन्दर रूप है, ऐसा कहना स्वजाति पर्यायमें स्वजाति गृुभका आरोप करनेवाछा. बसदुमूत व्यवहारतव ; ह 
है । इस प्रकार ये ऊपर कहे नी भेद मसदूभूत ध्यवहारतयके जानना चाहिए । रच 
आगे कहते हैं कि व्यवहार स्वंधा असत्‌ नंहींहै---... न ; 
जिनेन्द्रदेवने सर्वत्र पर्यायरूपसे व्यवहारकों सत्‌ कहा है | जो व्यवहारको . सत्‌ नहीं मानता 
उसके मतमें संसार और भोक्षके कारण कैसे बनेंगे ॥२३४॥ 
यह चार गतिरूप संसार है उसके हेत शुभ और अंग्भ कर्म हैं। यदि वह मिथ्या है तो 
उसके मतमें सांख्यकी तरह वह संसार केसे. बनेगा ॥२३५॥ ह 
जिनेन्द्र देवने व्यवहारतयसे एकेन्द्रिय आदि जोबोंके शरीरको जीव कहा है। यदि उनकी... , 
हिंसा करनेमें पाप है तो सर्वत्र व्यवहार क्यों नहीं मानते ॥२३६॥ ४ 2९ 
विशेषाथे--द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक नयको अध्यात्ममें निश्वयनय और व्यवहारतय कहते हैं । 
जैसे द्रव्याथिकवयका विपय- द्रव्य है वैसे हो निश्चयनयका विषय भी घाद्ध द्रव्य हैं और जैसे पर्यायाधिकतयका 
विपय पर्याय है वेसे ही व्यवह्ारनयका विपय भी भेदव्यवहार हैँ । व्यवद्यार शब्दका अर्थ ही भेद करना हैं । 
अखण्ड बस्तुमें वस्तुतः भेद. करना तो भद्ववय है क्या कोई आत्माके खण्ड-खण्ड कर सकता है ? किन्तु शब्दके, 
द्वारा अखण्ड एक वस्तुमें भी भेदव्यवहार सम्भव है । जैसे आत्मामें दर्गन शान भौर चारिवगुण हैं.। अर्थात्‌ 
गुण ओर गुणी या द्रव्य ओर पर्यायकरे भेदसे अभिन्न वस्तुर्में भी भेदकी प्रतीति होती हैं। यह भेदव्यवहार 
भी व्यवहारनयकी मर्यादाके ही अन्तर्गत है। यद्यपि इसे अशुद्ध निन्‍्चयनयका भी विपय बतलाया है. किन्तु शुद्ध. 
निशवयनयकी अपेक्षासे -अशुद्ध निश्चयनय भी व्यवह्यारनयमें ही आता हैं । जो शद्ध द्रव्यका- सिझूपक हैं बह 
निश्चयनय है ओर जो अशुद्ध द्रव्यका विरूपक है वह व्यवहारनय है। या जो स्वाप्नित है - चहू निश्चय .वय 
है और जो पराश्रित है वह व्यवहार नय है इसीसे आचार्य .कुन्दकुन्दने निश्वनयकों भवार्थ-या सत्यार्थ कहा: है 
और व्यवह्यारनयको अभूतार्थ या असत्यार्थ कहा है । इन दोनों नयोंकी सत्यरार्थता और : असत्यार्बताको स्पष्ट 
करनेके लिए यहाँ-दोनों नयोंसे- वस्तु स्वडूपुका- कथन किया जाता.है। व्यवहारनयसे. जीव और -शरीर एंक 
हैं किन्तु निश्चयनयसे दोनों -दो द्रव्य हैं ॥ वे कभी एक नहीं हो सकते । इसी तरह संतारी जीव कृ्मेसि वद्ध 
हैं और कर्म पौदूगलिक होनेसे, रूप रस गन्ध स्पर्शगुणवाले हैं ।. इसलिए व्यंवहारनयसे जीवेको भी रूपादिवांन 
कहा जाता है | किन्तु निश्चंयनयसे जीव रूपादिवाल्ाा नहीं है । इसी तरह सेंसारी जोवको बादर .या:सुक्षम 
पर्याप्त या अपर्याप्त, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, वेन्द्रिय, चो इन्द्रिय, पदश्चेन्द्रिय, सैनी, असैनी आदि कहा जांता है, यह 
-. सब व्यवहारनयप्त है । क्योंकि .दादर या सुक्ष्म और पर्याप्त या अपर्योप्त. तो शरीर होता है ।इन्द्रियाँ भी शरीर- ... 
में ही होती हैं । जीवमें तो इन्द्रियाँ नहीं होती । किन्तु. उस शरीरमें जीवका निवास होनेसे जीवको वादर 





. १. सद्ृत्यपण्चयांदो--नयचंक्र-( देवसेन ) गो० -६१। २. तें क० । तह ख०, तह मु०-। व्यवहारो 

- हि व्यवहारिणां म्लेच्छभांपेव स्लेच्छानों परमार्थप्रतिपादकत्वादपरंमार्थोडप तीर्थप्रवृत्तिनिमित्त॑ दर्शयितु न्‍्याय्य 
एवं । तमन्तरेण तुं शरोराज्जीवस्य॒ - प॑रमार्थतो भेदंदशनात्‌ ब्॒संस्थावराणों, भेस्मन इव निःशंकमुपमर्दनेन ः 
हिंसाभावाद्‌ भवत्येव वन्धस्थाभावः। --समयसार० अख्तचन्द्रटीका, गा० ४६-।-.४ जिणुद्िट्टा ज०.। रे हे है 


बन 


मी ॥ आवक ६ आम मे आल 
४... वंधेव सोकखहेे अप्णो ववहारदो य णायव्वो । ] 
णिच्छयदों णिय भावों भणित्रों खलु सब्बदरंसीहि. ॥२२ण॥ 


आदि कहा जाता हैं । जैसे जिस घड़ेमें घी रखा रहता है उसे घीका घड़ा कह देते हैं। वास्तव तो घड़ा घीका । 


) हि 'नहीं, मिट्टीका है । वैसे ही अज्ञानी लोगोंको शुद्ध जीवका ज्ञान न होनेसे और अशुद्ध जीवसे ही सुपरिचित- 


'होनेसे इन्द्रिय आदिके द्वारा ही जीवका ज्ञान कराया जाता हैँ । किन्तु येथार्थ्में तो ये: सव शरीरके धर्म हैं । 


... अतः अन्यके घर्मको अन्यमें आरोपण करता व्यवहारनयकाः विपय है इसीसे व्यवहारनयक्रो अंसत्यार्थ या 


' अभतांर्थ कहा है । किन्तु इसका मतलत्र यह नहीं है कि व्यवहारंनंय सर्वधा ही मिथ्या है । यदि ऐसा माना 
ह है जायेगा तो परमार्थसे संसार और मोक्षका ही. अभाव हो जायेगः क्योंकि जीवकी संसार दशा भी तो व्यवहार 
: मे ही है। संसार दशा जीवका स्वरूप तो नहीं है 'इंसीलिए पराश्रित होने से वह. व्यवह्ारनयका विषय है । . 
. और संसार पर्वक ही मोक्ष होता है अतः जब संसार सर्वथा मिथ्या ठहरेगा तो मोक्षका ,प्रदव ही नहीं उठता । 
:. और जब संसार तथा मोक्ष नहीं रहेगा तो संतारके कारण आज्ंब् बन्‍्च तथो मोक्षके कारण- संवर और 


० .  .निर्जरा भी नहीं रहेंगे। इसके सिवाय शरीरसे जीवको सर्वया भिन्न मातकर उनका घात. करनेसे हिसाका 
* पाप नहीं लगेगा । यदि पाप मानते हो तो सिद्ध होता हैं कि व्यवहारनय सर्वथा मिथ्या नहीं. है । 


व्येवहारनयसे वन्धकी तरह मोक्षका- हेत भी अन्य जानना चाहिए ।. किल्तु निश्चयनयसे ८ 

. सर्वदर्शी भगवानने निजभावकों बन्ध और मोक्षका कारण कहा है ॥र२३७॥ । 

५ विशेषाथ--जो पराश्चित .कथन है वह ॒ व्यवहारनय है जो स्वाश्रित है वह निश्चयनय है । अत 
 व्यवहारनयसे बन्चकी तरह मोक्षका कारण भी अन्य है और निशचयनयसे बन्ध भौर मोक्षकां कारण आत्मा- 

5 न्‍ का भाव हैं । उदाहरणके लिए--एक पुरुष शरीरमें तेल: लगाकर घूठभरी भूमिमें अनेंक कार्म फरतो हैं, 
'.. वक्षोंकी काठता है, दौड़-बप करता हैँ तो उसका शरीर घूलसे लिप्त हो जाता है। गौर यदि वही मनुष्य शरीर 
मैं तेल ने लगाकर उसी घूलभरी भूमिमें वही संव काम करता- है तो उसका शरीर घूलसे लिप्त नहीं होता । 

इसपर विचार करेनेसे ज्ञात होता. है कि उसके शरीरमें लगा तेल ही उसके घूलसे लिप्त होनेमें कारण है । 
मे , यदि घूलभरी भूमि कारण हो तो तैल नहीं छूगाने पर भी उसका शरीर घूलसे लिप्त होता चाहिए । इसी - 
“ तरह यदि-दौड़-घृप. कारण हो तो . तेलसे निलिप्त होनेपर भी उसका दरीर घृलसे लिप्त होना चाहिए । : 
:इंससे. यही सिद्ध होता हैँ कि उसके शरीरमें - छगा तेल ही उसके घलिलिप्त होनेका कारण हैं। इसो तरह 
मिथ्या दृष्टि जीव अपनी आत्मामें रांगभावको.कंरता हुआ,. स्वमावसे ही कर्मयोग्य- पुदूगलोसि. भरे हुए इस 
लोकमें मत, वचन, कायसे अनेक .प्रकारकी प्रवृत्तियाँ करता हुआ-कर्मरूप घूलिसे लिप्त होता है, तत्र विचारिए 

“ कि इस वन्धका कारण कौन है। स्वभावसे हो कर्मपुदुगलोंते भरा हुआ छोक तो बन्चका कारण है नहीं, यदि 
हो तो लोकमें स्थित सिद्धोंके भी .वन्धका प्रसंग आयेगा । मत, वचन, कायकी क्रिया रूप योग भी वबन्धका 

“ कारण नहीं है यदि हो तो मन, वचन, कायकी क्रियावाले यंथाल्यात संयमियोंके भी वन्धका प्रसंग प्राप्त होगा । 
. - सचित्त अचित्त वस्तुओंका घात भी बन्धका कारण नहीं है यदि उससे वन्ध हो तो समित्तिमें तत्वर साधुओंके 
* “भी सचित्त अचित्तके घातसे वन्वका प्रसंग आयेगा। “अतः यही सिद्ध होता है कि उपयोग भूमि रागादिक- 
“; का करता ही बन्चका कारण हैं फिर भी व्यवहारमें ऐसा कहा. जाता है कि छेदन-मेदनसे बन्ध होता है, या 
- मन, वचन, कायकी क्रियासे वन्ध होता हैं ।परमार्थसते वन्धेका कारण राग्रेभाव ही है ।" इसी तरह परमार्थसे 
दो बन्धनसे मुक्तिका कारण भी आत्माकां भाव ही हैँ । आंत्माके समस्त कर्मवनन्‍्धंनसे -छंटमेकां नाम मोक्ष हैं। अब 
प्रइन होता -है कि आत्मा और बन्वर् दोनों अरूग-अलग कैसे हों वंयोंकि उसके हुए बिना मोक्ष सम्मव नहीं 
' हूँ इसका उत्तर हूँ कि प्रज्ञाह्पी पत्ती छेतीके द्वारा आत्मा और कर्मवेन्धको पथकू-पथक किये बिना कर्म- 

' वच्चनप्ते छुटकारा नहीं हो सकता । उसके लिए आत्मा और कर्मके स्वरूपको जानना चाहिए। और इसके . 


१. दो पण.जीवो भ--म० झ० क० ख० ज०:। 
९१६, 


श्ययू द्व्यस्वमावप्रकाशक . [गा० शइढट- . ५ 
जो चिय जीवसहावों णिच्छयदो होइ सब्बजीवाणं ॥ 
सो चिय भेड्रवयारों जाण फुडं होइ ववहारो ॥रश्इटा। 


भेंदुवयारं पिच्छय मिच्छाविद्वरीण मिच्छछव खु॥ ., . . 
सम्मे सम्मा भणिया तेहि दु बंधो व मोक्खो वा ॥र३था। - 





३) 


स्वच्पकी पहचान इनके लक्षणसे होती हैं । आत्माका असाधारण लक्षण चैतन्य हैं। यह छलप वात्माके सभी 


गुण पर्यायोर्मे व्यापक है । अतः कात्मा चैदन्यस्वरूप हूँ ।. डिन्तु बन्द तो पृद्यछ परमायुवोका स्कत्व हैं  - 


हि १ 
इन दोनोंका भेद प्रतीत न द्वोनेसि कर्मके छदयसे होनेवाले .रागादि भावोंकों यह जोव अपना मादता है। ४ 


यही भूल है । मेदक्वान होनेपर दो चेंठन स्वव्प कात्मा हूँ वह में हें, छोप भाव मुझसे भिन्न हैं, इस प्रकार... 


जानकर बात्मामें ही संदत रमण करनेंसे मोक्षकी प्राप्ति होदी है । उसके लिए संबम भी धारण करता हैं, 
ठप भी करता है किन्तु तद्गप जो आत्मभाव हूँ ५ 
क्रियाएँ की जाती हैं वे मी मोलका कारण कही जाती हैँ । निब्वयके होनेपर चद्रप व्यवहार होता -हो है तभी - का 
बह निश्चय निश्चय है अन्यया निश्चयाभाउ है यह नहीं भूलना चाहिए । अप 


3 


निदचयनयसे जो जीव स्वभाव सब जीवोंमें होता हैं भेदोपचारसे वह भी व्यवहार है ऐसा 
स्पष्ट जानो ॥रच्टा ह 


विश्येपार्थ--चीवका जो नैदचयिक स्वमाव है जो सब जीवॉमें पाया जाता हूँ बदि उसमें भी-नेदका 
उपचार किया काता है ठो वह भी व्यवह्ारनयकी सीमामें ही आता है। बतः निश्चयनयकी दृष्टिमें कात्मामें . 
दर्शन, क्वान और चारित्रका भो भेद. नहीं है । दर्योकि बात्मा अनन्त उर्मोका एक  बखण्ड पिण्ड है किन्तु 
व्यवहारी मनुप्य घर्मोकी प्रर्पणाके विना वर्नी आत्माक्ों नहीं समझते, अतः उन्हें उमझानेके छिए अमेद रूप 
उस्तुमें नी धर्मोका मेंद करके ऐसा उपदेश किया जाता है क्रि आत्मामें दर्शन, ज्ञान और चारित्र है । अतः 


वमेंद जप ही हूँ जी ; अह हक | 


मिथ्यादुष्टियोंका मेदरूप उपचार तथा नि३चय मिथ्या होता हैं और सम्यग्दष्टियोंका सम्बक .... 
दीता हैं । उन्हींते वन्‍्च अथवा मोल्ष होता है ॥२३था। 


विशज्ञपाथ--जैसे सम्यन्दृष्टिका ज्ञान सच्चा और -मिध्यादृष्टिकां छान मिध्या होठा हूँ वैछे ही मिघ्या 
, दृष्ठिका व्यवद्वार और निश्चयनय मिथ्या होठा है बौर सम्यब्दष्टिक्षा सम्बक होता हैं । स्रावारप तौरते है 
सम्बक नहीं होता और सम्पन्दुष्टिका .असत्यार्थ व्यवह्मरचसय नी - सम्यक होता हैं। इसका न्‍ः कारण यह हूं 
कि मिथ्यादृप्टिकी जब दृष्टि ही . मिथ्या है तो वह दृष्टि व्यवह्यार रूप हो यो निम्रयरूप. सिथ्या ही कही 
जावेगी और वह किसी एक नयके पक्षमें गिर कर अपने मिथ्यात्दका पुरिचव दिये बिना नहीं, रहेंगा। किन्तु 
, अम्यदृष्टिकी दृष्टि--ध्यवद्यारत्य भी कौर निश्चयरू्प ली उम्बक होनेंसे वह जानता ठो' दोनों नयोंकों हैं 
दिन्तु. दोनोमें-से. किसी भी एक नयके पक्षको छेकर नहीं वैठठा क्योंकि. एक तबका सर्वया .पक्ष अहण केरनेसे 
: मिथ्याखसे मिला हुआ पल्षका. राय होता है। दया ,प्रयोजनव्य एक नयकों प्रधान. करके अहण : करनेपर 
- चादित्रिमोहके पतक्षसे राग होठा हु किन्तु जब नयका पक्ष छोड़कर उच्छु स्वरूपका कंबछ.- जानता ही हैं तो 
+ उस समय वह वीदरामके समान द्ोदा है । ४ 





2. २. विद्य झ० क्ृ०.रसा० जऊ० | ३, मेदवयारा आ० -क० ख- रुण० जब वप - 


ही दिश्चयसे मोंलका कारप है, व्यवह्न्से जो-जों वाह्म . 


: 7 >रं४१ ] कं जा व नयचक्क ४ | 5 हू है श्र्३ 
ण॑ घुणइ वत्युसहावं अह विवरीयं गशिरवेक्खदों मुणई। । द 
त॑ इह मिच्छाणाणं विवरीयं सम्सरूवं खु ॥२४०। ... 


,. .. णो उबयारंकीरइणा -../ वाणेए। 
_किह णिच्छित्ती णाणं अण्णेसि होइ णियमेण ॥२४श॥। 


- जो वस्तु-स्वरूपको नहीं जानता या निरपेक्ष रूपसे विपरीत जानता है वह मिथ्याज्ञान है. . 
और उससे विपरीत सम्यग्ज्ञान है ॥२४०॥ | ह 
विशेषार््थ--वस्तुके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानना या निरपेक्ष रूपसे कुछको कुछ जांनना मिथ्याज्ञान ' 


० थक 


...' - हैं।मिच्यात्वके पाँच भेंदोंमें एक अज्ञान मिथ्यात्व हैं और दूसरा विपरीत मिंथ्यांत्व है। मिथ्यात्वमूछक जो 


'ज्ञान होता है वह भी मिथ्या कहा जाता है अतः वस्तु-स्वरूपको न जानना -भी-' मिथ्याज्ञान है और निरपेक्ष . 

' , रूपसे विपरीत जांनना भी मिथ्यान्ञान हैं। जैसे प्रत्येक नय वस्तुके एक-एक धर्मको जानता हैं किन्तु वस्तुमें 

.. केवल एक ही धर्म नहीं होता, अनेक धर्म होते हैं । अब यदि कोई किसी एक नयके विपयभत एक धर्मको ही 
यथार्थ मानकर उसोका आग्रह करने लगे और उसी वस्तुमें रहनेवाले अन्य वर्मोको जो दूसरे नयोंके विपय- 
भूत हैं तू माने तो उसका ज्ञान भी सिथ्यां कहा जायेंगा क्योंकि वस्तु कैवेछ किसी एक धर्मवाली हो नहीं है । 

' जैसे द्रव्य पर्यायात्मक वंस्तुको द्रव्यकी प्रधानता और पर्यायकी अप्रधानतासे विषय करनेवाला द्रव्याथिकनंय 
हैं और पर्यायकी प्रवानता और बद्रव्यकी गौणतासे विषय करनेवाला. पर्यायाथिक नये है ।- इस गोणता और 
' मुख्यताकों दृष्टिको भुछाकर यदि कोई केवल द्रव्य रूप ही वस्तुकों जानता हैं या पर्यायरूप 'वस्तुको ही जानता 
: हूँओऔर उसे : यथार्थ मानता हैं -तो उसका ज्ञान मिथ्या है क्योंकि वस्तु.न केवेंल द्रव्यरूप : है और न॑ केवर्ल 

पंर्यायरूप है । इसी तरह जीवकी अशुद्ध दशाक ग्राहक व्यवहारंनय है और शुद्ध स्वरूपका ग्राहक:निरचयनय .. 


०... ++ पर 


० ! , हैं.। इन दोनोंमेंसे यदि कोई एकको ही यथार्थ मानकर उसीका अवरूम्बन करे तो” वह मिथ्या है .क्योंकि 
 कैवल व्यवहारका अवरूम्वन करनेसे जीवके शुद्ध स्वरूपकी प्रतीति त्रिकालमें भी. नहीं हो सकती -और उसके 


. “विना उसकी क्राप्तिका तो प्रश्न ही नहीं उठता । जिसकी पहचान ही नहीं उसकी प्राप्ति कैसी ?,इसी तरह यदि 
. कोई निश्चय नयके विपयभूत ' शुद्ध स्वरूपको ही यथार्थ मानकर यह.भूल हो . जायें कि वर्तमान :मेरी दशा , 
अशुद्ध हैं तो वह उसकी शुद्धताके लिए प्रयत्न क्यों करेगा ? ओर, अ्रयत्त-नहीं करनेपर वह अशुद्धका अशुद्ध ही _ 
: बना रहेगा । अतः सापेक्ष दोनों नंयोंसे वस्तु स्वरूपको जानना हीं सम्यग्तर्त-ह । ः 


, -... ज्ञान और दर्शनका ज्ञेयमें. उपचार नहीं किया जाता 4 तब नियमसे अन्य पदार्थोंके निश्चय 
_« को ज्ञान: केसे कहा जा सकता है ॥२४१॥ | 





| विद्येषा्थं--ज्ञान गुण जीवका जीवोपजीवी गुण है । जब वह ज्ञेय 'घट, पट . आदिको- जानता है तो 
. ज्षेयोपजीवोी नहीं होता। बर्थात्‌ जैसे घटको जानते समय ज्ञान घट निरपेक्ष जीवका गुण है वैसे ही घंट आदिको 
नहीं जानते समय भी ज्ञान घट निरपेक्ष जीवका गुण है | आशय यह है कि अर्थ विकल्पात्मक ज्ञानको प्रमाण 
कहा जाता हू। अर्थ स्व जोर 'परके भेदसे दो प्रकारका है बोर ज्ञानके तद्रप होनेका नाम विकल्प है । यह 
लक्षण निश्चय दृष्टिसे ठीक नहीं है क्योंकि सत्सामान्य निविकल्पक होता है । किन्तु अंवलम्बनके बिना विपय- 
रहित. ज्ञानका कथन करना शवय नहीं हैं। इसलिए घट, .पट आदि ज्ञेबोंका मवलरूम्बनं.लेकर ज्ञानका,कथन 
किया जाता है। किन्तु वस्तुतः ज्ञान जीवका भावात्मक गुण है उसका किसी भी कालमें अभाव नहीं होता ॥ 
' अर्थात्‌ ऐसा नहीं है कि घट, पट आदि वाह्य॑ अर्थोके होनेपर घटज्नान होता हैं और उनके अभावनमें ज्ञान नहीं 


_  होता। जैसे उप्ण गुणंके विना अग्निका. अस्तित्व नहीं वैसे हो ज्ञानगुणके विना आत्माका अस्तित्व नहीं । जो 


जानता है वही ज्ञान हैं अतः आत्मा ज्ञानस्वरूप ही हैँ । 


5 ६. वत्थु सब्भाव॑ आ० । २, मिच्छादिट्टी आ० + ३, सम्मत्तत्वं खु आ० | 7 कं 


१२४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक . [गा० रढ२- _ 
असदभूतव्यवहार:--- 

उवयारा उवयारं सच्चासच्चेसु उहयअत्येसु । 
सज्जाइद्यरमिस्सो उवयरिओ कुणइ ववहारो ॥२४शा ' 
देसवई देसंत्यो अत्यवंणिज्जो तंहेव जंपंतो |. 
मे देसं से दव्वं सच्चात्तच्चंपि उहयत्यं ॥२४शा। 
पुत्ताइबंधुवरगं अहं च मम संपयाइ जप्पंतो । 
उवरयरिसव्भुओ सजाइदव्वेसु णायव्वी ॥२४थ॥ 


आहरणहेमरयण्ण वच्छादीया ममेदि जप्पंतो । 
रियअसब्भूओ विजाइदवब्वेसु णायव्यो ॥२४५॥ 


आगे असद्भूत व्यवहारनयको कहते हैं--- 


सत्य, असत्य और सत्यासत्य पदार्थोमें तथा स्वजातीय, विजातीय और स्वजातिविजा-  -. 
तीय पदार्थोमें जो एक उंपचारके द्वारा दूसरे उपचारका विधान किया जाता है उसे उपचरिता- .' 
सदभूत व्यवह्मरतय कहते हूँ ॥२४२॥ 


विशेषार्थ --पहले अंसद्भूत व्यवहार नयके नव भेद वतलाये हैं । .यहाँ उनके अतिरिक्त तीन भेद - 
बतलाते हैं । असद्भूतका अर्थ ही उपूंचार हैं और उसमें मी जब उपचार किया जाता हैं -तो उसे उपचरिता- 
सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं । गे 
आगे इन भेदोंको उदाहरंण द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 


देशकां स्वामी कहता है कि यह देश मेरा है, या देशमें स्थित व्यक्ति कहता है कि देद्य मेरा 


है या व्यापारी अर्थका व्यापार करते हुए कहता है कि मेरा धन है तो यह सत्य असत्य ओर . 
सत्यासत्य उपचरित्तअसद्भूतव्यवंहार नय है ॥२४३॥। 


पुत्र आदि बन्धुवर्गरूप में हूँ या यह सब्र सम्पदा मेरी है इस प्रकारका कथन स्वजाति उप- 
चरित असदभूतव्यवहार नय है ॥२४्णा 


विशेषा्--पुत्र आदि बन्युवर्ग रूप मैं हें' इसमें 'मैं' तो आत्माकी पर्याय और पुत्र आदि पर- 


पर्याय हैं ।- परपर्याय और स्वपर्यायेमें सम्बन्ध कल्पनाके आधारपर उन्हें अपने रूप' मानना था अपना कहना 


उपचरितोपचार रूप है तथा“दोनों एकजातीय होनेसे - उसे स्वजाति-उपचरित-असदुभूतव्यवहार नय 
कहते हैं । 5 | 


आमभरण, सोना, रत्न और वस्त्र आदि मेरे हैं, ऐसा कंथन विजातिद्रव्योंमें उपचरित 
असदभूत व्यवहारनय है ॥२४५॥। शक  अ 


विशेषाथं--वस्त्र रतन आदि विजातीय हैं क्योंकि जड़ हैं । उनमें बांत्मबुद्धि या ममत्ववुद्धि केस्ना .- 
७३०७ 2 हक है + 


यह मेरे हैं! यह्‌ विजाति उपचरित असंदभूतव्यवहारं नय है । 


१. “उपचारः पृथग्‌ नयो नास्तीतिःन पृथ॒क्‌ कृत: | , मुख्याभावे सति प्रयोजने मिमित्ते 'चोप॑चार: प्रवर्तते । ह 
सो5पि संवन्धाविना माव:, :.संइ्लेश: -संवन्धः, परिणामगरिणासी. संवन्ध:, श्रद्धाश्रद्धे यसंवन्ध::- ज्ञानजे यंस वन्‍्च 
चारित्रचर्यासंवन्धइचेत्यादि: सत्यार्थ: असत्यार्थ: सत्यासत्यार्थव्चेत्यसंद्मतव्यवहारनयस्थार्थ:-आलकापप० | 

देसरोहो अ०, देसरो मुहो क०, देसलुहो आ० , देसरहो ज०। ३. अद्धवणिज्जो आ०, गट्वंव-ज० । दिसवई 
देसत्यों, अत्यवणिज्जो ---नयचक्र . (दुवसेन-) ।..४. उवयारास--अ० ज० झु० । 


“5 >रथ८] अर ह (5 . + /नयचक्र - हू हे हर १ 5 औबप 
देखंच रज्जदुग्गं मिस्स अप्ण चु भणद मम दव्वं । . : 
- उहयत्ये उंवयरिओ होइ असब्भुदववहारों ॥२४६॥ 
द्रव्यमाश्रित्य युक्ति: फछवतीत्याहई-- ... ' 


जोवादिदव्बंपि हा जे भेणियां विविहभावसंजुत्ता । 
ताण परयासणहेउ' परमराणणयलक्खणं भणियं ॥२४७॥ 


अस्तित्वस्व॒मांवस्थ युक्‍त्या प्रधानत्वं ततस्मादेव भ्रमाणनयचिषयं चाह +- 


दव्बाण सह॒ावाणं अत्थित्तें मुणघु परभ्सब्भाव॑ । 
अत्थिसंहावा सब्बे अत्यि वि य सब्व, गय॑ ॥२४८॥ 


ह जो देशकी तरह राज्य, दुर्गे आदि अन्य मिश्र-संजातिविजाति द्रव्योंकी अपना कहता है 
“उसका यह कथन सजाति विजाति उपंचरित असत््‌भूतव्यवहार नय- है ॥२४६॥ ह 
वि्ेषाथ--देश, राज्य, दुर्ग. आदि जीव -और अजीवोंके समुदाय रूप हैं :. क्योंकि उनमें जह और. 

... चेतन. दोनोंका आवास होता है । उनको अपना कहना सजाति विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है । 
५ चेतन सजाति है और जड़ विजाति है। अन्यत्र प्रसिद्ध. धर्मका अन्यत्न आरोप. करना असद्भूतव्यवहार है । 
' :. अतः असदुभूतव्यवहार' स्वयं उपचार रूप है. ओर उपचारका भी उपचार करना उपचरितासद्भूतव्यवहार 
'  है। इसके. नौ भेद प्रहले बतरा आये हैं--द्रव्यमें द्रव्यका उपचार, पर्यायमें पर्यायका उपचार आदि |. हमारा - 

शरीर पौद्गलिक है उसे व्यवहारसे जीव कहा जाता हैं। फिर उसका जिन अन्य सचेतन, अचेतन और सचे- 
: तनअचेतन वंस्तुओंके साथ स्वामित्वका, या भोज्य भोजक आदि रूप सम्बन्ध है. उस सम्बन्धके . ओधारपर 


5. उन्हें अपना कहना उपचारका भी उपचार है अतः ऊपरके दृष्टान्त उपचरित असंद्भूतव्यवहार नयके. अन्तर्गत 
. जानना चाहिए ह- * 


आगे. कहते हैं कि हरव्यके आश्रयतते युक्ति फलंवती होती है-- 
जो अनेक प्रकारके भावोंसे संयुक्त जीवादि द्रव्योंका समूह आमममें कहा है, उन्तके प्रकाशन 


डा के लिए प्रमाण-और नयका छक्षणं कहा है ॥२४७॥ 


विशेषाथ---प्रमाण और नयका स्वरूप द्रव्योंके और उनके भावोंके यथार्थ ज्ञानके लिए कहा .गया 
हैं ।. उनके विना वस्तुस्वरूपंका ठीक-ठीक ज्ञान होना संम्भव नहीं है । अतः -जो द्रव्योंकी . और उनके विविध 
'*भावोंकी जानना चाहते हैं उन्हें प्रमाण और नयका स्वरूप जानना चाहिए 

हा आगे कहते हैं कि वस्तुके स्वभावोंमें अस्तित्व स्वेभांव -ही अधान है. और वहो प्रमाण और नयका 
विपय हैं-- . 
.. . : द्रब्योके स्वभावोंमें अंस्तित्वको ही परम स्वभाव जानना चाहिए। सभी द्रव्य अस्ति स्वभाव 
- -हैं और मस्ति स्वभाव समस्त भावोंमें पाया जाता है ॥२०८८॥ 


विशेषाथ---६व्योंमें अनेक स्वभाव या धर्म होते हैं किन्तु उनमेंसे एक अस्तित्व: धर्म ही ऐसा है जो 
. : सबर्मे प्रधांन है और सब .विचारोंका मूल है । ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो 'सत्‌ न.हो । अस्तित्व-सबमें पाया 
'. “. जाता है। सबसे प्रथम किसी भी. वंस्तुके अस्तित्वका ही विचार किया जाता हैं जब उसका अस्तित्व निद्िचित ; 





: १. देसट्ु अ० क०, देसत्य सु० ॥ उपचरितासदुभूतव्यवहारस्त्रेघा--स्वंजात्युपयचरितासद्भूतव्यवहारों यया- - . 
7 पुत्रदारादि मम विजात्युपचरितासद्भूतव्यवेहारों यथा-वस्त्राभरणहेमरत्नादि मम | स्वजातिविजात्युपचरिता- 


सद्भूतव्यवहारों यथा-देशराज्यदुर्गादि मम । इंत्युपचरितासद्भूतव्यवहारस्त्रेधां // आाल्मापप० । २. दब्बण्णंपि 
“.- सहाबा ख० ज०॥ ३. अत्पथित्तं स-मु० | 


१२६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक -[गा० २४० -  . 
इदि त॑ प्साणविसयं सत्तारूवं खु ज॑ ह॒वे दव्बं । 
णयबिसयं तस्संसं सियभिण्णं तंपि पुच्वुत्त ॥२४५॥ 
युक्तियुक्ताथ एवं सम्यक्त्वहेतुर्नान्यद्‌ इत्याह-- ' 
सामण्ण अह॒विसेसे दव्वे णाणं हवेइ अविरोहो ॥ 
साहँइ तं सम्मत्तं णहु पुण तं तस्स विवरीय 0२५० 
स्वसावानां यथा सम्यगूमिथ्यस्वरूपं सापेक्षत च तथाह-- 


सियसावेदला सम्म्रा मिच्छारवा हु लेवि णिरवेवला 
तम्हा सियसद्ादों विसय॑ं दोह णंपि .णायव्बं ॥र५श 


हो जाता है तब आगेंका विचार चलता हैं। ज्ञान और रूप आदि गुण तो कित्हीं द्रव्योंमें पाये जाते हैं और ' 


किन्‍्हींमें नहीं पाये जाते। क्रिया भी केवल जोव बौरं पुद्गल द्रव्यमें हो पांयी जाती है किन्तु अस्तित्व तो सभी. 
सत्वदायोंमें पाया जाता है। अतः सब स्वभावोंका मूर्वन्य अस्ति स्वभाव ही हैं। इसीलिए. उसे, परम 
स्वभाव कहा है। | | ४ अम  ० 


इस प्रकार जो संत्स्वरूप द्रव्य है वह प्रमाणका विषय है गौर उसका: एक अंश नयको 
विषय है । ये प्रमाण और नय परस्परमें कथंचिद्‌ भिन्न हैं यह पहले कहा है ॥र२४०॥ ह 


विशेषाथ---अम्पूर्ण वस्तुके ग्राहक ज्ञानको प्रमाण कहते हैं ॥ और उसके एक अंशके ग्राहक क ज्ञानको ेु 
नय कहते हैं । यहो इन दोनोंमें अन्तर है । ' 


आागे कहते हैं कि युक्तियुक्त अर्थ ही सम्यक्त्वका कारण है, अन्य नहों-- 


सामान्य अथवा विशेषरूप द्रव्यमें जो विरोध रहित ज्ञान होता है वह सम्पक्त्वका साधक्र .- 


है, जो उससे विपरीत होता है वह नहीं ॥२५०॥ 


विशेषाथ--वस्तु सामान्य विशेषात्मक्‌ यां द्रव्यपर्यायात्मक है । वही प्रमाणका विपय है । : उनमेंसे - 
सामान्यांश या द्रव्यांशका ग्राहक द्रंव्याथिकनय है और विशेष या पर्यायका ग्राहक पर्यायाथिक नय है। सामान्य - 
ओर विशेषमें या द्रव्य और पर्यायमें कोई विरोब नहीं है । अतः द्रव्याथिकनय द्रव्यकी प्रधानतासे- वस्तुको 
ग्रहण करते हुए भी पर्यायका नियेध नहीं करता । इसी तरह पर्यायाधिकनय पर्यायकी-' प्रवानतासे वस्तुको 
ग्रहण करते हुए भी द्रव्यका निपेव नहों करता । यदि दोनों ऐसा. करें तो दोनों मिथ्या. कहलायेंगे- क्योंकि 
वस्तु न केवल द्रव्यरूप ही है और न केवल पर्यायरूप ही है. किन्तु द्रव्यपर्यायात्मक है । अतः सामांन्य और 


विशेषरूप: द्रव्यका विरोध रहित ज्ञान ही सम्यकत्वका कारण होता है.. उससे विपरीत: ज्ञान -सम्यवत्वका . .-' 


वावक हू । > पल 2 
स्वभाव जिस .प्रकार सम्यक्‌ और मिथ्यारूप होते हैं उसे तथा उनकी .सापेक्षताकों कहते हैं---: - 


'स्यात्‌' सापेक्ष सम्पक्‌ होते हैं और 'स्यात्‌': निरपेक्ष मिथ्या होते हैं| अतः स्यात्‌ शब्दसे 
'दोनोंका विषय-जानना चाहिए ॥र५१॥ 


_ विश्येपर्थ--स्यात्‌' शब्दका अर्थ है कर्यंचित या किसी अपेक्षासे । जैसे वस्तु कथंचित नित्य है. है क 
.. ओर कंयंचित्‌ अनित्य- है । अर्थात्‌ द्रव्यलूपकी अपेक्षासे नित्य हैः और पर्यायेकी अपेक्षासे अनित्य है। ऐसा... - 
. कथन तो ठीक है । किन्तु यदि स्थात्‌की अपेक्षां न करके कहा जाये कि वस्तु नित्य. ही है या वस्तु अनित्य ही / 


.. है तो वह मिथ्या है क्योंकि वस्तु न तो सर्वया नित्य ही है और न सर्वथा अनित्य ही है.। इसलिए सापेक्ष, हु - 
' ' रूपसे वंस्तु स्वरूपको जानना ही यथार्थ है । हट गम ः 


१. सियमणितं सु० । २. विसेस क० ख० झु० ज०। ३. भविरोहे-ज० । ४; सोहइ ज० । 


. +रेषरे ] का का कप मम का .. १२७ 
रोप्परसावेक्स णयविसय अह परमाणविसयं बा।. ला 
तं सावेक्खं. भणियं णिरवेक्खं ताण विवरीयं ॥२५२॥ - 
स्पाद्वादुछान्ठनंस्य स्वरूप निर्षयति--- ...... ि 
णियसणिसेहणसीलो णिपादणादों य जो हुं खलु सिंड्ो । 
सो सियसद्दो भणिओ जो सावेक्खं पसाहेदि ॥२५३॥ 
- उक्त चं--- 
त्रिसंज्ञिको5यं- स्याच्छव्दो युक्तोइनेकान्तसाधक: | 
निपातनात्समुद्भूतो विरोधध्वंसको मंतः ॥१॥ 


आगे इसी सापेक्षता और निरपेक्षताको त्रन्थकार स्पष्ट करते हँ-- - 


नयका विपय हो या प्रमाणका विषय हो जो. परस्परमें सापेक्ष होता है उसे सापेक्ष कहा है... 


और जो उसके विपरीत होता है भर्थात्‌ अन्य निरपेक्ष होता है उंसे निरपेक्ष कहा है ॥२५२॥ 
' ' आगे स्थाह्दका स्वरूप कहते हैं--- - -. . 
के जो सर्वथा नियमंका निषेघ करनेवाला है और निपाोतरूपसे जो सिद्ध है. वह 'स्थात्‌' शब्द 
. कहा गया है, वह वस्तुको सापेक्ष सिद्ध करता है ॥२५३॥ 
. '.. -विशेषाथ--संस्छृत व्याकरंणके अनुसार लिह -लछकारमें भी 'स्यात्‌” यह क्रियारूप पद सिद्ध होता है 
. परन्तु स्थाह्मादर्मे जो 'स्थात्‌' पद है वह क्रियारूप नहीं है... किन्तु संस्कृतके. 'एव' 'च' आदि शब्दोंकी तरह 
निपातरूप अंव्यय है । निपातरूप 'स्यात्‌” झव्दके भी अनेक. भर्थ होते हैं जिनमेंसे एक कर्थ संशय भी है । 
यया.- 'स्थात्‌ अस्ति----आयद है । किन्तु स्याह्मदमें प्रयुक्त स्यात्‌ शब्द संशयवांची भी नहीं है---उसका अर्थ 
शायद नहीं है । वह तो क्षनेकान्तका द्योतक है अथवा सूचक है ।. वस्तु सर्वथा सतू हैं, या सर्वथा असत्‌ है, 
या सर्वथा नित्य हैं अथवा सर्वथा अनित्य हैँ इस प्रकारके एकान्तवादोंका निराकरण करनेवाला अनेकान्त है । 
यथा--वस्तु, स्थात्‌ सत्‌ है, स्थात्‌ असत्‌ है, स्थात नित्य है या स्थात अनित्य है.। इन वाकयोंमें प्रयक्त स्थात्त 
वस्तुके सत्त्वघर्मके साथ बद्धत्त्व धर्मका और नित्य॑त्वधर्मके साथ अनित्यंत्व धर्मकां भी द्योतेन करता है । 
: उससे प्रकट होता है कि वस्तु केवछ सत्‌ या केवल असत्‌ नहीं है किन्तु कथंचित्‌ या किसी अपेक्षासे सत है 
ओर किसी अपेक्षा्स असंत्‌ हैं। कर्यंचित्‌ शब्द स्थाह्मदका पर्याय हैं उसका अर्थ हिन्दीमें “किसी अपेक्षासे' 
होता है ।. जैसे केवछज्ञान समस्त द्रव्योंको एंक साथ ग्रहण "कर लेता है उस तंरह कोई वाक्य पूर्णवस्तुको 
ऐक साथ नहीं कह सकता । इसीलिए वाक्यके साथ उसके वाच्यार्थका सूचक स्यात' शब्द प्रयुक्त किया जाता 
 हैं। उंसके बिना अनेकान्तरूप अर्थका वोब नहीं हो सकता । यदि वाक्यके . साथ 'स्यात' शाब्दका प्रयोग न 
: हो तब भी जांनकारोंसे वह छिपा नहीं रहता ; क्योंकि किसी पद या वाक्यका अंर्थ सर्वथा एकान्तरूप नहीं 
है। चाहे वह प्रमाणर्प वाक्य हो या नयरूप वावय हो | प्रमाण और-नयकी तरह वाक्य भी प्रमाणरूप 
ओऔर नयरूप होता हैँ ।* प्रमाणकी. तरह प्रमाण वाक्य सकलादेशी होता है और नयकी तरह नयवाकय विकला- 
देशी होता हैं । . इन दोतों प्रकारके वावयोंमें केवल दृष्टिमेदका ही. अन्तर है। नयवाकक्‍्यमें एक धर्मकी मुख्यता 
होती है। प्रमाण वाक्‍्यमें एक घर्ममुखेन सभी घर्मोका ग्रहण होनेंसे सभीकी मुंख्यता रहती है । 
.. भागे ग्रन्थकार . अपने कथनके समर्थनमें प्रमाण उद्बृत करते हैं । कहा भी है--यहं स्यात' शब्द 
तीन संज्ञावाला.' है अर्थात्‌ किचित्‌, कर्थंथितु, कंचन । ये तीन स्याद्वादके पर्याय शब्द हैं . जिनका अर्थ 
किसी अपेक्षासे' होता हैँ अत; बंह 'स्थात्‌' शब्द अनेकान्तका साधक है--उसके बिना अनेकान्तकी सिद्धि नहीं 


चेक्ख तत्तं णि-मु०.' २. वांक्येप्वनेकान्तद्योती गरम्य॑ प्रति विशेषणम्‌ । स्यान्निपातो3र्ययोगित्वात्तव कैव्लि- 


नामपि ॥१०३॥ : स्पाद्मदः सर्वथकान्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्ििधि:.। संप्तमडगानयापेक्षो हेयादेयविशेषकः॥१०४७॥ 
5 आपछमी० | ३. स्याच्छब्दो पूज्योपने- क* .ख० ज०.] | 


१२८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक__ 7 -: .. गा? रेपडल' 


केवलज्ञानसम्मिश्रों दिव्यव्वनिसमुझवः | _ 

अत एव हि स ज्ञेये सर्वज्ञं: परिभाषित:.॥१॥ 

सिद्धमन्त्रो यथा छोके एकोइनेकार्थदायकः | 

स्पाच्छब्दों5पि तथा ज्ञेग एकोउनेकार्थलावकः ॥३॥ 
सापक्षा नरपक्षाश्व मह्या यथा वधाचष्ट-- . 

सच्तेव हुंति भंगा पप्राणणयदुणयभेदजुत्तावि 

सियसावेक्खपस्राणा णएण णय दुणय णिरवेक्खा ॥२५७॥ 

>अ्त्यित्ति णत्यि दोवि-य अव्वत्तव्ं सिएण संजूत्तं 

अव्वत्तव्वा ते तह पम्राणभंगी सुणायव्या ॥२५ 
संप्तमनयसल्या!माह--- 

अत्यिसहाव दव्व॑ सहत्वादीसु गाहियणएण । 

तं पिय णत्यविसहावं परदव्वादीहि गहिएण ॥रपदा 

उहय॑ उहयणएण अव्वत्तव्बं च नाण समुदाए । 

ते तिय अव्वत्तव्वा णियणियणयलत्यसंजोए ॥२५णा 


हो सकती । निपातसे इस स्थात थब्दकी निष्पत्ति हुई:है। यह विरोवका नाश करनेवाला हूं बर्बात्‌ एक - -' 


ही वस्तुको सर्वथा नित्य और सर्वथा बनित्य मानने.में तो विरोध पैदा होता हैं क्योंकि जो सर्ववा नित्य है. -.. 


वह अनित्य किस प्रकार हो सकती हैं और जो सर्वया अनित्य हैं वह नित्य किस प्रकार हो सकती हैं.। किन्तु 
एक हो वस्तुको स्यथात्‌ नित्य ओर स्थात्‌ अनित्व कहनेमें कोई विरोव नहीं आता.। जो किसी अपेक्षासे नित्य, है. 


वही अन्य वपेक्षासे अनित्य भी हो सकती है अतः स्थाद्राद विरोधका नाश्क है । भगवान्‌ केंवलीकी दिव्य- .. 


घ्वनिंसे इसका जन्म हुआ है अर्थात्‌ केवलजन्नानीने स्थाह्नादका आविष्कार" किया है क्योंकि जैसे केवलज्ञांन 
सब द्वव्योंकी एक साथ ग्रहण कर सकता है उस प्रकार केवलज्ञानीकी वाणी भी सवको एक साथ नहीं कह « 
सकती क्योंकि वचनकी प्रवृत्ति तो क्रमसे हो होतीं है । इसलिए केवलज्ञानके द्वारा ज्ञात अनेकान्तका सूचक : - 
या ब्योतक दवब्द प्रत्येक वाक्यके साथ सम्बद्ध रहता है ऐसा सर्वज्ञ केवलज्ञानीने कहा हैं । जैसे सिद्ध किया. : 
गया एक मन्त्र अनेक अनोष्ट फलोंको प्रदान करता हैं बसे हो एक 'स्थात' शब्दको भी अनेक अर्थका->अनेक , 
धर्मात्मक पदार्थका सावक जानना चाहिए । _ शारदा 
आगे सापेक्ष और निरपेक्ष चात मंग्रोंका कथने जिस प्रकारं होता है उसे कहते हैं-- ही हि 
प्रमोण, नय और दुनंयके मेदसे युक्त सातं ही भंग होते हैं। स्वात्‌ सापेक्ष भंगरोंकी प्रमाण 
कहते हैं, नयसे यक्त भंगोंको नय कहते हैं और निरपेक्ष भंगोंकों दर्नंध कहते हैं ॥२५७॥ 0 
प्रमाणसन्तमंगी और नवसप्तमंगीकों कहते हैं--.., ये ः हित 
. - स्थात्‌ अस्तिं, स्यात्‌ चास्ति, स्यात्‌ अस्तिनास्ति, स्थात्‌ .अंवक्तव्य, स्थादस्ति .अवक्तव्य, 
स्थात्‌ नास्ति अंवक्तव्य ओर स्यात्‌ अस्ति नास्ति : अवक्तव्य ये प्रमाणसप्तमंगी जानना. चाहिए]. - 
, स्वद्वव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावसे द्रव्य अस्तिस्वरूप है. और परद्वव्य, परक्षेत्र, परंकांल औौर . 
परमावसे नास्तिस्वेरूप है। स्वद्रव्योदिचतुष्टय प्रद्रव्यादिचनुप्टयसे अस्ति नास्ति स्वरूप. है । दोनों . . 
_ धर्मोकों एक साथ करनेको अपेक्षा भवक्तव्य है। इसी प्रकार अंपनें-अपने नयके साथ. अर्थक्री. .. 
- योजना करनेपर अस्ति अवक्तव्य, नास्तिंअवक्तव्य और अस्तिनास्ति अवक्तव्य हैं ॥रप५-रे५जआा ' 


१-२, एकानेका--अ० आा० क० ख० । ज॑० प्रतो श्लोकोष्यं नास्ति। ३.-सिय अंत्यि णत्वि उभयं अँंव्वत्तव्यं . 


: पुणों यतत्तिंदयं | दब्बं सु सत्तमंगं आदेसंवसेण संमवदि ॥१४॥ पद्चास्ति० | ४. अत्यि त्ति बश्णत्वि त्ति - 


य हवदि अवत्तव्वमिदि पुणो दब्बं ।: पण्जायेण दु. केण' वि .तदुभयमादिदुमण्णं वावारशा--प्रव्चनंसार। 
५. तेंण ज० । - - धक ः 


2 >र५७ ]: कर > पा है कर रे “४ नयचक्र : . हे ; के रा हे हे मे १२५ है 
विश्येषाथं--चूँकि शब्द एक संमयमें वस्तुके. अनेक - घर्मोका बोध नहीं करा- सकता इसलिए. वक्ता 


: किसी एक घर्मका अवलम्बन लेकर ही :-वचनव्यवहार करता है ।- यदि वक्ता : एक धर्मके द्वारा: -पूर्णवस्तुकां 
.. वीध कराना चाहता हैं. तो उसका -वावय प्रमाणवाक्य कहा जाता हूँ और यदि एक ही धर्मका बोध कराना 


. * चाहता है, शेप घर्मोके प्रति उदासीन हैं: तो उसका. वावेय नयवाक्य: कहा जाता है । अत जैसे प्रमाण 


: और नंयकी व्यवस्था सापेक्ष है. वैसे ही प्रमाणवाक्य- और नयवाक्यकी विवक्षा भी सापेक्ष हैं। प्रमाण 


*  " बाक्यमें वस्तुगत सब घर्मोकी मुख्यता रहती है और नयवाक्यमें जिसे धर्मका. उल्लेख किया जाता है वंही धर्म 


" रे मुख्य होता है शेष धर्म गोण होते हैं। स्वामी विद्यानन्दने. युक्‍्त्यनुशासंनकी टोका ( पृ० १०५ ) में लिखा है 

: कि स्थात्कार ( स्थातू पद ) के विना अनेकॉन्तकी सिद्धि नहीं हो सकंतो .और एवकार (हो)-के . बिना यथार्थ 

...  एकान्तका अवधारण नहीं हो सकता । 'स्यादस्ति जीवे:'- “जीव किसी अपेक्षासे है” इस वाक्यमें संबं धर्मोकी , 
... प्रधानता होनेंसे यह प्रमाण वाक्य हैं।. और स्वद्रव्यादिकी अपेक्षा जीव अस्ति स्वरूप है और परद्रव्यादिकी, 

' : अपेक्षा नास्तिस्वंरूप हैं यह नयवाकय हैं क्योंकि इसमें एक ही धर्मपर' जोर दिया गया. है । नंयचक्रके कर्ताने 


.:.. स्थात पद सहित वार्क्यंको प्रमाण वाक्य .कहा है और स्यात्‌ .पदके साथ एवकार ( ही ) सहित वाक्यको 
-. , 'नंग्वावय कहा है। यहो बात आचोय जयसेनने पंचास्तिकायं और प्रवचनसारकी' अपनी टीकामें कही है । 


- पंचास्तिकायकी. टीकार्में उन्होंने लिखा है--स्यादस्ति”. यह. वाक्य सम्पूर्ण वस्तुका बोध - कराता है. भरते 


,. “: प्रमाण वाक्य हैं और 'स्यादस्त्येव द्रव्यम्‌' यह वादय वस्तुंके एक घर्मका ग्राहक होनेसे 'नयवाक्‍य हैँ । प्रवचनंसार 


. : की ठीकामें उन्होंने लिखा है--पंचास्तिकांयमें स्थादस्ति” इत्यादि वाक्यसे प्रमाण सप्तभंगीकां कथन किया है 
:.' और यहाँ स्योदस्त्येव वाक्‍्यमें जी एवकार ग्रहण किया है वह नय सप्तरभंगीको बतलानेके लिएं है । इस' तरह 


... प्रमाण और नयके भेदसे सप्तभंगीके भी दो भेद हो जाते हैं--प्रमाण संप्तभंगी, और नग्र संप्तभंगी । भ्रश्ववश 


. « एक बस्तुमें विरोध रहित विधि-निषेधकी ' अंव्रतारणांको सप्तंभंगी कहते हैं । 'चूँकि वे वाक्य सात: ही होते हैं 


हि . इसलिए उन्हें सप्तंभंगी केंहते हैं ॥ शायद कोई कहे कि वस्तुमें विधि ( है ) की कल्पना ही सत्य है इसलिएं 


| केवल विधिंवाक्य ( है ) ही ठोक है किन्तु ऐसी मान्यता उचित नहीं है . निषेघकल्पना ( नास्ति ) भी यथार्थ 


' ': हैं। यदि कोई कहे कि.निषेघ कल्पना हीं यथार्थ है तो वह भी ठीक नहीं है क्योंकि वस्तु केवर्ल अभावरूंप ही 


:..” नहीं है । यदि कोई कहे कि वस्तुके अस्तित्वधंर्मका कथन करनेके लिए विधिवाक्यं और नास्तित्वधर्मका- कथन 


। ४ : » करने के लिए निषेववावय ये दो ही वावय हैं तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । "पहले विधिवावय और दूसरें 
" . निपषेषवाक्यमें एक-एक घर्मकी ही .प्रधानता है किन्तु तीसरे वाक्य ( स्यादस्ति नास्ति ) .में दोनों ही धर्म .- 


. : प्रधान हैं । उसका कथन केवल विधिवाक्य या केवल निषेधवादंयसे नहीं! किया.जा सकता । “यदि कोई कहे 
कि तीन ही वाक्य पर्याप्त हैं तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एक साथ दोनों घर्मोको प्रधान रूपसे कथन 
5 करनेकी विवक्षामें चतुर्थ 'स्थादवक्तव्य वाक्य भी आवेद्यक है। शायद कोई कहे कि चार हो वाद्य पर्याप्त 
 : हैं-ती ऐसा भी कहना ठोक नहीं है क्योंकि विधि-निषेघ और विधि-निषेघके साथ अवक्‍्तंव्यकी विषय करनेवाले 
तीन अन्य .वाक्य भी ओवश्यक हैं, इस प्रेकार विधिकल्पता (१), निषेधंकल्पना (२), क्रमसे विधिनिषेध केल्पना 
(३), एक "साथ विधिनिषेधकंल्पता (४), विधिकल्पना सहित... एक साथ विधिनिपेधकल्पना (५), निषेध- - 
«कल्पना सहित एक साथ विधिनिषेधकल्पना (६) और क्रमसे तथा एक साथ विधिनिपेव कल्पंना. (७), ये सात ' 
... भंग होते हैं। किन्तु प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध विधिनिषेध कल्पनाका नाम सप्तभंगी नहीं-है, प्रत्यक्षादिसि विरोबरहित 
. विधिनिषेध कल्पताका  चाम सप्तभंगी है.। इसके साथ ही अनेक -वस्तुओंमें पायें जाने वाले धंभोको लेकर - 
. * संप्तभंगी प्रवरतित नहीं होती, किन्तु एक ही वस्तुके धर्मको लेकेरं ससभंगी प्रव्तित होती है । एक बस्तुमें पाये - 
. जानेवोले. अनन्तधर्मोको लेकर एक ही वस्तुमें अनन्त सप्रभंगियाँ भी हो सकती हैं । चेंकि प्रब्नकें प्रकार सात ही. 


हा -* होते हैं.इसलिए भंग भी सांत ही होते हैं। इसीलिए संप्तभंगीके लक्षणमें 'प्रंड्बवश” यह पद रखा गया है। सात 
'. : प्रकारके प्रश्नोंका कारण हैँ जिज्ञासाके सात प्रकारोंका होना, और जिज्ञासाके सात -प्रकारोंके: होनेका कारण 


. .. है संशयके प्रकारोंका सात होना । .और सांत प्रकारके संशय का कारण. हैं. संशयविषयक वस्तुधर्मके सात. ही 
| - १७ : ५ 


कट ते 
हि । 
3 


अत्येव पत्यि उह॒ये अव्वत्तव्व॑ तहेव पुण तिदय॑ । 

तह त्विथ णयणिरवेक्सख जाणसु दब्वे दुणयभंगी ॥२५८॥ 
समप्तेमडंरीविवरंणायां ज्ञेय सठ्यरचतोंपार्य धमधर्मिगों: कूथंतचिदेकत्वानंक्वं चाह-- : 

एकणिल्ड्टे इधरे पडिवक्खों अवरेय सब्नावों ॥ 

सब्तेति स सहावें कायन्या होइ तह भेगा धरपणा 


पु 


द्रव्यस्वभावप्रकाद्मक ; .... [गा० र५८- . 


प्रकार द्वाना दाग चडयाका च्य्ट्ट करते ह्ैं--अस्व्िस्द या बचजचत्त्व वबस्तका धर्म नगद उसके अभावम वच्तुका ही ५ 
अमाव हो जावेगा | इसी तरह कर्यंचित्‌ कसतत्त्व नी दस्तुका वर्म है क्योंकि स्वरूप आदि की तरह यदि पर: 





रूप आादिसे भी वस्तुकी अस्त नहों माना लायेगा तो दस्तुका कोई निश्चित स्वच्प नहीं बन-सकेगा और ; 


ऐसी स्थितिनें यह घट ही हैं पट नहीं है” ऐसा नहीं कहा जा सकेगा । इसी तरह क्रमसे विवलिद अस्ति. - 


नास्वि बादिको नी वस्तुका धर्म समझना चाहिए । जो कस्तति हैं वह अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे हैं, अन्य . 


द्रव्यादिसि नहीं । जैसे घड़ा पाथिव रूपसे, इस लेंत्रस, इस काछकी दृष्टिसि तथा अपनी वर्तमान पर्यायेत्ति है, 


अन्यसे नहीं | अतः घड़ा स्थादस्ति और च्यात्नास्ति हैं। इस तरह स्वसत्ताका सद्भाव और पर सत्ताके अमाव-' 
के अवीन वल्तुका स्वरूप होनेते वह उनयात्मक है। भावदुपता और अमावरूपता दोनों परस्पर सापेत्न हैं। 
बमाव अपने उद्भधाव तथा भावके अमावकी अपेक्षा सिद्ध होता हैं ठवा भाव बपने सद्भाव तबा बभावके : 
लमावकी अग्रेक्षासे होठा हैं । यदि अमावको एकान्यरूपसते अस्ति स्वीकार किया जाय तो जैसे वह 





अमाव रूपसे अस्ति हूँ उसी तरह भावरुपसे भी अत्ठि हो जानेसे भाव और वअनावके स्वरूप में सांकर्य हो. 


जायेगा । इसी तच्छ यदि बरावको सर्वया नाल्ति माना जाये तो जैसे वह भावरूपतें नात्ति है उसी तरह .. 
अमाव हपसे भी नास्ठि होनेंछे अमावका उर्ववा छोप हो जायेगा । बत: घढादि स्वादत्ति ओर स्यान्नाल्ति 


ले 


हैं । यहाँ घट्में जो पटादिका नास्तित्व है, वह भी घटका ही वर्म हैं, उसका व्यवहार पटकी अपेक्षासे होता 
पदार्वकी एक साथ विवक्षा होती हैं तो चौथा ववक्तन्य भंग्र होता है । . 


हैं । जब दो गुर्गोके द्वारा एक अखण्ड 
जैसे प्रथम ओर दुसरे भंगर्मे एक कालमें एक चच्दसे एक गृणके दारा उमत्य वस्तुको कथन हो जाता है 5 
ठरह जब दो प्रतियोत्री गुर्णक्ति द्वारा अवधारण ऋूपसे एक साथ एक कालमें एक दघब्दसे वस्तुकों कहनेकी 


इच्छा होठी है तो वस्तु अवक्तव्य होती है क्योंकि वा बझब्द बोर अर्य नहीं हैं ।. इस चतुर्थ भंगके साथ 
पहले के तीन भंगोंकी उंवोदनासे पाँचवाँ, छठा बौर प्रातवाँ मंग्र निष्पन्न होंठा है 4 _ .' है ' 

वागे दुर्नवभंग्री बतलाते हैं ह ह ह 

स्थात्‌ पद तथा नयनिरपेक्ष वस्तु अस्ति ही है, नास्ति हो है, उमयरूंप ही है, मवक्तव्य हो , 

है, अस्ति अवक्व्य हो है, भास्ति अवक्तव्य द्वी है, अस्तिनास्ति अवक्व्य ही हैं यह दुर्नेयर्भगी - 


जानना त्राहिए परष्टा 7 £ 


विश्लेपार्थ --स्यात्‌ पदके साय प्रमाण सप्तमंगी और नयके चाथ नय समप्तमंगी होती है दोनों हो 
ग्रिय्रोर्मे प्रतिपन्ती वर्मोंकरा तिराकरुप्र नहीं होता | किन्तु जि उप्तंनंगीम न तो त््यात्‌ पद हो और न संब- . . 


हल 





।. 8॥ 


द्ष्टि 


्फ 


। और इस तरह वस्तुको उर्वया सत््‌ या ,सर्ववा अचतु या संर्ववा कवक्तव्य.वादि रूप कहा जाता हो 


निराकरण करचंवाल ज्ञानका दुनय कहते हू, अतः दुतवका तन्छह दुनयमना भा त्वाज्य हूं .। 9 कक 


आये सप्दमंगीके विवरुगमें मंग्र रचताका उपाय कौर धर्म ठया- वर्मीके कर्वंचित एकत्व और बनेकत्व॑.. 


का कुटूड 2०77 


... .. अस्तुके किसी एक वर्मको ग्रहण करने पर दूसरा उसका श्रतिपक्षी धर्म होता है वे दोनीं हो 
. धर्म बस्तुके स्वमाव हैं। समो वत्तुओंके स्व्रमावमें सप्तमंगीकी योजना करना चाहिए ॥२५७०ा 


3 पियलह क० ख+ जञ०] २. जाप सुदखेसु ऋ५ कर ख>। ३. अंयिवरें क०ख० व -अग्वरेई ख० मु० 


जब | ४, भंगी रख मुठ ने 


४ 2 


वह दुर्वय सप्वर्धयी हैं ।. अनेकान्तके 'ज्ञानको प्रमाण वस्तुके एक वर्मके, जाननेको नय और अन्य वर्मेक्कि . ., 


+र१ पथ 207 5 के ४: 7 कह ५ 
धम्मी धम्मसहावी..__ पुण एक्कएक्कंतेण्णिदवा [:....." का 

. .. / - अवरोप्परं विभिण्णा णयदों गडणमुक्खभावेण ॥२६णा 
' सापेक्षतासाधकसम्बन्ध युक्तिस्त्ररूप चाहं-- - ५... «.- ह 


सियजततो णयणिवहो दव्वसहायवं भणेइ इह तत्थे॥। 
सुणयपमाणा _ ॥णहु जुत्तिविवज्जियं_ वारदरशा 


' विद्येषाथे---जैसे अस्तिधर्मका प्रतिपक्षी नास्ति है, एकका प्रतिपक्षी अनेक है ।. ये दोनों ही अर्थात्‌ ' 
. अस्ति और नास्ति या एक और अनेकत्व वंस्तुधर्म हैं ।॥ इन दोनों धर्मोको लेकर ही सप्तभंगी की योजना की 
“ ज्ञांवी हैं। दोनों धर्मोमेंसि एक-एकके अवलम्बनसे पहला और दूसरा भंग वनता,है । दोनों धर्मोको क्रमसे एक * 
'साथ लेने पर तीसरा भंग वनता.है। दोनों घर्मोको युगपत्‌ एक साथ लेनेपर चौथा अवंक्तव्य भंग बनता है । - 
. ,इस चौयेके साथ क्रमसे पहले, दूसरे और तीसरे भंगको मिलानेसे पाँचवाँ, छठा और सातवाँ भंग-बनता है। - 


... “इस तरह भंगरचेना जानना चाहिए 


धर्मी ( वस्तु ) धरंस्वभाव- होता है ओर धर्म एक-एक करके वस्तुमें रहते हैं | वे नयदुष्टिसे . 
: 'शौणता ओर मुख्यतासे: परस्परमें भिन्न होते हैं.२६०॥ ० 

५ विद्वपा्थ---धर्मी -जीवादि-वस्तुमें <अनन्तवर्म रहते हैं -अतः प्रत्येक वस्तु अनन्तवर्मवाल्री-होती.-है. 
'। इकिन्तु-वें धर्म'घर्मसिःन तो.सर्वथा भिन्न. ही होते हैं और .न- सर्वथा - अभिन्न,ही होते हैं.वल्कि कर्यचिद्‌.भिन्न 
ह ' और-कर्थ॑चित्‌-अभिन्न-होते:हैं:। उन. धंममिंसे .किसी' एक -धर्मके प्रधान होने पर 'स्यात्‌'.दब्दसे सूचित .अन्यघर्म 
* *गौण-हो जाते-हैँ.। इस-तरह गोणता-और -मुल्यतासे- वस्तुके :धर्मोकी विवक्षा होती. है .या.विवक्षासे, धर्मोको 
गौणता-और मुख्यता प्राप्त होती .है,धर्म भी परस्परमें -सर्वथा भिन्न- नहीं. होते-। :नय .वृष्टिसे ,ही',उनमें -भेदकी 
' >म्रदरीत्ति.होती है । के ५ | | ॥ ॥ 

' : -आगेस्सापेक्षता साधक सम्बन्ध तथाःयुक्तिकेःस्वरूपको कहते हैं-- : 


'स्यातृ/ पदेसे “युक्त /नयसमूह <्रव्यंके यथार्थ स्वभावको . कहता है। 'सम्यक्‌ नय और 
- “प्रमाणको यंक्ति कहते हैं.। जो-यंक्तिसे शून्य है वह' तत्त्व नहीं 'है.॥२६१९॥ - 
|,» विशपाथ--आचार्य समन्तभद्रने अपने आप्तमीमांसा (का० १०७) में. कंहा है. कि त्रिकालवर्ती नयों .. 
* “और उपनयोंके विपयमूतवर्मोका-ऐसा समूह जिनमें परस्परंमें तादात्म्य सम्बन्ध-हो, उसे वस्तु कहते हैं। अर्थात्‌ 
वस्तु अनन्त घर्मात्मक है और एक-एक नय वस्तुके एक-एंक धर्मको ग्रहण करता है । अतः सब नयोंकां समंह 
: “ही वस्तु हैं. यदि एक नयके विपयमूत्त घ॒र्मको ही पूर्णवस्तु माना जाये-तो वह मिथ्या' है अर्थात प्रत्येक नयका 
: विंपय यदि वह अन्य निरपेक्ष हो तो मिथ्यां है ।' इंसीसे 'स्यात्‌' 'पदसे युक्त नयसमूहको यथार्य द्रव्य कहा है, 
क्योंकि 'स्थात्‌ू पद अनेक धर्मोका .सूचक या दोतक है | - स्थात्‌ सापेक्ष नय ही संम्यक्‌ नय॑ है और स्यात 
, #परदंसे शुन्‍्य सय' सिथ्या'नय है । “तय और प्रमाणके द्वारा गृहीत- वस्तु ही -यथार्थ : होती है वही सबसे यथार्थ 
: » “युक्ति है “युक्ति शब्दंसे -उन्हींका ग्रहण किया गया-है:।अतः युक्तिपूर्वक <वस्तुको :स्वीकार--करना-त्वाहिए . 
अर्थात्‌ प्रमाण और- नयके द्वारा भ्रृहीत वस्तु ही. यथार्थ है और उसे हो सम्यक्‌ मानकर स्वीकार करना 
.. _- खोहिए । जो तय और प्रमाण रूप युंक्तिसे शून्य है. वह अवस्तु है। 


, १#णिंहिद्ाअ०क० । “२.»पि भिष्णा.आ० | .:३.-णायव्या-सु० ।- णयदो.य ज०,। .“धर्मे धर्मेडन्य .एवार्थो 
_« “घर्मिणोश्लत्तवमिण: ।एअड्गिल्वेंअन्यतमांन्तस्य शेपान्तानां -तदड्भुता ॥२२॥१ आपतमी० -:-४. नयोपनयैकान्तानां.. 
त्रिकालानां समुच्चय:। अविश्राइभावसंबन्धो द्रव्यमेकमनेंकया ॥१०७॥ --आप्तमी ०, । ह 


ल्‍ध्यि 
ज्रैंथ 
प्ले 


द्व्यस्वभावप्रकादक ... | गा० 


पत्ता 
ने 
री) 
| 


दच्चच्च देचोपादियत्वमाह--- 


डेयमियर कर] 
तच्च पि हेंयमियरं हेंय॑ खलु होइ ताण परदव्त। 


णियदव्वे पिय जाणसु हेवाहेयं च गयज्ोए धरदरा के ७ 
मिच्छा सरागनुदों हेयो जादा हवेइ णियमेण । . का 
तब्विवरीयों झेत्रों णायव्वो सिद्धिकामेण धर्ध्दा 

ब्यवह्रसिश्वयत्ों: सासान्यछक्षणसाह-- 
जो सियमेदुवयारं घम्माणं कुणइ एयदवत्युस्स ॥ 
सो बवहारो भणियों विवरीओ णिच्छयों होइ ॥रद्था। 


काग्रे ठत्त्वमें हेंय और उपादिवका दिचार करते हूँ. हे ; दे 
तत्त्व भी द्द्य बजीर उपादेय हादा ह। पर व्रव्यरूप तत्त्व हय हू । निज द्वव्यमें भी चयके - 


योगसे हेव और उपादेंय जानना चाहिए ॥रद्शा मिथ्या दुष्टि और सरागो आत्मा नियमसे हेय है -. 
ओर सम्बदत्वी वीतरागी आत्मा मुमुल्षुके द्वारा ध्यान करनेके योग्य जानना चाहिए ॥२६३ 





| 
विद्यपाथ--जो प्रहय करने योग्य होता है उस्ते छपादेव कद्तें हैँ सौर जो त्यागने योग्य होता हं उसे ४ 
हेय कहते हैं । छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, साठ दत्त ओोर नौ पेदार्य लिन झांसनंमें कहें हैं। इनमेंसे जो पर... - 
व्व्य हैं वें उव हेय हैं. और एकमात्र दात्मा हो उपादेव है । किन्तु बात्माके भी तीन प्रकार हैं--बहिरात्मा, 
अन्चरात्मा और परमात्मा वाह्मद्रब्य बर्ार, पुत्र, स्द्रा वंहरहूम हा दिनकी तात्मदंद्धि हर ऐसे मिव्योदर्टि ष्टि 
जीवको बद्रित्मा कहते हैं । ठछथा जो लीद और झ्ीरके भेंदकी जानकर धंसीरसे भिन्न कात्मामें ही आत्म- - 
वृद्धि रखते हैं उन सम्यन्दृष्टि जीवोको अन्दरात्मा कद्दते हैं । अन्तरात्माके तीन प्रकार हैं ऊघन्य, मध्यम और. . ' 
उत्कृष्ट | कविरत सम्बन्दष्टि जपन्य वन्तरात्मा है, ह्रतो श्रावक दौर प्रमत्तविरत मसृन्ति मंब्यम अन्तरात्मा हैं, 2० 
ठया प्रमादनयी महाद्वती मुनि उत्छ्ष्ट बन्तरात्मा हैं। बोर बरहँत तथा सिद्ध परमात्मा हैं। बात्माके ईने - 
दीन प्रकादोंमें भी मिथ्यादृष्टि छघा सरागी धात्मा हेय हैं और वीतरागी वात्मा ही उंपादेय हैं.।. कर्थातें  * - 


शुद्धात्मा ही उपादेय हैं दौर बचुद्धात्मा हेंय हैं । बतः जो -शुद्धात्माको ही 
करठा 


उपादेय . मानकर उस्ीका ध्यान ' 
बढ्टा शुद्ध दच्माका धाप्त हाठा हू । यहा यबहू नहां मूठलना चाहए कि शुभ और अमन दोनों: अशुद्ध- 
दक्षामें ही गमित हैं । अतः मिव्यात्वीकी तरह उरागी बात्मा भी हेव हैँ ।. इस कथनके हांद्य प्रत्यकारने 
पर्च्यकों देव कौर आत्मद्रब्यकों उपार्देव व बठलाकर भा कात्माकी वीतराय दक्षाकी ही-उपादेव -वतलाया हैं 
चरसाव दस्याका नहा तः वीचराय अवस्या दी ब्येय हैं उठीका सदा मुमृक्षुकोी ध्यान करना चाहिए 

भाग निश्चयनव और व्यवह्मस्नयका सामान्य लक्षण कहते हु . 5 मटर 

जा एुक वस्तु वर्माम कच जित भेदकां उपचार करता. है. उसे व्यवंहारनय हाॉरनय कहते 6 बौर 
उच्च विपरीत निशच्चयनय होता हैतारदशा ... 7 .... न मर 

चिद्येपाश्ें--चजैंसे आयमर्मे वस्तुस्वरूपकों जाननेके . छिए द्रव्यार्थिक और पर्वावांधिकनय 
कव्यात्ममं बात्माको छाननेके लिए निव्चव और व्यवद्यरनव हैं । - घर्मी-वस्त और उच्चदे 





उसके धर्म मिन्न-मिन्न नहीं. - 
१, खुल भतियताय ज० अ० झु०ण क० ख० |. '२. हेपा मच्ये । ३. फियदब्य झ्ञू०.भ० क० रख झु० । 


४. द्वेयादेयं ज० सु० । ५. घर्म्रमिणां स्वमावतोउनेदेडपि व्यपदेदंदों मेदमुत्पाद्य व्यवहास्मात्ेणेव जानिनों 


शुद्धव्वव्यनिल्पमात्मकोी .निश्रयचयः | - 
 अइछद्धद्रव्यमिल्यपात्मझोीं व्यवह्मरनय:.) प्रवंचनसारटीका अम्ततचन्द्र गा० २राए७छ । गषगपिनोंरभेदेडपि 
“अ्ेदीपचार इति शदमूदव्यवद्दारतक्षणम्‌ ॥ द्वब्यसं० टी० गाए ३॥ निरचयनयोउनेदवियय:, व्यवहारों 
मेंदवियय वयव: >आाकापप ० 4 2० + प स्टक पक का 2! आर 


दर्घन ज्ञान चारिवमित्यपदेश: (--इमयतसोरटीका अमृतचन्द्र गा० ७३ 


हि ४ + + 


रद लि 28 6 गयी जा हक 2 १३३. 
हज ह रा विषयिणः प्रधानस्वेन विषयस्थाधेयस्वंमाह- 2 8, 5 7 ; ० 
. * ..... एक्को वि झ्षेयरूवों इयरों ववहारदो य तह भणिओ : 
.... णिच्छयणएण सुद्धो' . मुंतिब्येण णिय अप्पा 0२६५ - 





: हैं। वस्तु तो अनेक घर्मोका एक अखण्ड पिण्ड है। जो नय उनमें भेदका. उपचार करता है वह व्यवहारतय 
है और जो ऐसा न करके वस्तुको उसके स्वाभाविक रूपमें ग्रहण करता है वह निश्चय नय है। आत्मा 
- अनन्तवर्मरूप एंक अखण्डधर्मी है परन्तु -व्यवहारी:जन' अश्नेद रूप वस्तुमें भी भेदका- व्यवहार करके ऐसा 
. कहते हैं :कि आत्माकें दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। निर्चयसे देखा जाये तो आत्मद्रव्य अनन्त धर्मोको इस तरह 
: पियें हुए बैठा है कि उसमें भेद नहीं है। किन्तु भेदका अवलम्बन किये विनां व्यवहारी जीवको आत्माके 
. स्वरूपको, प्रतीति नहीं कंरायी जा सकती । अतः जहाँतक वस्तु स्वरूपंकी जाननेकी बात है वहाँतक ही 
व्यवहारनंयकी उपयोगिता हैं किन्तु जबतक व्यवहार॒का अवलम्बन है तबतक आत्माके यथार्थ स्वरूपकी 
: ग्राप्ति सम्भव नहीं है क्योंकि व्यवहारनय. भेददृष्टि प्रधान है और भेददृष्टिमें निर्विकल्प दशा नहीं होती । 
' तथा सरागोके जवतक राग्रादि दूर नहीं होते तबतक निर्विकल्प . दशा प्राप्त नहीं होती । इसलिए अभेदरूप . 
'  निर्विकल्प दश्ामें पहुँचनेके. लिए निश्चय तयकी उपयोगिता हैं । वीतराग होनेके पश्चात्‌ तो मयको अवलूम्बन 
ही,छूट जाता है । इसके अतिरिक्त भी निश्चय और व्यवहारका एक लक्षण है। जो शुद्धद्रव्यका निरूपंण 
'करता है वह निश्चयनय है और जो अशुद्धद्रव्यका निरूपण करता-है वह व्यवहारनय है । इसीसे निश्वयनयको 
शुद्धनय और व्यवहारनग्रकों अशुद्धनय. भी कहते हैं । अशुद्धनयके अवलूम्बनसे अशुद् आत्माकी प्राप्ति होती है 
और शुद्धनयका अवलूम्बन- करनेसे शुद्धआत्माकी प्राप्त होती है। (० 2850 
-'..* विपयीकी प्रधानंतासे विपयको ध्येयपना वतलाते हैं-- जम 
. . एक भी ध्येयरूप व्यंवहारनयसे भेदरूप कहा-गया है । निरचयनयसें शुद्ध आत्मा ध्येयरूप है 
ओर व्यवहारनयसे सम्यग्दशंन, सम्यस्शान ओरं संम्यक्चारित्रसे युक्त निज आत्मा ध्येय है ॥२६५॥ 
.विशेषा्थ--ऊपर कहा है कि जो एक वस्तुके घर्मोमें कंचित्‌ भेदका उपचार करता. हैं वह व्यवहार- 
. नय' है बौरं जो ऐसा नहीं करता वह .निश्चयनय है । अतः निश्चयनयकी - दृष्टिसे तो शुद्ध-मेदोपचार रहित 
भखण्ड एक आत्मा ही ध्यात करनेके योग्य है । किन्तु व्यवहारनयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यकचारित्र 
: गुणोंसे युक्त आत्मा ध्येय है-ध्याव करनेके योग्य है। आग्रममें ध्यानके चार भेद कहे हैं-आर्तध्यान, रौद्रप्यान, 
'“ध॒र्मव्यान और शुक्लूध्यान । इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग, रोग और भोगका ही सतत चिन्तन करते रहनेको आर्त- 
-ध्यांन कहते हैं.। यह ार्तध्यान मिथ्यादृष्टिस लेकर छठे गुणस्थान पर्यन्त जीवोंके होता है । मिथ्यादृष्टिका 
धार्तध्यान तिय॑च्रगतिका कारण है किन्तु जिस सम्यग्दृष्टिने सम्यन्दर्शन उत्पन्न. होनेसे पहले तिर्यंचगतिकी आयु 
-'बाँधी है उसे-छोड़कर अन्य सम्यस्दृष्टियोंके कदाचित होनेवाला आर्तध्यान तिर्य॑ंचगतिका कारण-नहीं होता 
: क्योंकि वह अपनी शुद्धआत्माको ही उपादेय मानता है इसलिए उसके उस जातिका संकक्‍्लेश नहीं होंता । 
.हिंसामें, झूठ वोलनेमें, चोरे करनेमें और परिग्रहके , संचयमें आनन्द मानना रसैद्रध्यान है यह भी मिथ्यादृष्टिसे 


'लेकर पांचवे गुणस्थान:तकके जोवोंके होता हैं.। मिथ्यादृष्टिका रौद्रघ्यान नंसकगतिका कारण है .किन्तु. बद्धा- 
 “बुष्कसम्बसदृष्टिको - छोड़कर अन्य सम्यब्दृष्टियोंका -रैद्रघ्यान उक्त कारणसे नरकगतिका कारण नहीं.है। यें 
« दोनों ध्यान संसारके कारण होनेसे छोड़ने योग्य हैं । घर्मध्यान अंसंयत सम्यख्ृष्टिसे, लेकर सातवें गुणस्थान 

तकके जीवोंके होता है । यंद्यपि यह ध्यान मुख्यरूपसे पुण्यवन्धका कारण हैं , तथापि परम्परासे मुक्तिका कारण 

: होता है 4. सहज शुद्ध पंरम चैतन्यशाली, तथा परिपूर्ण आनन्दस्वरूप अपने आत्मामें उपांदेय बुद्धिको करके - 
: मैं अनन्त ज्ञोन॑स्वरूप हैँ, अनन्त सुखस्वरूप हूँ इस प्रकारकी भावनाको आम्यन्तर घर्मध्यान कहते हैं । और 





: १; सिद्धो अ० आ० ख० मु० :ज० ।. २. सम्मगुणति-अ०. क० । _ 


नस 
नए 
ण्<्‌ 


द्रव्यस्वभावप्रकाद्रक ... [गा० श६६- .* 


तिण्णि णया भुद्त्या इयरा ववहारदों व तह भर्णिया-] 

दो चेव सद्धल्वा एक्‍की गाही य परमभावेण #रददत 

ज॑ जस्स भेषिय भार तं-तत्स पहाणदों य ते दव्बं 4... .- 

तह्मा झेय॑ भणिय॑ णिच्छयणय गिच्छिनों अत्यो ॥२६७॥ 
युक्तिसंविच्चो: कालमाह- हि 

चच्चाणेसणकाले समय दुज्झ्लेंहि जुत्तिमग्गेण 

णो आराहंणसमं्रे पच्चक्तों अगुहवी जह्या वारधदा। 


पंचपरमेंट्रोमें भक्ति आदिको तथा उसके अनुकूल घुन बनुछानकों वाह्य धर्मव्यान कहते हूँ॥ तथा अपनी दा 
बआत्मामें निर्थिकित्पत समातिकों शइछख्यान कहने हैं । इस प्रकार ध्यानक्रा जानना चाहिए । 
तोन सब भतार्थ हैं, झेय नय व्यवद्वारसे कहें गये हैं। उन सोच नवोमेंते दो नय ( शद्धगआही 


|| ये 











होनेसे ) शुद्धल्प हैं और एक तब परममभावका ग्राहीं होनेसे भूतार्थ- है ॥२६६ा। 

विद्यपाथ--पूर्वमे दवब्या्थिकतवके दस मेंद । उनमेंसे पहले भेद कर्मोग्रांधि -निरपेक्ष शुद्ध 
द्रव्यार्थिकतय हैं और दूध भेद हैं उत्ताग्राहक घुद्ध ऊव्यार्थिकनय । ये दोनों मय शुद्ध अव्यके श्रांही होनेसे / 
बुद्ध क्योंकि पहला भेद जीवके सिद्धस्वेरूंप भुद्धल्यको ग्रहण करता है. मौर द्वदरा भेद उत्पोदव्यंबकों | 


गौगे करके सन्मात्रका ग्राहक हैं । इनके सिवाय एक सेद परममावंत्राही द्रव्याथिक नंव हैं। यह नय झुद्ध कौर 
अंशुद्ध उपचारसे रहित द्रब्यंके स्वंमादका ग्राहक हैं। मृमुलुकी इसे ही जाननेका उपंदेश अन्वकारने गाया 





१९८ के द्वाद्य दिया हैं । अतः थे दीनों तय जूतार्व. हैं । झेप नयोंक्ा-कवन व्यवहारमूलक है अतः उन्हें नूतांय॑ 
नहीं कहा | व्यवह्मरनथ था तो अमेदलूप वसच्तुका भेंदमूलक कबन करता है या पराबित -कबन . करता हैं। .. 
अनेदरूप दबण्ड वस्तुनें नंद व्यवहार वास्तविक नहीं हैं. इसो तरह पद्मश्रितिपना भी .वस्तुका स्थायी झ्ाश्वत 


० चुप 


द् नंद 
स्वरूप नहीं हैं । अब: उन्हें लमृतार्य कहा जाता है। भूतार्थ तो एकमात्र झारवत स्वाभाविक रूप हैं - वही 


ँ०थ्ज 


लिस वस्तुका जो स्वेमाव कंहा'हँँ उसका 'प्रधानरूपसे वही 'द्वव्यरूपं 'होता है इसलिए 
निद्चयनंयके द्वारा निब्चित अर्थकों ही व्येब--व्यान करनेक्रे योग्य कहा है ॥२६७॥ | 
| विशेषार्थ--निश्चयनय बात्मांके बबार्व स्वाभाविक रूपको हो ग्रहण करंता है । उसका वह स्वाना-. 
बिक रूप हो उंपादिय होता है । उसीको प्राप्षिकरे लिए संसारी छीव प्रदत्त करता है । बत्त: वहा ही' स्व स्वरूप व्याद 5 
करनेके योन्य हैं। जो व्यक्ति ऊँता होना चाहता है वैसा ही सतत चिन्तंच करता हैं । आद्ध स्वर्णकी प्राप्तिका . - हु 
इच्छेक खानसे स्वर्धपापाण आप्त करके भी पापोंणकी  उपादेव नहीं मानता, स्वर्णकों ही 'उपादेय मानता है । .. 





दत: उसके लिए सबसे प्रथम तो उस दष्टिकी उपयोगिद्ा ह को स्वेणपापाण दक्षार्में मी धद्ध स्वर्णकों पहचान "रे हे 
कर्सेंदी है । घुढस्वेर्यकी पहचान हो झानेपर वह उसे अपनी दृश्िते ओोझल नहीं होने देता और उसकी प्राप्तिके 
लिए प्रेयत्तथील रहता है । इसी प्रकार मुसक्ु मी निब्दय दृष्टिके दारा कर्मलिप्त कात्मामें नी बात्मोके . 
बंवार्व स्वरूपके दर्शव करके उत्ततठ उम्तीकी प्राप्तिके ल्दि अयत्तथाल् द्वाठा हूं । उच्चाका घ्थान करंनंका चंष्टाम . | 
रहता है और बपनी बसमंवत्रावद्य अन्य संविकंत्य व्यान करतें हुए भी उत्ती कात्मव्पकों एकंमात्र ध्येय . 
समानता हू ।' तमी बह अपेत ब्यंबका व्राप्त-करनतस समय हांठा हूं । । ;ढ 





'आगे युन्कि अनुमवक्रा काल कहठ हू ः 
: तत्वकों खोजते समय युक्तिमा्गंके द्वारा- ऑगमकी वातकी जानता चंहिए | आराघनाके 
समय नहीं । क्योंक्रि अनुभव तो प्रत्यलेका विषय है वरद्ष्टा 


१. तम्हा झेब॑ नपिय॑ ऊं विसय॑ परमगाहिस्य- ० कण्ख० सु० ॥ ३, वुज्छेंदि क० खर ज्ञ० १. व 


“२६९ ] कै. ७ अयचक अल 5 0 हक द 


स्थादुनेकान्त एुवं तत्वनिर्णीतिरित्याह-+-- “ - . .- - 
एयंते णिरवेक्खे णो सिज्ञइ विविहभावगग दव्वं । 
ते तहव अगेयंते इदि बुज्झह सिय अणेयंत ॥२६०५॥ - 
। ज॑ खबोवसमं णाणं समग्गरूवं जिणेषहि पण्णत्तं । 
त॑ सियगाही होदि हु.सप्रसरूवेण णिव्मंतं ||. :: 
इति नयाधिकारः 


. विश्ञेपार्थ--जब तत्त्वकी. खोज की जाती है तो उस समय युक्तिकी उपयोगिता होती है । अपनी बुद्धि 
"तर्क और आगमके द्वारा उस समय तत्त्वको खोजनेका पूरा प्रयत्त करना चाहिए। और जव तर्क और आगमके 
: द्वांरा तत््वको जान लिया जाये तो उसको प्राप्तिके लिए भ्रयत्नशील होना चाहिए। वही समंग्र आराघनाका -: 
“' होता है। उस आराघनाके द्वारा युक्ति और आममंसे जाने हुए तत्त्वका साक्षात्कार किया जाता हैं। वह समय 
युक्ति और तंकके प्रयोगका नहीं हैं। युक्ति ओर तर्क तो . पराश्चित होनेसे परोक्ष होते हैं ।. किन्तु अनुभूति या. 
साक्षात्कार तो प्रत्यक्ष हैँ। प्रत्यक्षके लिए पराश्रित परोक्षकी आवश्यकता ही वहीं है। अतः तत्त्वकी खोजके 
लिए उसको समझनेके लिए व्यवहारनय उपयोगों है ' अतः उस कालमें उसके द्वारा वस्तुस्वरूपका विश्लेषण 
करके उसे अच्छो तरह समझना चाहिए | और जब समझ लिया जाये. तो स्वानुभूतिके द्वारा उस ज्ञात तत्त्व 
: का साक्षात्कार करनेका प्रयत्त करना चाहिए । इसीसे स्वानुभूतिको शुद्ध नयात्मक कहा है । स्वानुभूतिकारू 
. स्वानुभूतिका ही काल है युक्ति या तर्कका नहीं । यही वात समयसारकलंश ९ में - अमृतचन्द्रजीने कही है कि 
: -  शुद्धनयकें विषयभूत आत्माका अनुभव होनेपर नय, निक्षेप, प्रमाण सब विलीन हो जाते हैं । . परमात्मतत्त्वके 
: * विचारकालमें ही- प्रमाण नये निक्षेपकी उपयोगिता है किन्तु अनुभूतिकालमें तो प्रमाण नय निक्षेपके द्वारा ज्ञेय 
: शुद्धात्मस्वरूपके दर्शन हो जाते हैं । अतः युक्तिका काल भिन्न हैं और अनुभूतिका काले भिन्न है । युक्तिकालमें 
* “ अनुभुति नहीं होती और .अनुभूतिकालमें युक्तिकी आवश्यकता ही नहों रहती । - । 
. “आगे कहते हैं कि कयंचित्‌ अनेकान्तमें ही तत्त्वका निर्णय होता है-- 
कप निरपेक्ष एकान्तवादमें अनेक भावंरूप द्वव्यकी सिद्धि नहीं होती। इसी तरह एंकान्त 
' निरपेक्ष अनेकान्तवादमें भी तत्त्वकी निर्णीति नहीं होती ।. इसलिए कथंचित्‌ . अनेकान्तवादको 
जानना चाहिए.॥२६९।॥ ह 


विद्लेषाथ--प6लछे लिख कायें हैं कि सर्वथा एकांन्तकी तरह सर्वथा अनेकान्त भी ठीक नहीं है । जैसे 
निरपेक्ष एकान्तवादर्मे भावाभावात्मक, द्वव्यपर्यायात्मक, नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक तत्त्वकी सिद्धि नहीं 
होती वैसे ही एकान्त निरपेक्ष अनेकान्तवादर्मे श्री तत्त्वके यथार्थ स्वरूपका निर्णय नहीं होता । एक-एक मिल- 

' करे ही अनेक होते हैं । अतः एकान्तोंके समूहकां नाम ही अनेकान्त हैं । यदि एकान्तोंको न माना .जायेगा तो 
- एकान्तोंके समूहरूष अनेकान्तका भी लछोप हो जायेगा । अतः सर्वथा एकान्तकी तरह सर्वथा अनेकान्त भी उपा- 
देय नहीं है। जैसे सापेक्ष एकान्तवाद यथार्थ है वैसे ही एकान्त सांपेक्ष अनेकान्तवाद यथार्थ हैं। पहलेको विषय 
. करनेवाला ज्ञान सुतय कृहलाता है और दूसरा प्रमाणका विषय है अतः नयदृष्टिसे एकान्तं हैं और प्रमाणकी 
अपेक्षा अनेकान्त है दोनों ही यथार्थ हैं। क्योंकि यद्यपि वस्तु अनेकघर्मात्मक है किन्तु ज्ञाता अनेकघर्मात्मक 
. अस्तुका भी अपने अभिप्रायके अनुसार किसो, एक ही घधर्मकी प्रधानतासे कथन करता है । जैसे देवदत्त किसीका 
. पुत्र है तो किसीका पिता भी है। अतः वास्तवमें न तो वह केवल पिता ही हैं और न केवल पुत्र ही है तथापि 
' अपने पिताकी दृष्टिसे वह पुत्र ही है और अपने पुत्रकी दृष्टिसि वह पिता ही है । इस तरह उसका पिता-प्ररूष 
- अ्षनेकान्त है और केवल पिता या क्ेंवल पुत्र॒रूप एकान्त है। इन दोनों रूपोंको स्वीकार करने पर ही देवदत्तके 
- सम्बन्धोंका या वर्मोका यथार्थज्ञान होता.है। इसी तरह एकान्त सापेक्ष अनेकान्तवादसे ही ' वस्तु के यथार्थ 
: /स्वरूपका बोध होता है । कहां भी हँ--. 


न 


१३६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक हे ; [ गा० २७०० हे हे 
आगमे अध्यात्ममार्गेंण निश्षेपाधिकारव्याख्यानार्थभाह-- हा 
जुत्तोसु जु॒ग्गे ज॑ चउभेएण होइ. , ठवर्ण । 
कज्जें सदि ण.. दिसु तं णिवखेवं हवे समए ॥२७०। 
दव्वं विविहसहावं जेण सहावेण होइ ते ॥._ 
निमित्तं कीरइ एक्क पिय दव्वच. ॥रणशा 
टुवणा दव्वं भावं॑ तह होइ णिक्खेवं ।. 
दव्बे सण्णा.. दुविहं पिय तंपि विक्‍्खाय॑ं ॥२७श॥ 


जिनेन्द्रदेवने जो समग्ररूप क्षायोपशमिक ज्ञान कहा है वह कथंचित्‌ स्वरूप और कथ्थंचित्‌ पररूपसे. . 


ग्रहण करने पर ही निर्भ्रान्त यथार्थ होता है। भर्थात्‌ स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत्स्वरूप है और पररूपकी अपेक्षा... 
असत्स्वरूप है ऐसा ग्रहण करनेवाला क्षायोपशमिक ज्ञान ही यथार्थ होता है । जो वस्तुको सर्वथा संतूया: 
सवथा असत्‌ भ्रहण करता हूं वह यथाथ नहीं ह्‌। ह 
आगे आगममें अध्यात्म मार्गके द्वारा निक्षेपाधिकारका व्याख्यान करते हैं--- रे | 
युक्तिके द्वारा सुयुक्त मार्गमें कार्यके वशसे नाम स्थापना द्रव्य और भावसमें पदार्थंकी... 
स्थापनाकी आमममें निक्षेप कहा है ॥२७०॥ ड् 
द्रव्य अनेक स्वभाववाला होता है। उनमेंसे जिस स्वभावके द्वारा वह ध्येय .या शेय--ध्यान 
या ज्ञानका विषय होता है, उसके लिए एक भी द्रव्यके चार भेद किये जाते हैं +७१॥ ......:..- 
निक्षेपके चार भेद हैं--नाम, स्थापत्ता, द्रव्य और भाव। उत्तमेंसे द्रव्यकी संज्ञाको नाम :. 
कहते हैं ओर नामके दो भेद प्रसिद्ध हैं ॥२७२॥ । 


विशेषाथ--आगममें कहा है कि जिस पदार्थका श्रत्यक्षादि प्रमाणोंके हारा, नैगम आदि नयोंके. द्वारा 


तथा नामादि निक्षेपोंके द्वारा सूक्ष्म दृष्टिसे विचार नहीं किया जाता वह पदार्थ कभी युक्त होते हुए भी. अयुक्त 


सा प्रतीत होता है और कभी अयुक्त होते हुए भी युक्त-सा प्रतीत होता है भतः प्रमाण नय और निक्षेपक्रे द्वारा. 
पदार्थका निर्णय करना उचित है । उनमेंसे प्रमाण और तयका कथन तो पहले कर आये हैं । .यहाँ निक्षेपका 

कथन करते हैं । जो किसी एक निश्चय या निर्णयमें क्षेपण करता है अर्थात्‌ बनिर्णीत पदार्थका निर्णय कराता... 
है उसे निक्षेप कहते हैं । निक्षेपका प्रयोजन बतलाते हुए स्वामी वीरसेन महाराजने घवलाजीके प्रारम्भमें लिखा 


है कि श्रोता तीन प्रकारके होते हैं--पहला अव्युत्यज्ञ अर्थात्‌ वस्तु स्वरूपसे अनजान, दुसरा सम्पूर्ण रूपसे ह हि 


विवक्षित पदार्थको जाननेवाला, तीसरा विवक्षित पदार्थकों- एंकंदेशसे जांचनेवाला । इनमेंसे पहला श्रोता तो - 
अनजान होनेसे कुछ भी नहीं जानता । दूसरा, विवक्षिंत पदके अर्थमें सन्‍्देह करता है कि इस.पंदंका कौस-सा ५ 
अर्थ यहाँ अधिकृत है । अथवा प्रकृत अर्थकों छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण करंता है और इस तरह विपरीत समझे... 
धैठता.है । दूसरेकी तरह,तीसरा श्रोता भी या तो सन्देहमें पढ़ता है या विपरीत समझ लेता है। इनमेंसे प्रथम “- 
अव्युत्पन्न श्लोता यदि वस्तुकी किसी विवक्षित पर्यायको जानना चाहता है तो अव्युत्यन्न श्रोताके ..लिए प्रकृंत | 


विपयकी व्युत्पत्तिके द्वारा अप्रकुृत्रता निराकरण करनेके लिए भाव निक्षेपषात कथन करना चाहिए। यदि... 


अव्युत्तन्न श्रोता द्रव्य सामान्यको समझना चाहता है तो उसके लिए सब-निक्षेपोंका. कथन करना चाहिए क्‍योंकि , 


विज्लेप घर्मोका निर्णय हुए विना सामान्य धर्मका निर्णय नहीं हो सकता । दूसरे और तीसरे प्रकारके श्रोता . “ ' 


यदि सन्देहमें हों तो उत्तका सन्देह दुर करनेके लिए सब निक्षेपोंका कंथन करना चाहिए। और. यदि उन्होंने 
विपरीत समझा हो तो भी प्रकृत अर्थके निर्णयके लिए सब निक्षेपोंका कथन करना चाहिए | कहा भी है--अप्रकृत 
विपयके निवारणके लिए तथा भ्रकृत अर्थका कंथन करनेके लिए, संशयकों दूर करनेके :लिए -औरःतत्त्वार्थका 
निश्चय करनेके लिए निक्षेपोंका कथन- करना चाहिए.। ,क्योंकि निक्षेपोंको छोड़कर वर्णन किया. गया सिद्धान्त,. ... 
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नामनिक्षेपोदाहरणान्‌ दुशयति-- . 

मोहरजअंतराए हणणगुणादो य.  भरिहंतो। 
अरिहो पुयाए वा सेसा णास॑ ह॒वे अण्णं २७३॥ 
सायार इयर ठवणा,कित्तिम इयरा. हु बिवजा .पढसा। . 
इयरा खाईय भणिया ठवणा अंरिहो य णायव्वो ॥२७४॥ 

. .. दव्वं खु होइ दुविहं आगसणोआगंमेण जह भणियं। 

*.. अरहँतसत्यजाणो णोजुत्तो दंब्व-अरिहंतो ॥२७५॥ 

णोआगमं पि तिवबिहं णाणिसरीरं भावि कम्सं च्‌। 
णाणिसरीरं तिविहं _ चत्तें चाबिदं चेति ॥२७६॥ 


संभव हैं वक्ता और श्रोता दोनोंको कुमार्गमें ले जावे । इसलिए निक्षेपोंका कथन आवश्यक हैँ। वह निक्षेप 
« चार प्रकारंका है--नाम, स्थापना, द्रव्य जौर भाव | ये चारों ही निक्षेप प्रत्येक द्र॑व्यमें होते हैं ।॥ जैसे नाम- 
' जिन, स्थापनाजिन, द्वव्यजिन- और भावजिन । या. नामअहँन्त, स्थापनाअंहंन्त, द्रव्यअहंन्त और भावशहंँन्त । 
: आगे ग्रन्थकार स्वयं इन उदाहरणोंको. स्पष्ट करते हैं। 
ह मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शंनावरण और अच्तराय कर्मका घांत करनेसे अरिहन्त नाम है 
और पूजाके योग्य होनेसे अहंन्त नाम है। इन गुणोंके बिनां किसीका अभरिहन्त या अहंन्त नाम 
रखना नामनिक्षेपका उदाहरण है॥रणश॥ 
विशेषाथ---णमो अरिहंता्'--अरिहन्तोंको नमस्कार हो 4 'अरि अर्थात्‌ शत्रुओंका 'हनत' अर्थात्‌ 
नाश करनेसे भरिह॒न्त' संज्ञा होती है । मोहतीय कर्म भौर रज अर्थात ज्ञानावरण- भौर : दर्शनावरण कर्म तथा 
अन्तरायकर्म ये चारों कर्म जोवके शत्रु हैँ । इन सबमें प्रधघात मोहनीय कर्म हैं। मोहनीयके विना शेप तीनों कर्म 
अपना-अपना कार्य करनेमें असमर्थ -हो जाते हैं । तथा ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरणं कर्म रज या घलिकी 
तरह वाह्य और अन्तरंग समस्त त्रिकाडके विषयभूत अनन्त अर्थपर्याय और व्यंजन 'पर्यायरूप ' वस्तुओंको 
' विपये करनेवांले ज्ञान और दर्शनके प्रतिवन्‍्धक होनेसे रज -कहलातें हैं । इन चारों कंमोंका ' घात करनेसे 
- अरिहन्त संज्ञा प्राप्त होती. है । ऐसे अरिहन्त सातिशय पूजाके योग्य होनेसे अर्हन्त भी कहे जाते हैं। अत 
अरिहन्त और अन्त ये दोतों संज्ञाएँ सार्थक होनेसे गोण्यपद कहो जाती हैं क्योंकि जो नाम गुणकी मख्यता- 
से .निष्पन्न होता हैं उसे गौण्यपद नाम कहते हैं | और इन गुणोंके बिना किसी व्यक्तिका नाम अरिहन्त या 
' अहन्त रखना नोगौण्यपद है. उसे ही चामनिक्षेपका उदाहरण समझना .चाहिए। जिस व्यक्तिमें जो गण 
नहीं है; उसका उस- प्रकारका नाम रख देना नामनिक्षेप है ।. 
आगे स्थापना निक्षेपका उदाहरण देते हैं--- . | 2 
स्थापना के दो भेद हँ--साकार ओर निराकार। कृत्रिम या अक्षत्रिम: विम्बोंमें भहंन्‍्त 
परमेष्टीकी स्थापना साकार स्थापना है । ओर क्षायिक गुणोंमें अहंस्तकी स्थापत्ताको मिराकार 
स्थापना कहते हैं ॥२७४॥ 
आगे द्रव्यनिक्षेपके भेद-प्रमेद उदाहरण सहित देते हैं--- . 


»-  <द्रव्यनिक्षेपके दो भेद हैं--आगम द्रव्यनिक्षेप ओर - नोआगमगमे. द्रव्यनिक्षेप । जो व्यक्ति 
' 'अरिहन्त विषयक शास्त्रका ज्ञाता है किन्तु उसमें उपयुक्त नहीं है र्थात्‌ ज्ञाता होते हुए भी जब 


+ 





णमो भरिहंता्णं अरिहननादरिहन्ता ।४*““रजोहननाहा अरिहन्ता । अतिशयपजाहत्वाद्महन्तः ।- 
पदु्ख० पु० १;ए० ४२-४४ | “गरिहंति णमोक्‍्कारं भरिहा पूजासु सुरुतमा छोए। रजहंता अरिहंति य गरहंता 


- “तैण उच्चंदे । मूठाचार ५०५ ॥ २. इयरा इयरा भणिया स॒ु० । क्षायिकोत्पन्नारहन्तस्थापना । ३. तिविहं 
देह णाणिस्स भा- झु० । ' 


श्८ .. 


१३८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक..._... [गा० रष्छ- 
निश्लेप्मेद्सुदादरति-- 
आगमणोआगशमदो तहेव भावों वि होदि दब्व॑ वा । 
बमरहंतसत्वजाणों आगमभावों ह जरहंतो हरंडआ 
*तल्गणरायपरिणदों णोआयमभाव होइ बरहंतो । 
तग्गुणराई ज्ञादा केवछणाणी हु परिणदों भणित्री ॥२७८॥। 


अह ग्रुणपज्जयदंतं दव्ब॑ भणियं खु बण्णस्रीहि।. .. 
भाव॑ चिह्ल॑तस्स य तेहि पिय एरिसं भणियं ॥२छणा 

णो इट्टू भणियव्व सिण्णं काऊण एसु णिक्खेवं । - 

तस्सेव दंसणट्ठं भणियं काऊपमिह छुत्त ॥२८०॥। 


वह उस विषयक झास्त्रके चिन्तनमें नहीं लगा है उसे आगम द्रव्य अरिहन्त कहते हैँ | नोआगम-- .. 
द्रव्यके तीन भेद हँ--त्रायक धरीर, भावि बौर कर्मनोकर्म । ज्ञायक शरीौरके तीन मैद हैं--च्युत, - 
च्यावित बोर त्यक्त ॥२७५-२७६॥ ह 


विद्येपाथ--न्रो भाविषरिणामके प्रति कमिमख हादा हू उस्च द्र्व्य कहते हे और उसके निद्षेपको- 
द्रव्यनिकेष कहते हैं । उम्चके दो भेद है--आंग्रमद्रव्य - निद्षेप कौर नोबानमद्रव्य निरेपत॥ जैसे जो जीव - 
बरिहन्त विषयक झास्त्रको जानता है--जिन्न झास्त्रमें जरिहन्तका स्वल्पादि वणिद है उसको जाततां है. 
किन्तु उस समय किसी अन्य कार्यमें लगा है, उस झास्वका चिन्तन नहीं कर रहा. उप समय वह मनुष्य * ' 
आयमद्रव्य निश्लेपलपसे अरिहत्त हैँ । नोआयमद्रव्य विल्ेपके तोन भेद हैं। उस बरिहन्त विपयक झात्त्रके. 
ज्ञाताके दरोरको ज्ञायक गरीर कहते हैं। उसके भी दीन. मेद हैं--सूतथरी र, वर्दमानशरीर और भाविश्वरीर | 
मूच झरीरके भी तोन मेंद हैं--आूत, च्यावित लौर त्वक्त पूरी आयु भोग छेनेपर जो घरीर स्वतः पके. 
आमकी तरह छूट जाठा है वह च्युतत्रीर हैं। बोर जो घरीर आकल्मिक घातसे छूटता है वह च्यावित है।. 
ओर जो घरीर उन्यासमरणपूर्वक छूव्ठा है वह त्यक्त हैं। जो जोव बरिहन्त अवस्वाको. प्राप्त करनेके हे 
अमिमृख हैं वह भावि नोआगमद्रव्य बरिहन्च हैं । उसके कर्म नोकर्म दद्धयतिरिक्त नोआग्मद्रव्य हैं। ... - : 
बागे मावनिलेपक्ा उदाहरण देदे----...' 2 के । 4 न मी, 
द्रव्यनिक्षेषकी तरह भावनिश्लेपके भी दो मेद हँ--आगममावनिक्षेप जौर नोआगंममाव-.. 
निर्क्षेप | जो भरिहन्त विषयक शास्त्रका ज्ञाता उसमें उपयुक्त है वह आगममावं अरिहन्त है । और . 
जो बरिहन्तके गुणरूप परिणत है, वह नोआगमभाव अरिहन्त हैं । बरिहन्तके गणोंसे यक्‍त॑ केवल-" 
ज्ञानीको बहुनतके गुणरूप परिणत कहा है ॥+७ए-२७८।। ० 
तथवा अन्य आंचाय॑नि - नुणपर्यायवाचकी द्रव्य कहा है ।  जोर-उसका चिह्न भाव है ऐसा. 
भी उन्होंने कहा है । उनको शिन्‍न करके उनमें सिश्लेपका कथन नहीं करना चाहिए | इसी वातकों 
वतलानेके लिए यहाँ यूत्रका कवन किया है परछ९-रटणा ; 
विद्यपार्थ--काचार्य विद्यानन्द स्वामीने तत्त्वाबंइलोकवातिकर्मे . (१-५) निक्षेपोंका कंथन करते हुए 
यह शंका उठायी हैं कि बनागत परिणाम विज्ञेपके प्रति जो अभिमुख हो उसे द्रव्य कहते हैं यह द्रव्यका लक्षण * .- 
उचित. नहीं हैं । सूतरकारने तो सुणपर्याववान्‌कों द्रव्य कहा है। 'बततः आागमसे विरोव बाता हैं। इसका: - 
समावान करते हुए उन्होंने लिखा है---उच्त झंकाकार पर सूत्रके अवध अनजान हूँ । सूत्रकांसने दृब्यको पर्यायवाला 








. १. दव्वट्टो. ला०:ज०. २. सन्युण-ल० क० ख०] पामजियां जिणयामा उवणजिया तह य वाह पडिमाओं ! 
दब्बजदिया जिपजीवा भावजिया समवसरणत्या या क्‍न्ओघप्रान्इत गा० २८ की टीका में 4' ३. दवत्वं खले भणिय 
ख० ज०॥ ४, तिएह हू०। भाव लचक्चण त- ज० ॥ 


न -२१८२ -] ह हा लो ड -.. नयचक्र शा, क३ 7 8 लक, 


-  सद्देसु जाण णास तहेव ठवणा हु थूलरिउसुच्ते । 
' दव्वं पिय.उबयारे,भाव॑ पज्जांयसज्ञगर्द ॥२८१॥ 
णिक्खेव णय पसाणं णादृर्ण भावयंति जें तच्चं |... 
ते तत्यतच्चमर्गे लहंति छ्गा हु तंत्थयं तच्च ॥२८२॥.. ... 


कहां है अतः: त्रिकाल्गोचर क्रममादी - अनन्त पर्यायोंका जो आश्रय हैं वह द्रव्य हैं । जब वह द्रव्य बनागत 
पर्याय विश्येपके प्रति अभिमुख होता है तव यह निश्चित होता है कि द्रव्य वर्तमान पर्याबसे युक्त है और पूर्व 
'पर्यायकों छोड़ देता है उसके बिना अनागत पर्याय विशेषके प्रति वह अभिमुख नहीं हो सकता । किन्‍्तु द्रव्य- 
निक्षेपके प्रकरणमें द्ब्यार्थ प्रधान होनेंसे अनागत परिणाम विज्ञेपके प्रति अभिंमुख अविनाशीको द्रव्य कहा है 
अतः कोई अन्तर नहीं है । इस तरह आचार्य विद्यानन्दने गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यकों तथा अतागत परिणाम विश्ञेप- 
के प्रति अभिमुख द्रव्यको एक ही कहा है. केवल कथनभेदका ही. अन्तर है । नयचक्रके रचयिताका अभिम्नाय 


. : उसी कथनसे प्रतीत होता है किन्तु उन्होंने जो आगे कहा हैं कि उनको भिन्‍न करके उनमें निशेपका कथन नहीं 


.. करना चाहिए इसका. अभिष्राय स्पष्ट नहीं हुआ । 


: आगे निक्षेपोर्मं नययोजना करते हैं--- 


॥ शब्द नयोंमें नाम निक्षेप तथा स्थूलऋजुसूत्रनयमें स्थापना निक्षेपका अन्तर्भाव. जानना । 
' उपचारसे द्रव्य भी ऋजुसूत्रनयके अन्तगंत है और भावलनिक्षेप पर्यायके अन्तरगंत है ॥२८१॥ . 
.. विशेषार्थ--श्री जयववलाजीमें चूणिसूत्रोंका व्याख्यान करते हुए किस निक्षेपका कौन नय स्वामी है, 
“ इसका कथन किया हैं। उसके अनुसार नैगमनय, संग्रहतय और व्यवहार्नथ सभी निश्षेपोंके स्वामी हैं । 
' इस परसे यह शंका की गयी है कि नामनिशक्षेप, स्थांपनानिक्षेप और द्रव्यनिक्षेपके स्वामी तो तीनों नय हो 
सकंते हैं क्योंकि तीनों द्रव्यार्थिक तय हैं । किन्तु भावनिक्षेपके स्वामी उक्त तीनों नय नहीं हो सकते । क्योंकि 
, आचार्य सिद्धसेनने भी सन्मतिर्मं कहा है कि नामस्थापना और द्रव्य ये तीनों द्रव्याथिकनयके निश्षेप हैं और 
भाव पूर्यायार्थिक नयका निक्षेप है'। अतः भाव निक्षेपके स्व्रामी उक्त तीनों नय कैसे हो सकते हैं। उसका 


»” समाधान यह किया हैं कि वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्यकोी भाव कहते हैं। किन्तु जिनमें पर्याएँ गौण हैं ऐसे 


ः : शुद्ध द्रव्यार्थिक:.नयोंमें, भूत, भविष्यंत्‌ और वर्तमान रूप काछविभाग नहीं होता क्योंकि काका विभाग 
'पर्यायोंकी प्रधानतासे होता है । अंतः शुद्ध व्रव्याथिकनयोंमें तो भावनिकेेप नहीं. वन सकता । फिर भी जब 
त्रिकालवर्ती व्यंजन पर्यायकी अपेक्षा भावमें भूत, - भविष्यत्‌, -वर्तमान कारूका . विभाग स्वीकार कर लिया : 
-  ज़ांता.हैं तव अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयोंमें भावनिक्षेप. वन जाता है। सम्मति सूत्र्में जो भावनिक्षेपकों पर्यायार्थिक 
.. नयका विपय कहा हैं सो जो भावनिक्षेप ऋजुसूत्रनयका विपय हैं उसकी अपेक्षासे कहा हैं । चूणिसृत्रके अनुसार 
*.. ऋजुसूत्रनय स्थापनाके सिवाय सभी निक्षेपोंकों स्वीकार करता है; क्योंकि ऋजुसूम्रनयके विपयमें सादृश्य 
“ सामान्य नहीं पाया जाता इसलिए वहाँ स्थापता निक्षेप नहीं वनता । श्री जयववलाकारने तो अशुद्ध ऋजुसूतर- 
नयमें भी स्थापना निश्लेपका निषेध किया है क्योंकि व्यंजनपर्यायरूंप घटादि पदार्थोर्मे सादृश्यके . रहते हुए भी 
. एकल्वकी स्थापना सम्भव - नहीं हैं। परन्तु नयचक्रके रचयिताने . सादृइ्यके आधारपर ही स्थूछ ऋजुसूत्रमें 
: स्थापना निक्षेपकों गर्सित कियां प्रतीत होता है । ऋजुसूत्रनय पर्यायाथिक नय है इसलिए उसमें उपचारसे द्व्य- 
. निर्केषको भभित किया है । जयघवलाके अनुसार झव्द समभिरूढ़ और एवंनत इन तीनों शब्द नयोंके विषय 
तामनिक्षेप औौर भावनिक्षेप हैं । इस सम्बन्धमें यह ज्ञातव्य है कि निश्षेप विपय या ज्ञेय है और नय विपयी. या 


ा ... ज्ञायक है इसीसे यह कथन किया गया हैं कि किस नयका विपय कौन. निकक्षेप है । 


.. आगे निक्षेपादिके जाननेका प्रयोजन वतलाते हैं--- 


जो निक्षेप नय और प्रमाणंकोी जानकर तत्त्वकी भावना करते हैं वे वास्तविक तत्तवके मार्ग- 
'.. में संलग्न होकर वास्तविक तत्त्वको प्राप्त करते हैं ॥२८२॥ 


१४० हे द्व्यस्वभावप्रकाशक 5.  पृग्रा०रट३- 


*बुणपज्जायालबखणसहावणिक्खेवणयपमराणं च। . 
जाणदि जदि सवियप्प॑ दव्दसहावं खु ब॒ुज्ञेदि ॥९८३॥ 
इति निक्षेपाधिकारः । 
दशनज्ञानचा रित्रस्वामिनों नमस्कृत्य दशनादीनां ब्याख्यानार्थमाह-- 
दंसणणाणचरित्त सम्मर्गों परम च जेहि उर्वेलद्ध । 
पणविवि ते परमेट्टी वोच्छेह पाणदंसगचरित्त ॥२८४॥ 
व्यवहारपरमार्थाश्यां रत्नन्नयमेच मोक्षमागों न झुमाशझुमावित्याह- 
दंसणणाणचरित्तं मग्गं मोक्‍्खस्स भणिय दुविहूं पि। 
णहु सुहमसुहं होदि हु त॑ं पि य बंधों हवे णियसा ॥२८५॥ 


विज्ञपाथे--यथाय॑ तत्त्वकों जाने विना ययार्थ तत्त्वका श्रद्धानह्प सम्बग्दर्शन नहीं हो सकता और - 
सम्यग्दर्शनके विना न सम्यकुज्ञान हो सकता है और न सम्यकचारित्र हों सकता हैं। तथा यथार्थ तत्वका, -' 


ज्ञान निलेप नय और प्रमाणके बिना नहीं हो सकता । इसलिए सबसे प्रथम निर्केप भय और प्रमाणके स्वरूपको हप 


जानना आवश्यक हूँ । इसीसे इस प्रन्यमें इस तीनोंका स्वरूप विस्तारते वतलाया हुँ। अतः उसका सम्यक्‌ 
यीैतिसे अध्ययन करना चाहिए ; 


यदि आप गुण, पर्याय, लक्षण, स्वभाव, निर्षेष,, नय और प्रमाणकोी भेद सहित जानते हैं... 
तो बाप द्रव्यके स्वभावकों समझ सकते हैं। अर्थात्‌ द्वव्यके स्वभावकों जांननेके लिए गुणपर्याय 
आदिका जानना आवश्यक है ॥२८३॥ 

इति निलेपाधिकार। | कक 

सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके स्वामियोंकों नमस्कार करके सम्यर्दर्शन आदिका स्वरूप _ 
कहते हैं--- हा 
जिन्होंने उत्कृष्ट सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रकों प्राप्त कर-लिया है अर्थात्‌. . 
क्षायिक सम्यवत्व, केवलज्ञान और यथाख्यातचारित्रसे युक्त अहंन्तपरमेष्ठीको और सिद्धपरमेष्ठी- - 
को नमस्कार करके में सम्पग्दर्शरत, सम्बग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके लार्जिम स्वरूपको कहूँगा ॥२८०॥ 

आगे कहते हूँ व्यवहार भौरं परमार्यस्ति र॒त्नत्रय ही मोक्षका मार्ग है, शुभ और अशुभ नहीं--- 


व्यवहार सम्यर्दर्शन, व्यवहार सम्यर्ज्ञान और व्यवहारचारित्र तथा निश्चय सम्यग्दर्गन, * . 


निएचयसम्यग्तान और निश्चय सम्यक्चारित्रको मोक्षकां मार्ग कहा है। शभ और अशुभ भाव॑ं 

मोक्षके मार्ग नहीं हैं, उनसे तो नियमसे कर्मंवनन्‍्ध होता है ॥?८पा। ह हम 
विशज्येपाथ--आ्स्त्रोंमें जो व्यवहार भौर निश्चयके भेदसे दो प्रकार मोक्षमार्ग कहा हैं उसका ऐसो . 

अभिप्राव नहीं हैँ कि मोक्षके दो मार्ग हैं। मोक्षमार्ग तो एके हो रूप है, वह है रत्लत्रयरूप । सब आवचायोंने 


ऐसा ही कहा है। यथा --सम्बर्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ( तत्वार्थयुत्र )। समयंसार करूअमे आचार्य : - .- 


अमृतचन्धजीनें कहा हँ-- एको -मोक्षपयों, य एप नियतो दृग्जप्तिवृत्तात्मक:---दर्शन ज्ञान चारिव्रस्वरूंप यही एक 

भोक्षमार्ग हैं। उस मोक्षका कथन दो नयोंसि किया जाता हैं। यही आचार्यकल्प पं० टोडरमरूजीने अपने ., 
मोक्षमार्स प्रकाशक ( अ० ७ में ) कहा है-- मोक्षमार्य दो नहीं हैं मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार है, जहाँ .. 
. भच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरूपित किया जाब सो निश्चय मोक्षमार्ग है और जहाँ जो- मोक्षमार्ग तो है नहीं 


परन्तु मोक्षमार्यका निमित्त हैं व सहंचारी है उसे उपचारते मोंक्षमार्ग, कहा जाय वह व्यवहार मीक्षमार्न हैं, . .. :.. 


क्योंकि निएचय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा हो लक्षण हैं। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो ... 


१, गुणपेज्जयाण लकवखण अ०.सु० ज० । २. सम्मगुणपर अ० क० ॥ हे; अविलुद्ध क०- 


«४. “२८६ ] 7 # सचिव + .  +7 १४१ 


परः भ्राह-नों व्यवहारों माग इत्याह- ह 
ह णो घबहारो सग्गो मोहो हवदि सुहासुहर्मिदि वयणं। 
उक्त चं--- 
णियदव्वजाणणदुं इयरं कहिय॑ जिणेहि छहृत्वं। 
तहा परछहृव्वे जाणगगभावों ण॒ होइ सण्णाणं ॥ : 
णहु एसा सुन्दरा जुत्ती ॥२८६॥ ह 


“व्यवहार, इसलिए निरूपण की अपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना | एक निश्चय मोक्षमार्ग हैँ, एक व्यवहार 
मोक्षमार्ग है--इस प्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या हैं । इसी तरह सम्यर्दर्शन, सम्यम्ञ्ञान गौर सम्यक्‌- 
' चारित्र भी दो नहीं हैं उनका निरूपण दो दृष्टियोंसे किये जानेसे ही प्रत्येकके दो-दो भेद कथनमें आते हैं। प्रत्येक- 
का स्वाथित कथन निश्चय है और पराश्चित कथन व्यवहार है । जैसे विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानरूप 
आत्माका परिणाम निश्चय सम्यक्त्व हैं जोर देव गुरु घर्मादिका श्रद्धान व्यवहारसम्यक्त्व हैं। ये दोनों 
सम्यक्त्व एक ही कालमें पाये जाते हैं । निश्चय नाम सत्यार्थका है | सत्यार्थका जो कारण होता है उसे कारण- 
' में कार्यका उपचार करके व्यवहार कहते हैं, व्यवहार नाम ही उपचारका है। इसी तरह सम्यर्दर्शनके होनेपर 
: जो अंग  पूर्वगत अर्थका ज्ञान होता हैं उसे व्यवहार सम्यस्ज्ञान कहते हैं और तदनुसार तपस्यादि करनेंको 
व्यवहार सम्यंक्चारित्र कहते हैं तथा जात्मपरिज्ञान और आपत्मस्थिति ये निइचय सम्यस्तञान और निरचय . 
सम्यक्चारित्र है । जहां आत्मश्रद्धा, भात्मज्ञान और आत्मस्थितिसे शून्य दर्शनज्ञान और चारित्र होता है वहाँ 
*निवचय तो है ही नहीं व्यवहार भी आभास मात्र हैँ व्योकि देव गुरु धर्म आदिका श्रद्धान होनेपर भी विपरीत 
,अभिनिवेश तो दूर हुआ नहीं और उसके दूर हुए बिना कारणमें कार्यका उपचार रूप व्यवहार सम्भव नहीं 
है । : अश्वभीपयोग तो हेय-ही है और शुभोपयोग भी वन्वचका कारण होनेसे हेय है । किन्तु तीचेंकी अवस्थामें 
जीवोंके'शुमोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों साथ-साथ पाये जाते हैं, इसलिए उपचारसे शुभोपयोगकों  मोक्षका 
मार्ग भी कहा है किन्तु वस्तु विचारसे तों शुभोपयोग भी मोक्षका घातक है। अतः अशुभोपयोग और 
- शुभोपयोगको हेय जावकर उनके त्यागका उपाय करना चाहिए, किन्तु जहाँ शुद्धोपयोग सम्भव नहीं है वहाँ 
अशुभोपयोगको छोड़कर शुभोपयोगमें ही लगना चाहिए क्योंकि शुभोपयोगसे अशुभोपयोगमें अधिक अशुद्धता 
है । शुभोपयोग होनेपर वाह्म ब्रतादिकी प्रवृत्ति होतो है और अशुभोपयोग होनेपर वाह्य भअव्नतादिककी प्रवृत्ति 
होती है.) तथा पहले अशुभोपयोग छूट कर शुभोपयोग होता है, वादमें शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है । 
. यही क्रम हैं। कोई-कोई इसीसे शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका कारण मान छेते हैं.। - किन्तु ऐसा माननेसे 
'  अशुभोपयोगकी शुमोपयोगका कारण मानना होगा क्योंकि जैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता हैं वैसे ही 
... ..अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है । द्रव्यलिगोके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता हैं फिर भी शुद्धोपयोग नहीं 
' होता है। इसलिए परमार्थसे इन दोनोंमें कार्यकारणआव नहीं है । - इतना है कि शभोपयोग  होनेपर यदि 
.  शुद्धोपयोगका यत्न करता हैं तो वह हो जाता हैं। किन्तु यदि शुभोपयोगको ही उपादेय जानकर. उसीका 
. सावन करता रहेगा तो शुद्धोपयोग कैसे होगा । 
किसीका कहना हैं कि व्यवहारमार्ग ही नहीं, ऐसा आगे कहते हैं-- । 
..... - व्यवहार मार्य नहीं है क्योंकि व्यवहार या तो शुभरूप होतां है या अशुभरूप होता है भर शुभ तथा 
“अशुभ तो मोहरूप हैं । ' 
ह कहा भी हैं--- ॥ 
निंज द्रव्य (आत्मा)की जाननेके लिए जिनेन्द्र देवने अन्य छह द्रव्योंका कथन किया हैं। इसलिए .पररूप 
छह द्रव्योंमें जो ज्ञायक भाव हूँ अर्थात्‌ अपने सिवाय बाकीके. छह द्रव्योंका जो ज्ञान है वह सम्यम्ज्ञान नहीं है । 
किन्तु यह युक्ति सुन्दर नहीं है ॥ २८६३ . 


हे 85 “अत्र पतितं किचिंत्‌' इति ज प्रती । 





श्डर्‌ द्रव्यस्वभाव अकारावर म .. [गा० रटछर+ 


ड्यचहारावश्?ापात्वादना [वराकयंशमसाह--- 
पणियसमय पि य मिच्छा आह जब चुण्णों य तत्स सो चेदा | 
जागपन्नानों मिच्छा उबयरित्रों तेण सो भणई हरटओा 
ज॑ चिय जीवसहाव॑ उबयारं भणिय त॑ पि चवहारो। 
तम्हा णहु त॑ मिच्छा विसेसओें सणइ सब्भाव॑ ॥२८ट८॥ 
झेजो लीवसहादो तो इह सपरावभासग्रो भणि्ों।.... -  - ८ 
तस्स य साहणहेंऊ उवयारों नणिय अल्वेदु ॥२८०॥ ह 
लह सब्चुओं नणिदों साहणहेऊ वर्मेदपरमत्यो । 


उवयारो जाणह साहणहेंऊ बयुवयारों भरण्णा 
डर्क थे गायाहवेन-- 


च्चिदंस 





हक 
एणृवद माण णय चचत्त भ दखण ऊजगा उद्बी ॥-उस्यसार सां० ७ 
जो इटठ सुदेंग भिण्यो जाणदि अपयाणमिणं त केबल सुद्धा। .. 7. 
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सें सुवकेवलिमिसियों भण॑ति लछोवप्पदीवयरा ॥--उमयसार गा० ९ 





है ॥ 
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उक्त प्रक्रारसे कहनंवालेंका आत्मा याद लंड बार शन्य हैँ -ठो ध्वसमय भी मिथ्यां 
व्हस्ता हैं। क्रिन्तु ज्ञायक भाव मिथ्याहँ इ उपचरित - लीवंका 
स्वभाव उपचारत कहा हू वह ना व्यवहार हू । इच्चाछछ वह मिय्या चहा है किन्तु विशद्येषरूपसे 


स्व॒मादकों कहता हैं। जीदका स्वमाद व्येय-व्याव करनेके योग्य हैं। बोर उस स्वमावकों स्व: 
और पर का प्रकाशक कहा हैं। उम्ठ स्वभावके सावनका हेतु उपचार पदायोमे कहा है।. जेसे .. . 


पवद्रारसय 


सदसृत व्यवद्वास्नय पर्कमाथ बमदके सावचका हतु हू केसे हां उपचार, अनुपचारके सावनका 
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पँंमाव व्यवहारनयसे £ अप ज नस ज्ञान हम 
छदाद्ा भाव ब्यवृद्धानयस कह जात हू !। नश्चयदवदस जान भी 
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गे जानता है तो जाननेकी  बअदस्वार्ें भी स्वयं 
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जेदाकार झठस्थाम हा मावक मसाद दारा जाना जया जा अपना 
झतुल पर दब्याक्मा जानद मसादतसर उसम जदचाडठा . 
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उवयारेण विजांणइ सम्मगरुरूवेण जेंण परदव्वं । 
सम्सगणिच्छय तेण वि सइयसहावं तु जाणंतो ॥२९१॥ 





:.. नहीं आती । सारांश यह हैं कि अशुद्धता परद्वव्यके संयोगसे आतो है । किन्तु उसमें मूलद्रव्य अन्य द्रव्य रूप . 
* नहीं होता। अतः द्रव्य दृष्टिस तो द्रव्य जो है वहो है। उसी तरह आत्माका स्वभाव ज्ञायकमात्र हैं । उसकी 
. अवस्था पुदुगलकर्मका निमित्त पाकर मलिन है वह पर्याय है। पर्याय दृष्टिसे देखने पर वह मलिन दीखता हैं 
किन्तु द्रव्य दृष्टिसि देखने पर तो ज्ञायक भाव ज्ञायक भाव ही है, वह कुछ जड़को जाननेसे जड़ नहीं हो जाता । 
« झायक उसे ज्ञेयक्रे जाननेसे कहा जाता है । . किन्तु इससे उसमें कोई अशुद्धता नहीं आंती, क्योंकि जैसे ज्ञानमें 
- जैयका प्रतिभास हुआ वैसे ज्ञायकपनेका भी- प्रतिभास हुआ---जो मैं जाननेवाला हूँ वह में ही हूँ दुसरा कोई 
नहीं, ऐसा अभेदरूप अनुभव होने पर जाननेरूप क्रियाका कर्ता आप ही है और जिसको जाना वह कर्म भी 
आप ही है । यह शुद्धनयका विषय है । अन्य जो परसंयोगजनित भेद है वे सब भेदरूप- अशुद्ध 'द्रव्याथिक- 
नयके विपय हैं। शुद्धनयकी दृष्टिमें अशुद्धद्रव्याथिक भी पर्यायाथिक होनेसे व्यवहारनयमें ही गर्भित है । किन्तु 
अंशुद्धनयको संर्बंधा असत्यार्थ नहीं मानना । वह भी परद्व॑व्यके संयोगसे हुआ वस्तु धर्म हैं। अशुद्धनयको हेय 
.  कहुनेका कारण यह है कि अशुद्धंनयका विपय संसार है, उसमें आत्मा कष्ट भोगता हैँ। पर द्रव्यसे भिन्न होनेपर' 

ही संसार मिट सकता हैं और तभी क्लेश भी मिट सकता हैं। अतः दुःख दूर करनेंके लिए शुद्धतयका उपदेश 

.. हैं.शुद्धनयके -विपयमें आत्माके कर्मवन्धके निमित्तसे होनेवाली .अशुद्धता तो दूरकी वात है, उसमें दर्शनज्ञान 

' और चारित्रकां भी भेद नहीं हैं । क्योंकि निवचयनयसे वस्तु अनन्तधर्मात्मक- एक धर्मी है । परन्तु व्यवहारी 
- जने धर्मोके विना एक धर्मीकों नहीं जानते । अतः आचार्य उन्हें समझानेके लिए. अभेदरूप वस्तुमें भी धर्मोके 

भेंदसे भेद करके कहते हैं कि आत्मामें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। किन्तु परमार्थसे देखा. जाये तो एक 
:  अमेदरूप द्रव्य अपनेमें अनन्त पर्यायोंकी पिये हुए हैं । ऐसी अभेदरूप वस्तुका अनुभव करनेवाले ज्ञानीजनोंकी 

: « दृष्टिमे आत्मामें दर्शन भी नहों, ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, एक शुद्ध ज्ञायक भाव ही है । अतः अभेदमें 
. भेद करना भी व्यवहार है। और व्यवहारीजनको समझानेके लिए वह उपयोगी हैं । जैसे व्यवहारीजन 

आत्मा' कहनेसे नहीं समझते ।. किन्तु व्यवहार मार्यका अवलम्बन लेकर. जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र हैं वह 
 - आत्मा-है ऐसा कहंनेसे झट समझ जाते हैं। अतः व्यवहारके द्वारा ही शुद्धनयरूप परभार्थकों समझा जा सकता 
हि ह है । इसलिए परमार्थका प्रतिपादक होनेसे व्यवह्वासर्नयका उपदेश किया जाता है। प्रश्व हो सकता है कि व्यव- 
- हांर परंमार्थका, प्रतिंपादक कैसे हैं ? इसके लिए कुन्दकुन्दाचार्यने समयसारमें एक उदाहरण दिया है--जो 
:  श्रत्तज्ञानसे केवल शुद्ध आत्माको जानता है बह श्रुतकेवली हैं यह तो परमार्थ है। गौर जो सब श्रतज्ञानकों 
जानता है वह श्रुतकेवली हैँ यह व्यवहार है । इसको स्पष्ट करनेके लिए आचार्य अमृतचच्धने कहा हैं-- 
रा सव ही ज्ञान आत्मा है या अनात्मा ? अनात्मा कहनो तो उचित नहीं हैँ क्योंकि चेतन भत्मासे भिन्न 
' जो मचेतन जड़रूंप आकाश जादि पाँच द्रव्य हैं उनका ज्ञानके साथ तादात्म्य नहीं है । अतः ज्ञान भात्मा ही है 
यही सिद्ध हुआ । श्रुतज्ञान भी भात्मा ही हैं। ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि जो आत्माको जानता है वह 
श्रुत॒केवली है और वही परमार्थ है। इस तरह ज्ञान और ज्ञानीका भेंद करके कहनेधाला व्यवहार भी परमार्थ- 
को 'ही कहता है, अधिक नहीं । 
यंतः यह आत्मा या ज्ञान पर द्वव्यकोी सम्यक . रूपसे उपचारसे जानता है. अतः सम्यक 
निश्चयकी दुष्टिसे अपने स्वेरपको जानता है ॥ २५१॥ 
विज्ञेपार्थ--पर द्रव्यके जाननेको. उपचरित और स्वस्वरूपके जाननेको निश्चय कहनेका प्रयोजन 
« यह हैं कि. जिस तरह ज्ञान स्वस्वरूपको तद्गूप होकर जानता है उस तरहं परद्रव्यको उस रूप-होकर नहीं 
. “जानता । इसीसे. नियमसारमें आचार्य कुन्दकुन्दने 'कहा है कि नि३ंचयनयसे केवछी अपनेको - जानता है और 
व्यवहार्नयसे परको जानता हैं ॥ .. .. 8 दे ! 


१; सम्मंग तेण य-णिच्छय वि आ० । 


086 द्रव्यस्वभावप्रकाशक 5. पुयाब्श२-. 


उवत्मखयमिस्साणं तिहर्ण एक्क्रो वि णहु असब्यूवों । 
णोवत्तव्व॑ एवं सोचि ग्रुणो लेण उवयरिओरों ॥रथसा 
णढ़ णपयपद्खं मिच्छा तं पिय-णेंग्तदव्वसिद्धिवरं । 
सतियसटसमाख्ठं जिणवयणविणिग्गरव॑ संद्धं ॥२०३ 
बवरोप्परसुविरुद्धा चब्दे घम्मा फुरंति जीवा्ं । 

जाव ण सियतादेदखों गहिओ तबत्यण सब्भावोी ॥२० 
ज॑ं ज॑ मुणदि सदिट्टी सम्मगुरुवं खु होदि दं ते पि। 
जहु इह वयण्ण मंत मंतीण सिद्धमंतेण ॥२०५ा 


ओपद्मिक, क्षायिक बौर मित्र.(-क्षायोपन्‍्ममिक ) इन तीनों भावोंमेंसे. कोई मी माव- 
बसदमूत नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सब भी उपचरित हैं ॥ २५२ ॥' 30 
विद्येवार्थ--पहले बावा ११५ के छारा कह आये हैं कि जीवका जो स्वनाव कमंक्ति क्षबसे प्रकट : 
नहीं हुआ है दही पर्मनावद्राहीनयकी दृष्टिमं छीदका स्वनाव है। उसी बातकों लक्यमें रखकर यहाँ कर्मके 
उपश्म, क्षय और क्षयोपप्मसे होनेवाके मार्वोक्तो नी उपचरित कह हू क्योंकि उनके स्रावमें उपझन आादिकी | ः 








उपाधि छगी हुई हैं । इसास्र द्रव्य समग्रहम व्यवद्धारदयंत आठ ज्ञान ओर चार दर्भनोंको जोवका लक्षण कहा 

हैं और निश्चयनवसे सद्ध दघद कौर चद्ध ज्ञानको जीवका रून्नय कहा हूं ज्ञान ओर दर्शनके मंद तों लॉपार 

घिक हूँ क्वाभाविक नहीं हैं । बोपाविक भाव कात्माका स्वमावद कैसे हो सकता हैं। इस यावामें पाउनेद ' 
जाता 


पाया जाता हैं । छुछ प्रतियोर्में कन्दरिम चच्य जुत्तीगयपक्खे न्नवा जम्द्दा है। यदि. उुत्तिके स्थानमें उत्ति . 
पाठ हो तो वर्च होगा--यठः यह कबन नवपक्षको दष्टिसे है । क्र्यात्‌ सौपश्मिक कादि  ठोनों भाव आत्माके 
नहीं हैं यह कथन नव दष्टिस है इसे रर्दवा रूपते नहीं लेदा चाहिए बहों वाद जाये कहते हैं--- . . - :/. 
जिनवाणीसे निकले हुए बुद्ध च्यातु त्तु शब्द्से वृक्त चय पक्ष मिथ्या न ठ्दीं दाता बल्कि व स््तु 
छूपकी सिद्धि कंस्ता हैं ॥ २३ ॥ ० मम अल 
जब तक स्यात! पदकी अपेल्लासे वस्तुके स्वमावकों अ्रहण- नहीं किया जाता तमों वक्त. - : 


5 


जीवॉके सभी धर्म. परस्परमें विठ्द्ध प्रतीत होते हैँ २९०४ ॥ ह 
किन्त सम्यन्द्टि जोन्‍्जो जानता है वह-वह सत्य होता हैं। जऊेस वचन मान्त्रिकके द्वारा : 
सिद्ध किये जाने पर मन्त्र बन जाता हैता २०८५ न 2 कल 
विश्वेपाथे--मन्त्र भी एक वाद्य ही होता है । मनन शास्त्रके वेत्ताके द्वारा उसे सिद्ध किये जानेपर . 

वह मन्त्र बन लाता है | वैसे ही सम्यग्दष्टि लो कुछ जानता हैँ वह सब बयार्व होता है क््न्तति इसका यह 
मठलव : नहीं हैं कि यदि सम्बन्दष्टित ऋवेरेमे पड़ो रस्सीको. साँयव समझ लिया दो वह-भो संत्य-हे। 


पु न ३ 


वाह्य . कारपोति जो संशयादि ज्ञान होते हैं वे. छो मिव्या कहदाते ही हैं चाहे दे सम्यन्दृष्टिके हों या 
सिय्यादृष्टिकि । किन्तु वस्तुतत्वके सम्दन्धर्में सम्वन्दृष्टि जो कुछ जानता हैं वह यवार्य हो जानता हैं , 








बरयोकि उसको दाष्ट सम्पक्त एकान्तल्प हाता मिच्या एकान्तरतूप नहा दादा । झा एकान्त उनन्‍्य घमनिरपेक्ष . . । 

ह्वोता हैं उसे. मिव्या एकान्त कहते हैँ ओऔर जो एकान्त अन्‍य धर्म सा्वेज्ष होता है उत्ते सम्यक एकान्त कहते ' 
हैं। इसोसे सम्बक्‌ एकास्दहूप नवदृष्टिके ्लोथ अन्य वर्मोका सूचक . स्थात्‌' पद रहता है छो वचलाता है कि 

वस्तु केवल .इस्र. एक व्मवाली ही नहीं है किन्तू उसमें कनन्‍्य॑ धर्म नी हैं ।. वस्तुके किस - धर्मको हाव्द ह्वाद्य - ह 

कहा जाता है वह धर्म मुच्य हो जाता हैँ झेप धर्म उंत कालमें गोग हो जाते हैं । इस तरह गोगेता मुख्यतासे 

दंस्तु चर्मोकी सिद्धि होती है । वीद्ध कहता हैं तब क्षणिक हैं और सांल्य कहता. है सद नित्य हैं । ये दोनों ... . 

हे ही एकान्द दृष्टियाँ मिच्या है--क््योंकि न ती वस्तु स्वबा दित्य दवा हे ओऔर न -सर्ववा -ल्षणिक हो ना यदि रा क 


१. एवं उुत्ता शवपकद्स मवाा जम्हा झ० के ख9 


ञ्ञ छ यु ७ बु 


7२५९६ ] आ  लयता 0 हक 52 अप 
: ' ये एवं नित्यक्षणिकादयों लग्रा मिथोश्नपेक्षा: स्वपरप्रणाशिनः । 
-त एवं तत्त्वं विमलूस्य ते-मुनेः प्रस्परेक्षाः स्वपरोपक्रारिणः-॥ 


. . - णो वबहारेण विणा णिच्छयसिद्धी कया वि णिह्विद्ठा.! 
 “* साहणहेऊ जह्या ततस्स य-सो भणिय ववहारो. ॥२५६॥। 


.._ बंस्तुको -सर्वया नित्य माना. जायेगा तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकेगा ।- जो संसारी है - वह सर्वदा 
-  संसारी ही बना रहेगा म॒क्त होगा ही. नहीं । . इसी तरह सर्वथा.. क्षणिक माननेसे जो करता है वही अपने 
हे .  कर्मका, फल भोगता है, यह वात नहीं बनेगी क्योंकि जिसने किया वह तो नट्ट हो गया । इसी तरह सांसारिक 
५. छेन-देन आदिका व्यवहार: भी उठ जायेगा ।. यह व्यवहार ,स्मरणमूलक है और. क्षणिकवादमों स्मरण: नहीं 


, : बनता क्‍योंकि पूर्व अनुभूतको याद करना स्मरण कहा जाता है किन्तु जिसने पहले अनुभव किया था वह तो 


... नष्ट हो गया | इसलिए दोनों ही एकांन्त मिथ्या हैं । किन्तु उन्हें स्यात सापेक्ष करने पर. दोनों यथार्थ. हैं। , 

"« जैसे द्रव्यरूपसे वस्तु नित्य हैं और पर्याय रूपसे अनित्य हैं। ,.. ४... 

ह यही वात स्वामी समन्तभद्वने अपने वृहत्स्वयंभस्तोत्रमें भगवान्‌ विमलनाथकी स्तुति में कही :है-- 
जो परस्पर निरपेक्ष, नित्य और क्षणिके आदि दृष्टियाँ हैं वे अपना और परका विनाश करनेवाली हैं । 

- ४ किस्तु परस्पर सापेक्ष वे ही दृष्टियाँ विमलनाथ भगवान्‌के मतमें- तात्विक हैं उन्हींके आधार-पर तत्त्वकी 

. ; व्यवस्था होती हैँ अतंः वे रव और परका उपकार करनेवाली हैं । ह है 

6 .. आगे व्यवहारको निश्चयका साधक कहते हैं-- है 

... . “ , व्यवहारके-बिता कभी भी निरुचयको सिद्धि नहों होती 4." इसलिए निश्चयकी सिद्धिमें जो - 

- « हेतु है उसे व्यवहार कहा है ॥ २०६ ॥ -... #.. ा 

न विद्यवपांथं--- छहढाछामें प॑० दौलतरामंजीने भी कहा:है--जो सत्यारथरूप सो निश्चय कारण-सो 


, .. “बबहारों 7” पंचास्तिकोय गाथा १५९ -कीं टीकाके अन्तमें आचार्य अमृतंचन्द्रजीने लिखा है--एवं हि शुद्ध- - 
:«  द्रव्याश्रितमभिन्नसाध्यलाधनमाव॑ निश्चयनयमाश्रित्य' मोक्षमार्गप्ररूपणम्‌ ।. ' यत्तु पूर्वमुद्दिष्टं- तत स्वपर- 
 -« प्रत्ययपर्यायाशितं “भिन्नसाध्यसावनभाव॑ व्यवहारनयमाश्रित्य 'प्ररूपितम्‌। न चैतद्विप्रतिपिद्धं निस्चयव्यवहारयों 


 साध्यसावनभावत्वात्‌ सुवणसुवणपापाणवत्त्‌ + अत, एवोभयनयायंत्ता पारमेश्वरी तीर्थप्रवर्तनेति ।* अर्थात-- 
: इस अकार शुद्ध द्वव्यके आश्रित, अभिन्न साध्यसाधनभाववाल्े निस्वयनयके आश्रयसे मोक्ष मार्गका निरूपण 
, ». किया.। और जो-पहले ( गाया १०७ में ) कहा गया था 'वहू-तो स्वपरहेतुक पर्यायके आश्रित भिन्न साध्य- 
“. ; साधन भाववाले व्यवहं।रनयके आश्रयसे कहा गया था-। ये दोनों कथन परस्परमें विरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि सुवर्ण | 
5 - और सुवर्ण पापाणकी भाँति निश्चय और व्यवहारमें साध्य-साधनपना है । इसीलिए पारमेश्वरी : तीर्थप्रवर्तना ... 
: . 'दोनों-नयोंके अघोन है ।' : :.. है 282० 7 बी 9 22०. 2 8 ४ | 
मल  “निश्चंयनयका विपय शुद्धद्रव्यं, है उसमें साथ्य और साधन अभिन्न होते हैं ।. जसे--पंचास्तिकाय 
. आयों १५९:की टोकांमें कहा 'है---जो मुंनि समस्त मोहचक्रसे रहित होनेसे अपंना स्वरूप “परद्वव्यके स्वभाव 
रूप भावोंसे रहित है ऐसा अनुभवने करते हैं औरे:स्वद्रव्यमें ही निर्विकेल्परूपसे. अत्यन्त लीन होकर निजस्व॒भाव- 


. .. भूत दर्शन ज्ञान भेदोंको भी आत्मासे अनभेदरूपसे आंचरण करते हैं, वे भुनि स्वचारित्रका आचरण: करनेवाले 


_.. हैं'।- इस -तरह निर्विकल्प : ध्यानपरिंणत मुनि ' निरचयंमोक्षमार्गी कहे जाते हैं क्योंकि-वहाँ-साध्य मोक्ष और 

, ,साधन-मोक्षमांर्ग दोनों एक शुद्धात्मपर्यायरूप हैं । तथा जिस नयमें साव्य और. साधन भिन्न प्ररूपित किये गये 

,. . हों उसे व्यवंहारंनय कहतें- हैं, जैसे छठे गुण॑स्थानमें: तत्त्वार्थश्रद्धांन, तत्त्वार्थज्ञान और पंचमहाब्रतादिख्प -चारित्र 
_: व्यवहार मोक्षमार्य है. क्योंकि यहाँ साध्य मोक्ष से तत्त्वार्थ श्रद्धातादि रूप मोक्षमार्ग भेदरूप है । जैसे ब्यव- 


शड६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक. -, . . [गा० एण७छ- .: 
तमेवसुपपत््या समथयवि--- . 


दव्बसुयादों सम्म॑ भाव॑ त॑ं चेव अप्पसब्भाव॑ | 
तं पि य केवलणाणं संवेबणसंगदो जह्या। ॥२०७॥ 


उक्त॑ च--- 


दव्वसुयादो भाव॑ तत्तो भेयं हवेइ संवेदं । 
तत्तो संवित्ती खलु केवलणाणं हवे तत्तो ॥ 


हारनयसे सुवर्ण पाषाणको स्वर्णका साधन कहा जाता है । वैसे ही व्यवहारनयसे व्यवहार मोक्षमार्गं निश्चय ./. 
मोक्षमार्गका साधत कहा जाता है क्योंकि सबविकल्प दशामें वर्तमान भावलिंगी मुनिकों त्त्वांथ॑श्रद्धानं, 
तत्त्वार्थक्षान और महाव्रतादि रूप चारित्र निर्विकल्प दक्षामें वर्तते हुए शुद्धात्म श्रद्धान ज्ञान औरें अनुष्ठानके 
सावन होते हैं । आल, 
आगे युक्तिके द्वारा उक्त कथनका समर्थन करते हैं--- 


द्रव्यश्नुतसे समीचीन भाव होता है। वह समोचीन भाव आत्माके स्वभांवंरूप ही है। - ही 
तथा आत्मस्वभाव केवल ज्ञानरूप है क्योंकि आत्मसंवेदनसे ही वह प्रकट होता है ॥२९७॥ 


कहा भी हँ-- । रत, । 
द्रव्यश्नतसे भावश्रुत और भावश्रुतसे भेदज्ञान होता है। भेदज्ञानसे आत्मसंवेदन होता है ।.. और ... 
आत्मसंवेदनसे केवलज्ञान होता है । * 


विशोेषाथ --प्रन्थ या शब्दरूप श्रुतको द्रव्यश्रुत.कहते हैं। द्र॒व्यश्रुतके पढ़नें या सुननेसे जो उसका. हा 
ज्ञान होता है उसे भावश्रुत कहते हैं । इसीसे व्यवहारमें द्रव्यश्रुतकों भावश्नुतका कारण कहां जाता है । किन्तु 
यथार्थमें वचनात्मक वस्तु श्रुतज्ञान नहीं हैं। क्योंकि वचन अचेतन हैँ इसलिए ज्ञानमें ओर द्रव्यश्रुतमें भेद हैं । 
इसी तरह शब्द भी ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है.। यही बात. समयर्सारके सर्वविशद्धं- 
ज्ञानाधिकारमें कहो है । जीव ही एक ज्ञान है क्योंकि जीव चेत॑न हैं और वह ज्ञानस्वरूप है, अतः जीवमें और. .., 
ज्ञानमें अभेद है.। जो जानता है वही ज्ञान है | ज्ञानके योगसे जीव ज्ञानी नहीं है किन्तु संसार दशामें ज्ञान- 


स्वरूप जीव भी अज्ञानी बना है अतः वाह्म वस्तुओंका निमित्त मिलते पर भी वह स्वयं ही-ज्ञानरूप होता है, . :' 


इस तरह द्रव्यश्रुतंको भावेश्ुतका निमित्त कहा जाता है । भावश्वुतसे आत्माको “ स्व और परका भेदज्ञान होता. 
है । स्व और परंका भेदज्ञोन. होनेसे ही स्वानुभूतिरूप स्वसंवेदन होता है, जो सम्यक्त्वका सहभावी. है.। यह... 
स्वेका सम्यक्‌ संवेदत, केवलज्ञानका हो अंश है | वीरसेंन स्वामीने जयघवल्ता टीका (भाग १, पृ० ४४ ४ 
आदि ) में लिखा हैं कि केवलज्ञान अंसिद्ध -नहीं है क्योंकि ,स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा केवल ज्ञानके अंशरूप 

ज्ञानकी निर्वाध रूपसे उपलब्धि होती है आर्थात्‌ मतिज्ञान आदि केवल ज्ञानके अंशरूप हैं और स्वसंवेदत '. , 
प्रत्यक्ष सभीकों उनकी . उपलब्धि होती है. । शायद कहा जाये कि मतिज्ञान-आदि,तो इन्द्रियोंसे उत्पन्न होते 3 
हैं अतः उन्हें केवल ज्ञानका अंश नहीं कहा:जा सकता है । किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है . क्योंकि यदि ऐसा. ,.... 
मान लिया जाये कि ज्ञान इन्द्रियोंसें ही पैदा होता हैं .तो:इन्द्रियोंके व्यापारसे पहले ज्ञान गुणका अभाव होनेसे .- 

: गुणों जीवके भी अभावका प्रसंग आता. हैं । अत: यह मानना पढ़ता. है कि .इन्द्रिय व्याप्राससे पहले भी जीवमें .. 
ज्ञान सामान्य रहता हूँ ।मतिज्ञानादि. उसीकी अवस्थाएँ हैं ।  वस्तुत: ज्ञानगु्णं तो एक ही है।- और वह ड ; 


केवल ज्ञानंखूप है ।,इस तरह केवल ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध है.। सम्यग्दृष्टिको होनेवाला यह वोतराग -. 


: स्वसंवेदन ही केवल ज्ञानके 'रूपममें विकसित होकर .प्रकट होताःहै । . इस तरह व्यवहारको - निश्चयका सार्थन ... . 
* कह्म जाता हू । ह ड़ ० मर पर पे 


“२९८ ] आम मे 
च्यवहोरिण: कहृध्वप्रसंगाव्कर्थ सुक्तिरित्याशंक्याह--: -. 


मिच्छा सरागभूदों जोवो कत्ता जिणायमे पढिदो | . ... ...- 
णहु विवरीओ कत्ता उवयरिओ जइवि मअत्वेसु हरण्टी। . - 





व्यवहारी जीवको कर्तत्वका प्रसंग आनेसे मक्तिकी प्राप्तिःकँसे हो सकती है इस. आशंकाका परिहार 
बाने करते हू--; - ड | ४ ३ 


. /- जिनागमसें मिथ्यादष्टि सरागीं जीवको कर्ता कहा है। उससे जो विपरीत है बह कर्ता नहीं 
है, यद्यपि पदार्थोमें उसका उपचार किया जाता है २०८८॥ 


विश्ेषाथ--समयसारमें नवतत्त्वोंका वर्णन केरनेके साथ एक कर्ता कर्म 'अंधिकार.हं जो बहुत हो . 
महत्त्वपूर्ण हैं । जीव क्‍या हैं इसके साथ ही जीव किसका 'कर्ता हैं: और उस कर्ताका कर्म क्यो है यह भी 
विज्ञारंणीय- हैं । इसका कारण यह है कि जैसे आत्माका ज्ञानके सार्थ तादात्म्य सम्बन्ध है अतः आत्मा ज्ञानमें 
निःश्ंक प्रवृत्ति करता हैं उसका वह ज्ञानरूप पेरिणमन स्वभावरूप ही हैं। 'किन्तु जिस प्रकार वह जानने 
क्रियारूप पंरिंणमंन करता है उसी प्रकार आत्माके साथ जिन क्रीधार्दिका संयोग सम्बन्ध है उनमें भी भेदको 
न जानकर क्रोघादिमें भी आत्मख्य प्रवृत्ति करता-हूँ । किन्तु क्रोधादि क्रिया तो परभावरूप हूँ उसमें स्वभावका 
अध्यास करके तद्रप परिणमन करता है 4 इस तरह स्वाभाविक अवस्था ज्ञाता द्रष्ठापनाकों छोड़कर क्रोधादि 
रूप परिणमन करनेसे आत्मा उनका कर्ता और क्रोघादि उसके कर्म कहे जाते हैं । यह अनादिकांलीन अज्ञान- 
जन्य कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति चली आती है। यही वन्बका कारण हैँ अर्थात्‌ जब तक आत्मा यह मानता हूँ में 
क्रोधादिका कर्ता हूँ और क्रोधादि मेरे कर्म हैं. वभी तक कर्मका बन्च होता है । इस तरह परमें कर्ता कर्मकी 
प्रवृत्ति .वनन्‍्बका कारण है:और निवृत्ति वन्धकी निरोघक है । अतः मिथ्यादृष्टि सरागी जीव भात्मा और कर्म- 
जन्य ,भावोंमें अभेदाव्यासके कारंण कर्मोंका कर्ता अतएवं वन्धक कहा गया है । किन्तु सम्यग्दृष्टि होने पर 
परद्रव्यके स्वामित्वकी भावना नहीं रहती-.) इस कारण चारित्रमोहका: जब-त्क उदय हैं तब तक उसके यंत्रपि 
आज्रव वन्ध होते हैं किन्तु वह अपनेको उनका कर्ता- और उन्हें अपना कर्म नहीं मांनंता । उसके अभिमप्रायम - 
निवृत्ति ही हैं । इंसीलिए उसे ज्ञानी कहते हैं और मिथ्यादृष्टिकों अन्नानी कहते हैं। मिथ्यात्वसम्बन्धी बनन्‍्च . 
ही अनन्त संसारका कारण है. ज्ञान वन्धका कारण नहीं है। जच्च तक ज्ञानंमें मिथ्यात्वका उदय रहता हैं 
तब तक मभज्ञान कहलाता हैं। भिथ्यात्वके चले जाने पर 'अज्ञान नहीं रहता, ज्ञान ही रहता है, फिर भी 
उस अवस्थोमें जो' कुछ चारित्रमोहसम्बन्धी. विकार हैं उसका स्वामी ज्ञानी नहीं वनवा। इसीसे ज्ञानीके 
बन्ध नहीं हैं । आशय यह हैं कि सम्यग्दृष्टिको ज्ञानी कहा है और ज्ञानीके राग, हंप, मोहका मंभाव- कहा हूं 
इसलिए उसके जो इच्धियोंसे भोग होता है. उस भोगसामग्रीकों सम्यरदृष्टि परद्रव्य जानता हैं बौर उमझता 
है कि मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है । लेकिन कर्मके उदयके निमित्तसे मेरा इनका संयोग-वियोग है सो वह 
चारित्र मोहके उदयकी पीड़ा है । जब तक वलहीन होनेसे वह सही नहीं जाती ठव तक रोगीकी तरेह, जैसे 
. रोगी रीगकों अच्छा नहीं जानते हुए भी उसकी पीड़ा न उह सकने पर औपधि सेवन करता है, विपयरूप 
भोग उपभोग सामग्रीका सेवन करता हैं । परन्तु कर्मके उदयंसे और भोगोपभोग सामग्रीसे उसे राग-ढेप नहीं 
है । उंदयमें आये हुए को जानता है और फलूको भी भोगता है किन्तु राग, इंप, मोहके बिना भोगता हैँ अत 
वह उस क्रियाका कर्ता नहीं हूँ । किन्तु मिथ्यादृष्टि अज्ञानों तो सर्वदा कर्ता हो हैँ वह ब्रतादि भी पाले फिर 
भी स्व-पर ज्ञांनके विना पापी ही हैं। जैन सिद्धान्तमें मिथ्यात्यको ही बड़ा पाप कहा हैं। जब तक मिध्यात्व 





१. “परमप्पाणं कुब्ब॑ अप्पा्णं विय परं॑ कॉरितों सो | अण्णाणमत्रों जोबों कम्माणं कारगो हादि ॥९६॥ परम- ह 
प्याणमकुब्बं अप्पा्णं पिय पर अकुंब्बंतो । सो णाणमजो जीवो कम्माणमंकारणो होदि ॥९३॥---समयसार | 


प ट्रत्यस्दभाद पदादाक | खाक गणत, 
श्ध्ट्ट ट। ् | 
है है. कट 


मर ० संधि एम कि 
ट्घास्थ टामादटाभन्य कारण रखारबतय थे फरार शाह 


असुह सह दिय कम्मं दुतिह ते दम्वसावभेययर्य । हे 
ते पिय पदुच्च मोह संसारों ठेप जोवरस वरसभत 
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मति पद लहर इताद हा पाल, पर जाबाओ।ा रहा शाध्टाय पूरेट्रस्यगाम्धाओा हा मे  साराद  संबयर मादा 


होना मादे सथा पर फीयोफि घाव छोनेगप अधम्सालारग अपनेस बरंय मान तो सामना -खसदे स्यनरका गान 
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डी, 
दम करता हूं सब तक सम्परट्ाप्ट नहा # 3 


] 


जीवकी संसारमें मट्कना पहला है ॥२%५०॥। " 


कप कक कप प्रवास हैं 24-30 
अधुम आर शुनक्षम द्रन्‍्घ ठथा मायदः सदर वारक & 4 इसका कारण माह है उनसे 


विद्येपार्थ--हंसारमें मदक्नेगा कारण हंतीई आा्मयन्प मे बपटण |, भोगनीय: 
पा: उसाइस मदकनवां कारण माह 8 कोर माह के सदी हमब्रन्प्रम कहण हूं, साहुवा4॥ 
कर्मके उद्यमे म्रथ्या ' दाद होते है | हुमा भावदा बडा लिमित 
वे-मक उरवस जाद स्या श्रद्धान रूप तथा काव, मान, माया रूम माय हाय हू इसाप सादाडव इईह7प5 
पाकर सवीन का बढ़े घोगरा ५ छादा। है बे मम, : पु 
कर सवोन कमबन्द् होता हूँ । जीवके दोमरूप धौर बाणयरतप भादोंकी वन्यका माटय झहा हैँ ) उावक, मर, 
दचन क्र कायवी चेप्ठाका निित पारर सात्मानी पदेनोर्म हन-चलन 5 9 क5 अत थाजिल कै मय 
दुच्त कार काया चप्ट्राका उतामद्े पावर काम्माक प्देणाम इडन-लन होता #% । उप झाग्र इड़तल है | उूवः 


मिमिनने ग्रति समय कर्मभप होने धोग्य बननत द्रस्मागमको का यहा गदट्टि योग आत्य कम त्ता 
तमित्तस प्रति समय कर्मनप है।ने करम्य कनन्त प्रस्मारकआा न्‍ ग्रहयग होदा हू यई कत्य हाता हूं के 
कला परमागुर्वोका 


० मन 
ट प्रह्म होता है | 
42, जद ६624 प्र ग्। मा दर | 


४ हैः + 


लए 





2 का 5० कस्यक उर्जा ए 
दुफ हरा खत अहुठ परस्माएदायडा ग्रहम #लझा हू | खड़े दी: ४चय श(- 
कममके मेदसे दी प्रकारका हैं के बारयोमे मन, बचने, कायकी प्रवसिक्तो मभवोंग बहेते हे दापकि 
हम्ुनके मदस दा पकारका हूं ॥ धमझ बादाम गन, बचने, कायकी प्रवत्तिता सुमभदाग बहुते हूं | भार फारदा 
स्क्े श्् ५ 
्् चुन, कायकी प्रद्िको के द० डर योग कहने २ गोद पे अभजज इन धासिया कमोंको अंश :८2३ 
कायाम मन, बचच, कायका प्रदेत्तकों ऋषन याग बहने हूं । योग घम है। था अध्म--धादया का च्द्क् 
प्रझाठयाका की आ  आ होता ०3० पलक ० 5. # 8० ् 
प्रकृतियोका विरतर बन्ध होठ हहुठा हू !. घाददा कम अगुन हा हूं। अधात कमान की धाम. कोर 
धअधनका बज के $ अचल कि व्यू डाप्ा 3 उललक >- किफा निया: द्र््य्को अप्प्भ बनते कं आ, साठाबेदर्न कि २278 
नुनका सदर हू | हनन प्रकृतियकि दब्यको धान कर अपन प्रहतियोके द्वब्यक झअश्ुझ चहल हूं | खाहाबंदना 


हि] न प्क 


| 


सिवगाय, मन देवाद - ये तीन आय, एक कर्पकी दैंदीस प्रसतियाँ--मनप्यगतति 
पपयगायू; मनुष्यायु, दहायु - ये दान काट, एक उत्चगात्र आर साम कमकन हे पपनुप्यगरत 


- पा पकिसि अद्वातय-लपतू 


देवगति, पंचेन्द्रिय -जाति, पाँच मरीर ट पंगोपांग मामकर्म, समचतस्त संस्घान, वस्यवधाम 

दगात, पचान्द्रव “जाते, पांच शब्द सलामझनस, ठााव कगापाय  सामकम, अमचतुस्ख सरय दुल्स भू । ० 
कः ्ट 45 हा 

साराच खसहूनन, . प्रश३स्ध वर्ग गनन्‍्च रस स्पग्म, ,मलृष्यगत्यानु दवा, दंत ग्रत्यानपत पूरा, बगपस्लघू, उछवांस कखातप 


कीति, निर्माण, तीर्वकर रन प्रकतियां है. से 
काल, लगाण, त्ञावकर>--नय ऊच पुष्य उल्ततिया हूं, साप,संब खण्भ 
ह हु ्‌ 


असु घ्भु प्रत्यक्ष कम 
द्रव्य ओर दन्चके भेंदसे दो प्रकारका है केम॑परमा पश्नोंको द्रव्यकर्भ क्ह्न्ते 5; ठथया उसके न निरमित्त हट 
द्रव्य कार बन्चक संदव- दा प्रकारका €& | कमपरमसापुआाका दव्यकस कहते हूँ, तथा उसके नि्मित्तत्त जीवके जी 
गाहा£पस्तिन आर है हे उधम ठ चलन आता 5 पके 2० 
हाद परनाम हाठ हू उन्‍्हू वब्यक्रम कहते हू, द्रत्यकमक पनिर्मिस्से न 7 ,ह्ाता हू कोर भावकमंदा 


निमित्तप्ते द्व्यकर्मका वनन्‍्च होता हैं। इस प्रकार दव्यकर्म और भावकर्मम्म परस्पर निम्चत्त-नैमित्तिक सम्बन्ध 


हंते से संसार चक्रमें घूमता पड़ता 


विहायोगति, अस. दादर, दर्दात हल रुग, आदेश, पञः 
उद्चयाद, , प्रधस्त विह्ययाबाद, अनस, बहर, प्रयात्, प्रत्धक गरीर, ध्यर, सुन, सुनय, सुस्वर, आदल, बनच्च- 
| 


या शुभ कौर 


/ग! कं त्म्मढ 





- उसारकार्यू छ० । संखारकार्य खब जब्त, 7 . 


+ 





 ऋ*ऐे०१ै ] ह हा ४ हू .« : नयचक्रे कि ढ अ की १४९ 
सोहस्य भेद कार्य स्वरूप च दर्शयतिण 7 7 ' 
' -  दंसणचरित्तमोहं दुबिहं पि य विविहरभेयतब्भावं । 

एयाणं ते भेया जे भणिया पच्चयाईहि ॥३००॥ 


पच्चयवंतो -रागा दोसामोहे य आसवा तेसि-। 
: आंसवदो खलु कम्म॑-कम्मेण य. देह त॑ पि संसारो ॥३०१॥ 


आंगे मोहनोय कर्मके भेद और उनका कार्य वतलातें हँ--- 


:... मोहनीय कमेके दो भेद हैं--दर्शत मोहनीय और चारित्र मोहतीय । इन दोनोंके भी अनेक 
भेद हैं.)  कमंकि हेतु जो मिथ्यात्व आदि ओर राग-ह्ेष आदि हैं.वे भी इन्हींके भेद हैं । मिथ्यात्व 
आदि रूप भाव राग, हैष, मोह रूप आखवोंके कारण हैं। आख़वभाव कर्मका कारण है। कर्म 

' शरीरका कारण है और शरीर संसारका कारण है.३००-३०१॥ 


विशेषपार्थ--मोहनीय कर्मके दो भेद हँ-- दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय । दर्शन मोहनीयके 
तीन भेद हैं--मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय । “ जिसके उदयमें जीव सर्वज्ञके द्वारा कहे. 
गये मार्गसे विमुख, तत्त्वार्थ श्रद्धानके प्रति उदासीन और हित-अहितके विचारसे शून्य मिथ्यादृष्टि होता है उसे 
मिथ्यात्व कहते हैं । जब शुभ परिणामके द्वारा उस-मिथ्यात्वकी शक्तित घटा दी जाती. हैं जिससे वह आत्माके . 
: श्रद्धानको 'रोकनेमें असमर्थ हो जाता है ती उसे सम्यक्त्व मोहनीय कहते हैं ॥ गौर जब उसी मिथ्यात्वकी 
बक्ति आधी शुद्ध हो पाती हैँ तो उसे सम्यकत्व मिथ्यात्व मोहनीय कहते हैं । उसके उदयमें. जीवके श्रद्धान 
ओर अश्रद्धानहूप मिले हुए भाव होते हैँ | दर्शन मोहनीयके इन तीन भेदोंमें से वन्च तो केवल एंक मिथ्यात्त्व 
का ही-होता- है किन्तु जव॑ जीवको प्रथमोपशम सम्यवत्व होता हैं तों उस ,मिथ्यात्व कर्मके तीन भाग हो-जाते 
। चारित्रमोहनीयके दो भेद हैं-- अकपायवेदनीय और कपायवेदतीय । अकपायका आर्थ है किचित्‌ कपाय:। 
इसीसे इसे नोकपाय भी कहंते हैं | इसके नौ भेद हँ--हास्य, रति; अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद 
. इख्पचेंद, नपुंसकवेद । क्रोवः आदि कपायोंका बल पाकर हो हास्य आदि होते हैं इसलिए इन्हें अकपाय या 
नोकपाय कहते हैं । कपाय वेदनीयके सोलह भेद हैं । मूल भेद चार हैं---क्रोध, मान, माया, लोभ । इनमेंसे 
प्रत्येककी चार-चार अवस्थाएँ होती हैं । मिथ्यात्वके रहते हुए संसारका अन्त नहीं होता इसलिए मिथ्यात्वको 
अंनन्त कहते हैं ! जो क्रोध, मान, माया, लोभ , अनन्त--मिथ्यात्वसे बेघे हुए - होते . हैं. उन्हें अनन्तानुवन्धी 
. .कहते'हैं । जिस क्रोध, मान, माया, .लछोभके उदय थोड़ा-सा भी देशचारित्र, रूप भाव प्रकट नहीं होता उन्हें 
.. अग्रत्यांस्यानावरण कहते हैं.। जिस क्रोध, मान, माया, छोभके उदयमें जीवके सकल घारित्ररूप भाव नहीं 
होते उन्हें प्रत्यास्यानावरण कहते हैं । और जिस. क्रोध, मान, माया, लछोभके उदयमें शुद्धोपपोगरूप यथाख्यात 
 खारित्र नहीं होता उसे संज्वलंन कहते हैं ॥ ये कपायवेदनीयके सोलह भेद हैं । इस तरह मोहनीयके कुल 
अट्टाईस, भेद हैं 4 कर्मवन्‍्वके कारण जो मिथ्यात्व भादि कहे हैं वे इन्हींके भेद हैं । समयसार गाथा १०९ में 
कहा है कि अन्य. द्रव्यका अन्य द्रव्यंकर्ता नहीं होता, अतः निरंचयसे जात्मद्रव्य पुदूगल द्रव्यकर्मका कर्ता नहीं 
है, पुदूगल कर्मका कर्ता पुदुगल द्रव्य ही हैं। उस पुदुगल द्वव्यके मिथ्यात्व, अविरति, कपाय-भौर' योग ये चार 
भेद सामान्यसे वन्वके कर्ता हैं ।. ये चारों पुदूगलके परिणाम हैं अतः ज्ञानावरण आदि पुद्गलकर्मोके आमेमें 
निमित्त हैं और इसलिए आख्रव॑रूप हैं । ' किन्तु ज्ञागनावरण .आदिके आख्वमें -निमित्ते जो- मिथ्यात्व आदि हैं 
उनके भी-निमित्त आत्मांके मोह-राग-देपरूप परिणामं.हैं | अतः मिथ्यात्व आदि .कर्मके आस्रवके निमित्तम 
निमित्त होनेसे राग, हेप, मोह ही मालवरूप हैं उनमें अपना परिणाम ही. निमित्त है इसीसे वे जड़ नहीं' हैं 


१. रागो दोसो मोहो क० ख० ज० ।.. 'सन्ति तावज्जीवस्य आत्मकर्मकत्वाध्यासमलछानि मिथ्यात्वाज्ञानाविर- 
तियोगलक्षणानि : अध्यवसायानि.। तानि रागढेपमोहलक्षणस्थास्रवभावस्थ हेत॑वः.3 आखस्रवर्भावः कर्महेतु: । 
-.... कर्म नोकर्महेतु: । नोकर्म संसारहेतु: ।--समयसार, गाथा १०९- टीका । 


#- 2# मे 


१५० द्रव्यस्वभावप्रकाशक -. .... . [गा० इेगरे- | 
मिच्छेत्त अण्णाणं अविरमण कसाय जोग जें भावा। . ह 
ते इह पच्चय जीवे विसेेसदों हुति ते बहुगा॥३०शा 
मच्छर पुणं दुविहं मृढ्तं तह सहावणिरबेकर्ख । 
तस्सोदयेण जोबो विवरीदं गेह णए तच्च ॥रेग्शा 
अत्यित्त णो मण्णदि णत्विसहावस्स जो हु सावेक्ख । 
णत्वी विय तह द्ब्चे मृढो मूढों हु सब्वत्वय ॥३०था 


उनमें चतन्यका आभास हैं । इसीसे उन्हें चतन्वक्ा विकार भी कहते हैं | इस तरह मिव्यात्वं, अज्ञान, अविरति ..-- 


ओर योगरूप अव्यवसान दाय, हेप, मोहरूप आन्नवकि कारण हैं। राय-द्ेप-मोहरूप आान्व भाव कर्मके कारण . .. 
हैं, कर्म नोकर्मके कारण हैं, नोकर्म संसारके कारण हैं । वाद्यय यह हैं कि संसारी जीव आत्मा और कर्ममें : . 
एकत्वका वध्यवसाय करके आत्माको मिव्यात्व, अविदति, अज्ञान और योगमय मानता है बकत्तः राग, द्रेप, 


मोहरूप आतन्नव भावोंकों द्वी भात्ता हैं । उमस्से कर्मका आात्नव होता हैं । कर्मसे नोकर्म धारीर होता हैं और '- 


शरीर धारण करनेसे ही संसार चछता है। उक्त कथनको स्पप्ठ करनेके लिए यहाँ यह बतला देना 


आवदयक है कि मिव्यात्व, भज्ञान, बविरति आदि जो भाव हैं वे जीवसे भी भावित हैं और अजीवसे 
भी भावित हैं इसलिए जीव भी हैं और अजीव भी हैं। कर्मके निमित्तत जीव ही 'विभावरूप परिणमर्न ' 
करता है अठः वे जो चेंतनके विकार रुप हैं वे जीव ही हैं। और जो पुदूयढ मिव्यात्त आदि रूप 
परिणमन करते हैं वे मिव्यात्व आदि कर्म अजीव हैं। इस तरह जो मिव्यादर्शन, बनान, अविदृति बादि 
भजीव हैं वे अमूर्तिक चठन्यके परिणामसे भिन्‍न मूर्तिक पुदुयरू कर्म हैं कौर जो मिथ्यादर्शन, बकज्षाव,  ' 
| अविरति आदि जीव हैं वे मूर्तिक पुदुगछ कर्मसे भिन्‍न चँतन्थपरिणामके विकार हैं। यद्यपि परमार्थ दृष्टिसे-- ं, 
आत्माका स्वभाव घुद्ध निर्रजन चैतन्य रूप ही है किन्तु अतादि अन्य वस्तुरूप मोहसे युक्त होनेके कारण 
वात्माम्म उत्पन्त होनेवाले मिथ्यादर्शन, अन्नान, अविरतिरूप- परिणामके निमित्तत्रें छीन रूप होकर जिस-जिस  ,' 
भावकों आप करता है उस-उस भावका कर्ता होता हैं । ह 
बागे प्रत्यवोकोी वतलाते हैं--- 


जीवमें मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, क्पाय और योगरूप जो भाव हैं उन्हें यहाँ प्रत्यव. 
कहा है । उनके वहुतसे मे हैँ ॥३०२॥ " रे के 0 
आगे उन प्रत्ययोंके भेदोंकों कहते हैं न या मच 
मिथ्यात्वके दो भेद. हैं->-एक मूढ्ता रूप और दूसरा स्वभावनिरपेक्ष अर्थात्‌ परोपदेशरूप॥ -. 
मिथ्यात्व कर्मके उदयंसे जीव तृत्त्वको विपरीत रूपसे ग्रहण करता है अर्यात्‌ वस्तृका जेसा स्वरूप 
ससे उलूटा जानता है ॥रेव्शा . किमेल 
. » जो द्व्यमें अस्तित्वंकी , नास्तिस्वभाव सापेक्ष नहीं मानता और नास्तित्वकों अस्तित्व .... . 
स्वभावसापेक्ष नहों मानता वह मूढ़ सर्वत्र मूढ ही है ॥इ्ण्छा /.. 
विद्येपाथ--5स्तु नं केवल अस्तिस्वरूप ही है ' और न केवल नास्तिस्वरुप- ही हैं। “यदि वस्तुको 
:.. केंवछ अस्तिस्वेरूप था श्वत्त्वरू्प ही माना जायेगा तो एक. वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी । जैसे घट-घंट रुपसे 


शल 


है | 


है 


(िएर 





१.. तिंधि हेऊ मणिदा अज्ञवसाणाणि.सब्बदरसीहिं ।. मिच्छत्त॑ अप्णाणं अविस्यभावों य जोगो य ॥१९०॥। 
+>समयचसार । २. मिव्यादर्शनं द्विविधम्‌ । नैसमिक परोपदेययपूर्वकन च । तत्र परोपदेशमन्तरेण मिव्यात्वकर्मोद्य- है 
... बद्ाई यदाविर्नवति तत्वाथश्रद्धानलक्षण तन्नैस कमिम्‌ । परोपदेशनिममित्तं चतुविवर्म ।-क्रियाक्रियावाद्मज्ञोनिवेतविक- - रू" ; 
- व्रिकल्पात्‌ । अथवा पद्चविव मिख्यादर्शवम्‌--एकान्तमिय्यांदर्घनम, विपरीतमिव्यादर्मनम, संशंयमिथ्यादर्शनम: 
“ - बअनयिकमिथ्यादर्शनम्‌ू, अज्ञावमिथ्यादर्शनमिति ---सर्वाय ० ॥<9॥॥ ै 


३०६ ] रा नयचक्र - . ४. . “० | हा . हपह 
. भूढ़ो बिय सुदहेदूं सहावणिरवे. दो होंइ। शी 
अलहंतो खबणादी मिच्छापपडोण. _ उदए ॥३०प॥ 


“ संसयविसोहविव्भमजुत्तं जं तं .खु होइ भण्णाणं । 
'अहव कुसत्थाज्झ्षेयं पावपदं हवदि ते णाणं॥२०६॥ 


॥ ॥ है वैसे ही यदि वह पट, मठ आदि रूपसे भी है तो घट, पंठ, .मठमें कोई भेद न रहनेसे सब एक रूप हो 
. जायेंगे.। यदि कहोगे कि घट तो घट ही हैं पट या मठ नहीं हैं तो कंहना होगा घट घट रूपसे है और पट, 


. ./ मठ आदि रूपसे नहीं है ।. अतः घट - सतृस्वरूप भी है और अन्य - वस्तुओंका उसमें .अभाव होनेसे उनकी 


' अपेक्षा नास्ति स्वरूप भी हैं ऐसा माने बिना 'घट घट ही है, पट नहीं है” यह वात॑ सिद्ध नहीं हो सकती। 
. इसी तरह कोई वस्तु सर्वथा नास्ति स्वरूप भी नहीं है जो नास्ति स्वरूप है वह किसी की अपेक्षा अस्तिस्वरूप 
: भी है.। सर्वथा असत कुछ भी नहीं है। यदि इस प्रकार अस्तित्वको नास्तित्वसापेक्ष और नास्तित्वको अस्तित्व- 
* “सापेक्ष नहीं माना जायेगा तो समस्त व्यवहार ही गड़बड़ हो जायेगा | उदाहरणके लिए ऐसी स्थितिमें जैसे 
-'. ऊेटमें ऊँटपना रहता है - वैसे दहीमें भी ऊँटपना रह सकेगा और ऊंठमें भी दहीपना रह सकेगा क्योंकि दही 
, और ऊँटमें कोई भेद आप मानते नहीं है ।- तब “दही खाओो” ऐसा कहनेपर सुननेवाला ऊँटकी ओर भी 
. .दौड़ेगों या फिर जैसे वह ऊँटकी ओर नहीं दौड़ेगा वैसे ही दहीकी ओर भी नहीं दौड़ेगा । क्योंकि ऊँटमें 'यह्‌ 
-: दही नहीं हैं” और दहीमें “यह ऊंट नहीं है' इस प्रकारका घर्म तो आप मानते नहीं हैं, .तब एक शब्दको 
_” सुनकर किसी वस्तुमें प्रवृत्ति और अन्यवस्तुसे निवृत्तिका व्यवंहारं लुप्त हो जायेगा क्योंकि सभी वस्तुएँ सब” 
« रूप हैं । यदि कहोगे कि वहीमें स्वरूपसे दहीपना है, ऊंटरूपसे नहीं, और ऊँटमें स्वरूपसे ऊँटपना है, दहीरूपसे 
.. नहीं अतः प्रवृत्ति-निवृत्तिके व्यवहारमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती । तो यह सिद्ध हुआ कि दहोपना अदहीपनेंका 
..... अविनाभावी है और ऊँटपता, ऊँटपता नहीं का अविनाभावी है. अर्थात्‌ दहीमें दहीपनेके अस्तित्वके साथ 
_ अंदहीपनेका तास्तित्व भी रहता है और ऊँटमें ऊँटपनेके अस्तित्वके साथ ऊँटपंना नहींका नास्तित्व भी रहता 
. . है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु स्वरूपसे है और पररूपसे नहीं हैं। अतः अस्तित्वधर्म वस्तुमें नास्तित्व सापेक्ष है 
«और तास्तित्ववर्म अस्तित्वधर्म सापेक्ष है। जो ऐसा नहीं मानता वह मूढ़ मिथ्यादृष्टि हैं । जिसे वस्तुके स्वरूप-., 
: ,का ही ज्ञान नहीं वह कैसे ज्ञानी हो सकता है । . 
जा मिथ्याल प्रकृतिका उदय होनेपर कर्मका क्षय आदि न कर सकनेवाला मूढ़ मिथ्यादृष्टि भी 
“ ज्ञास्त्र आदिका निमित्त मिलनेपर स्वभावनिरपेक्ष रूपसे मिथ्यादृष्टि होता है ॥३०५॥ ह 
न विशेषांथ-प्राचीन शांस्त्रकारोंने मिथ्यात्वके दो भेद किये हँ--नैसगिक मिथ्यात्व और परोपदेश- 
..  निमित्तक मिथ्यात्व । मिथ्यात्व कर्मके उदयसे परोपदेशके विना ही जो मिथ्या श्रद्धान द्वोता हैं वह नैसग्रिक 
'- मिथ्यात्व हैं इसे अग्ृहीत मिथ्यात्व -भी कहते हैं । एकेन्द्रिय आदि जीवोंके यह मिथ्यात्व होता हैं और जो 
,: “ मिथ्यात्व दूसरोंके मिथ्या-उपदेशको सुनकर होता है उसे परोपदेक्षपूर्वक या गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं । . ऐसा 
« -.. प्रतीत होता है कि. नयचक्रके कर्ताने मिथ्यात्वके इन्हीं दो . भेदोंको मढ़ता, और स्वभाव निरपेक्षरूपसे गिनाया 
. -है। स्वभाव निरपेक्षका अर्थ होता है मनैसर्गिक अर्थात्‌ स्वाभाविक नहीं । इसीसे उसे श्रुतहेतुक कहा है । 
:::/ और नैसर्गिकको मूढता शब्दसे कहा हैं क्योंकि जो द्रव्यके स्वभावके विपयमें ही मूढ़ है: वह सर्वत्र मढ़ ही हैं 
:.  » ऐसा.लिखनेसे यहो प्रतीत होता हैं । मिथ्यात्वका उदय तो दोनों ही भेदोंमें रहता है । 


आगे .अज्ञानका स्वरूप कहते हे+-+- 


 आ .. संशय विमोह और विभ्रमसे युक्त जो ज्ञान होता है उसे अज्ञान कहते हैं। अथवा कुशास्त्रों 
जा के अध्यंयन चिन्तनसे जो पापदायक ज्ञाव होता है वह भी अज्ञान है ॥३०६॥ .' 


ली विशेषाथ--यह 'स्थाणु ( ढूँठ ) है या पुरुष है' इस प्रकारकी चलित प्रतीतिको संशय कहते हैं । 
- इसी प्रकार बोतराग सर्वश्ञके द्वारा कहा गया तत्त्वज्ञान सत्य है या दूसरोंके द्वारा कहा गया सत्य है यह संशय , 
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ला यण्कु,, 2 0 3 
। कोहो थ साण: माया लोहं कसाया हु होंति जीवाणं । 

४ एक्केका चउभेयां किरिया हु सुहासुहं जोगं ॥३०८७ 
. शुमाशुमभेदं मोहकायमकक्‍त्वा तस्यैव द्टान्वसाह- 


मोहो व दोसभावो असुहो वा राग पावसिदि भंणियं ) “ ' 
सुहरागो खलु पुण्णं सुहंदुक्खांदी फर्ल ताणं ॥३००॥ : 


...- रुकते हैं और न किसीको रोकते हैं अतः उनकी हिंसाका तो प्रश्न ही नहीं है। रहे स्थुछ, सो जिनकी रक्षा 


- करना संभव है उनको रक्षा की जाती है अतः 'संयमी पुरुषको हिंसाका पाप कैसे लगे सकता हैं। जैनधर्ममें 


: मुख्य व्रत अहिसा ही है; शेष चार तो उसीके पोपण और रक्षणके लिए हैं | जिससे प्राणियोंको पीड़ा पहुँचतो 
.. हो ऐसी वचन सच्चां हो या झूठा उसका .कहना असत्य ही है, जैसे काने मनुष्यकों काना 'कहना यद्यपि झूठ 
 ' नहीं हैं फिर भी इससे उसको कष्ट होता है। अतः ऐसे पीड़ादायक - सत्य-वचन भी असत्य ही हैं| बिना दी 
पा ह 'हुई व॑स्तुको.लेना चोरी हैं।' भले ही. वह वस्तु सड़कपर पड़ी हुई हो। यदि हम उसे उठा लेते हैं तो हम 


श्य ह ॥ . -चोर हैं । हाँ, जो वस्तुएँ सर्वसाघारणके लिए हैं उनको लेना चोरी नहों है, जैसे नदीका पानी या मिट्टी वगैरह । 
- :/ रागभावसे प्रेरित होकर स्त्री या पुरुष रतिसुखके लिए जो चेष्ठा करते हैं उसे मैथुन कहते हैं। गाय, भैंस 


, जमीन, जायदाद आदि बाह्य वस्तुओंमें और आन्तरिक काम-क्रोवादि विकारोंमें जो मंमत्व भाव है कि ये मेरे 
. हैं इसोका नाम परिग्रह है । वाह्म वस्तुओंकी तो इसलिए परिग्रह . कहा है कि उनसे ममत्वभाव होता हैं । 
:  वास्तवमें तो आम्यन्तर ममत्वभाव ही परिग्रह है। जिसके पास एक पैसा भी नहीं है किन्तु तृष्णा अंपार है वह 
“  अपरिय्रही नहीं है परिग्रही है । ये पाँचों पाप कर्मवन्वके कारण हैं इनको अविरति कहते हैं। . - 
7. / आगे कपाय और योगके भेदोंको कहते हैं--- ह 


जीवोंके जो क्रोध, मान, माया और लोभ होते हैं उन्हें कषाय कहते हैं। इनमेंसे प्रत्येकके 


. - - चार-चार भेद होते हैं--उत्तके नाम हैं अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरंण 
- क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, सायां, -छोभ और संज्वलन क्रोध, मान 


है माया, लोभ-। शुभ और अशुभ क्रियाकों योग कहते हैं ॥ ३०८ ॥) . 

न विश्वेषाथं--वास्तवमें तो आत्माके प्रदेशोंमें जो हलन-चलन होता हैँ उसका नाम योग है। वह योग 
' - या त्तींशरीरके निमित्तसे होता है या वचनके निमित्तसे होता है या मतके निमित्तेसे होता हैं इसलिए निमित्त 

' के भेदसे योगके तीन भेद हो जाते हैँ---काययोग, वचनयोग और मनोयोग । यह योग ही आज़व है क्योंकि 


: ':... योगका निमित्त प्राकर ही आत्मामें कर्मोका आस ( आयमन ) होता हैं। ये तीनों योग शुभ भी होते हैं और 


अशुभ भी होते.हैं.) : किसीके प्राणोंका घात करना, चोरी करना, - मैथुन सेवन.करना अशुभ काययोग है । 


', “5 झूंठबोलना, कठोरं असम्य वचन बोलना अशुभ वचनयोंग है। किसीको मारनैका विचार करना, किसीसे 


.. ईर्ष्या' रखना. अशुभ मनोयोग है। इनसे पाप कर्मका आख्रव होता है । तथा प्राणियोंकी रक्षा करना, हितमित 
. . वर्चन बोलना, दूसरोंका मलऊा सोचना शभयोग है, इनसे पुण्य कर्मका आख्रव होता है.। 


बागे शुभ और अशुभ भेदको मोहका कार्य वतलाकर दृष्टान्त द्वारा उसका कथन करते हैं--- 

. .... मोह, हेषभाव और अशुभ रागको पाप कहा. है और शुभरागको पुण्य कहा है। उनका 

फल सुख-दुःख.भावि. है 0 ३००५ ॥ 9 

52 विद्ञघाथं--मोह, राग, हेप ये सव मोहनीय कर्मके ही भेद हैं। मोहसे दर्शन मोहनीय कर्मका और 
' . रागजेपसे चारित्र मोहवीयका ग्रहण किया गया हैं। मोह और हंप भाव तो अशुभ ही होते हैं किन्तु राग 

. . शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है ।- मोह, हेप और जशुभ रागसे पापकर्मका वन्य होता है इसलिए 

. : उनन्‍्हें-पाप कहा है.।- किन्तु शुभ रागसे पुण्यकर्मका वन्‍्ध होता है| इसलिए उसे. पुण्य कहा है । यहाँ यह.वात 

: “ घ्यानमें रखनेको हैं कि यह कथन घातिकर्मोकी अपेक्षासे नहीं है «किन्तु अघातिकर्मोकी अपेक्षासे है ।  अधाति- 

2५ ल्‍् २० पु ; ५ | 


१५४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक.._ ०३. आग 
कज्ज॑ पडि जह पुरिसों इकको वि अणेक्करूवमापण्णों । 
तह सोहो बहुभेओ णिद्दिद्ों पच्चयादीहि ॥३१०॥ 
शुभरागस्य भेदसाह--- 
देवगुरुसत्यथभत्तो गरणोवयारक्षिरियाहि संजुत्तो। 
पुजादाणाइरदो उचओगो सो सुहो तस्स ॥३११७ 
सावन्रयाणामप्पत्तिहेतुं तैइच बनन्‍ध॑ मोक्ष चाह 


परदो इह सुहमयुहं सुद्धं ससहावसंगदो भाव । 
सुद्धे मुंचदि जीवो बज्ञदि सो इयरभावेहि ॥११२९॥ 


कर्मोमें ही पुण्य और पापका भेद है । सो उनमेंसे शुभ रागसे पुण्यकर्मोका वन्य होता हैं और अशुभ रागसे 
पाप कर्मका बन्ध होता है। घातिकर्म तो पापरूप ही हैं भौर उनका वन्ध सदा होता रहता हैं.। ॥ 
जैसे एक भी पुरुष कार्यकी अपेक्षा ,अनेक़ रूप होता है वेसे ही मोहनीय कर्म भा भ्रत्यय 
आदिके द्वारा अनेक भ्रकारका कहा है ॥ ३१० ॥ : 
विज्ञेपाथ--कर्मवन्धके कारण चार कहें हैं--मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग । _ यदि इसमें 
अज्ञात भावको भी सम्मिलित कर लें तो वे पांच हो जाते हैं । इनमेंसे योगके सिवाय शेप चारों कारंण मोह: - 
नीयके हो वंशज हैं । मोहनीयके ही मिथ्यात्व कर्मके उदयमें, मिथ्यात्व भाव होता हैं, .चारित्र मोहनीयके 


उदयमें अविरति भाव तथा कपाय भाव होता है । मिथ्यात्वके उदयमें ही अज्ञानभाव होता हैं । इस वरह ये , ' | 
सब भाव मोहनीयजन्य ही हैं । फिर भी इनके कार्यमें कुछ भेद देखा जाता .है. इसलिए इंनको भिन्न-भिन्न *..- 


माना हैं। पहले गुणस्थानमें मिथ्यात्व भाव रहता है, दूसरे ओर तीसरे गृुणस्थान तक अज्ञानभाव रहता हैं, 
चतुर्थ गुणस्थान तक अविरतिभाव रहता है, दसवें तक कपायभाव रहता है। इस तरह यह सब मोहनीयका 
ही माहा त्म्य है | योगके शुभ और अशुभ होनेमें भी मोहनीय ही कारण हैं। अत: तरतमभावकी अपेक्षा 
एक ही मोहनीय' कर्मके अनेक भेंदरूप ये प्रत्यय कहे हैं.। 


शुभरागको कहते है-- 


देवगुरु और शास्त्रका जो भक्त है, गुणोंसे आक्ृष्ट होकर उत्तकी विनय भक्ति आदि करता 
है, पूजा, दान आदिमें लीन रहता है वह मनुष्य शुभ उपयोगवाला है॥३११॥ 


विशेषाथ---भहन्त सिद्ध और साधुमें भक्ति, व्यवहार चारित्ररूप घर्मका पालन करनेमें मुख्य रूपसे 
प्रयत्नशील रहना, आचार्य आदि' गुरुओंका अनुरागवश अनुगमन करना ये सब शुभराग हैं। यह शुभराग केवल 
भक्ति प्रधान स्थूछ व्यवहारी पुरुषोंके होता है, ज्ञानी पुरुषोंके भी कदाचित्‌ होता है जब वे वोतराग दक्षामें 
अपनेको स्थिर रखनेमें असमर्थ होते हैं तो अस्थांनमें रागसे बचनेके लिए प्रशस्त राग होता हैं ।: ( पंचा० 

. टी० गा० १३६ ) यह प्रशस्त राग पुण्यास्नवका हेतु है । -- . . - । 


आगे तीनों भांवोंकी उत्पत्तिमें हेतु और उनके द्वारा बन्ध और मोक्षका कथन करते हैं--+ *. 


. पंरद्रव्यमें अनु रक्तिसे शुभ और अशुभ भाव होते हैं और आत्मस्वभावसें' लीनतांसे शुद्ध 
भाव होता है। शुद्ध भावके होने पर जीव मुक्त होता है. और शुभ तंथा अशुभ: भावोसे 
बंघता है ॥३१र। - ह 22०० 


१. किरियाणियमसंजुत्तो क० ख० | “अंरहंतसिद्धसाहुसुभत्ती घम्मम्मि जा य खलु चेट्टा । :अणुगमण पि गुरूणां 


* पसत्यरागोत्ति चुच्चंति ॥१३६॥--पन्चास्तिकाय.। २. जो परदव्वास्मि सुहं असुहं रागेण.कुणदि जदि भाव | -: 


सो सगचरित्तभट्टो परचरियचरों हवदि जीवों ॥१५६॥--पंश्चास्तिकाय | 


न्‍ 
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. ज॑ किपि सयलदुक्ख जीवाणं तं खु होइ कंम्मादो । 
ते पिय कारणवंतोी तह्यां त॑ कारणं हणह ॥३१३॥ 


विश्ेषार्थ--प्रवचनसारके प्रासम्भमें आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है--जब यह .जीव शुभ या अशुभ 
.” राग भाव करता हैं तो उस समय उसे शुभ या अद्यम कहते हैं, क्योंकि जो द्रव्य जिस समयमें जिस स्वभाव 
. “रूपसे परिणमन करता है वह द्रव्य उस समय उस भाव झरूप ही हो जाता हैं। जैसे छोहेका गोला जागमें डाले 
जाने पर उष्णपनेसे तन्‍्मय हो जाता है । इसी तरह जव जीव, दान, पूजा, ब्रतादि रूप ज्ुभ परिणाम करता 
: ' हैँ तब उत्त भावोंके साथ तन्‍्मय होनेसे शुभ कहा जाता है और जब हिंसा आदि रूप अशुभ भाव करता है 
तब अशुभ कहा जाता है। इस तरह शुभ और अशुभभाव पर द्रव्यमें अनुरक्तिको लिये हुए होते हैं । देव 
: शास्त्र, गुरु भी अपने स्त्री, पुत्र , घन, सम्पत्तिकी तरह ही पर हैं, स्व तो केवल अपना आत्मा. ही है । आत्मासे 
भिन्न जो कुछ है वह सब पर हैं। उस परके अनुरागको लेकर ही शुभ तथा अशुभ भाव होते. हैं । यदि स्त्री 


« “पृत्र, सम्पत्ति आदियें अनुराग भाव हैं तो उसे अश्युम भाव कहते हैं। क्योंकि यह अनुराग भाव तीज कर्पांयरूप 
. “ 'होमेसे संसार-समुद्रमें ही इुवानेवाला हुैं। किन्तु इनके. स्थानमें यदि कोई संसार-समद्रसे निकालनेमें 
... .. निमित्तमृत सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुमें अनुराग करता है तो वह अनुराग भन्‍्द, कपायरूप होनेसे 


. भ्रम कहा जांता हैं । किन्तु मोहनोय कर्मका उदय दोनों ही भावषोंमें वर्तमान: है.।. पर द्वव्यमें अनुराग उसके 
... : बिना सम्भव नहीं हैँ । .इसीसे पंचास्तिकाय गाता १५६ में. अशुभोपयोगीकी तरह - शभीपयोगीको भी पर- 
' “चरित्रचर कहा है । क्‍योंकि पर द्र॒व्यमें जिसकी वृत्ति रागयुक्त है वह परचरितचर है । यद्यपि स्त्री आदिसे देव 


8 8: : आदि उत्तमं हैं मगर हैं तो पर ही । पर द्रव्यसे राग हठे विना स्व द्रव्यमें लोचता सम्भव नहीं है | स्व द्रव्यमें 
:. .छोनता होनेसे ही मोहनीयका क्षय होता है इसोसे उसे शुद्धोपयोंग कहते हैं।॥ उपयोगकी अशुद्धतामें कारण 


रांगभाव हूँ । ठीव रागमें अश्ुभभाव और मंन्दरागमें शुमभाव होता हैं। अतः यद्यपि अशभसे शुभ उत्तम है 
'. किन्तु शुद्धोपयोगकी दृष्टिम तो जैसे अशुभ हेय है वैसे ही शुभ भी हेय है, क्योंकि दोनों ही वन्वके कारण हैं । 
' “मोक्षका कारण तो केवल ,शुद्धोपयोग हैं । प्रवचनसारके प्रारम्भमें आचार्य अमृतचन्द्र ने अपनी. टीकामें लिखा है 


“ सराग्र चारित्रस देवगति और मनुष्यगतिके वैभव रूप पुण्य वन्‍्च होता है और वीतराग .. चारित्रसे मोक्ष होता 


. :» हैं। अतः यद्यपि क्रम प्रिपा्टीके अनुसार सराग चारित्र पूर्वक ही वीतराग चारित्र होता हैं ,फिर भी चूंकि 
» .' सराग चारित्रमें कपायका कण मौजूद है जो पुण्य वन्धकी प्राप्तिमें हेतु है इसलिए उसे छोड़कर कपाय मलसे 
5 रहित वींतराग चारित्र ही उपादेय है वर्योकि वही निर्वाणकी प्राप्तिमें हेतुभूत है । चूंकि मुमुक्षुके लिए मोक्ष 
: '.: - ही इष्ट है, स्वर्ग सुख नहीं । इसलिए वह मोक्षके हेतु भूत बुद्धोपयोगको ही उपादेय मानता है.। यही वात इस 
ग्रन्वके कर्ताने “मी कही हैँ । पंचास्तिकायके अन्तमें आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है जो ज्ञानी अज्ञानवश ऐसा 
' भानता हैं कि शुद्ध संप्रयोगतसे सांसारिक दुःखसे मुक्ति मिलती है वह जीव - परसमयमें अनुरक्त है। यहाँ 
शुद्ध सम्प्रयोगका अर्थ हैँ मोक्षके साधनभूत भगवान्‌ अर्हन्त आदियें भक्तिरागसे अनुरक्त चित्तवृत्ति। ऐसा जीव 
- पुण्य बाँधता हैं, कर्मक्षय नहीं करता ! जिसके चित्तमें रागकी एक सृक्ष्म कनी भी जीवित है वह समस्त 
_» शास्त्रका न्ञाता होते हुए भी अपने.शुद्ध स्वरूपमें रमण नहीं कर सकता । अतः .स्व समयकी प्राप्तिके लिए 
... - अर्हईन्त आदिके विपयमें भी क्रमसे रागकी कणिका भी हटाना चाहिए । जब अहंन्तादिकी भक्ति रूप राग भी 
5 सर्वथा त्याज्य- है तब स्त्री-पुत्रादि सम्बन्धी रागकी तो चर्चा ही क्या है वह तो अनन्त -संसारका. ही कारण है.। 
*., आगे कर्मका फल बताकर उसके कारणके विनाशका उपदेश देते हैं-- . . 
जीवोंकी जो कुंछ भी दुःख है वह सव कर्मके ही कारण है ।- उन कर्मोके भी कारण है और 
इसलिए उन कारणोंको ही हटाना चाहिए ॥३ १ श॥। | 
' विद्येपाथं--संसारमें दुःख ही है क्योंकि आंकुलता है । जहाँ आाकुलता हैं. वहाँ सुख कैसे हो सकता 
हैँ । जिनके पास सन्‍्तान नहीं है वे सन्तान न होनेसे दुःखी हैं ॥। जिनके. संन्तान होने पर भी उसके छालम- 


१५६ द्रव्यस्वमावप्रकाइक | [ गा० इश४- 


लद्धण दुविहहिड' जीचो मोह खबेइ णियमेण । 
अव्भंत्तरवहिणेयं जह तह व सुगह बोच्छामि धर्श्था 
काऊण करणलूड्धी सम्मगुभावस्त कुणइ जं गह॒र्ण । 
उवसमखयमिस्सादों पयडीणं तं॑ पि णियहेऊं ॥३१५ 


पाछनके साधन नहीं हैं वे सावनामावसे सी हैं | जिनके पास संन्तान हैं जीर घनादि भी हैँ वे अपनी तृप्या 
के कारण दुःखी हैं । इस तरह मंग्रारमें घनों और निर्दन दोनों ही दुःखी हैं ॥ विपयोंगें जो सुख माना जाता 
हैं वह विपययुस्त भी वस्तुतः दुःख ही है क्योंकि विषयनुखकी तृप्या ही मतुप्यको बेचने रखती हैं। उम्तीकी 
पूर्तिमें मनुष्यका समस्दठ जीवन बीत जाता है, मगर जैसे ईवनसे आनकी तृत्ति होदी वह और भी भड़क 
उठती है वैसे ही विषयोकी चाह विपयोंकी प्राप्षिस्ते नहीं वुझ्ठी वह और नी बढ़ती जाती है । लतः संसारमें 








केवल दु:ख हैं और उसका कारण हैं पूर्व जन्ममें चंचिद कर्म ॥ उन कर्मोेकि ही 


आर करना पहला है 3 हर होती हैं, उन इच्धियोस विपयोकी चाह 
वारण करना पड़ता हू | धरास्य दच्द्रया द्वाता 6, उस इाच्द्रयास विधयाक्रा चाह 


जॉोवकों नया झरसर 
पिला 

होती हूं, विमयात्तक्तिसे पुनः 

नवीन कमवन्व होता हूँ । उससे पुत्र: जन्म धारण करना पड़ता हैँ, इस तरह यह प्रक्रिया ठच चक्र चखर्ठी हूँ 
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जब तक कर्मवन्वके कारणोंकों दुर नहीं कियी जाता । बत्तः कर्मवन्धकके कारणोंको हटाना ही आावध्यक है - 
उसके कारण मिव्यात्व आदि पहले बतलाबे हैं; लक 2 40 

आन्यन्तर बौर वाह्मय रूउसे दोनों प्रकारके कारणोंको प्राप्त करके जीव जिस प्रकारसे 
मोहनीय कर्मेका नियमसे क्षय करता है उसे सुर्नें, में कहता हूँ ॥३१४)॥ 

कर्म प्रक्ृतियोंके उपश्म क्षय या क्षयोपशमके कारण रूव्विको करके जीव जो सम्यक्त्व 
भावको या आत्म स्वभावकों ग्रहण करता हैं वह आन्यन्तर हेतु है ॥३१५॥ | 

विद्येपाथ--मोहनोय कर्मके मेद दर्शन मोहनीय कर्मका उपच्षम लय या क्षयोपश्मम हुए बिना सम्य-.. 

कत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती और उम्यच्त्वकी प्राप्ति हुए विना कर्मवनन्‍्व॒के कारपोंका विनाज्न उम्मव नहीं . 
। अत्तः सर्वप्रवम सम्यदत्वकी प्राप्तिके छिए ही प्रयथलझ्यील होना चाहिए। सम्वक्लकी प्राप्तिका अन्तरंग कास्प 
करणल्ूब्वि है | ऊब्वियाँ पाँच हैं--लयोपश्ममछनब्धि, विशुद्धिकब्धि, देशनारूब्बि, प्रायोग्यलव्चि. लौर करण- - 


चर 


लब्षि | इनमेंसे प्रारम्मकी चार रूव्वियाँ तो सामान्य हैं । उसके होने पर भी सम्यक्त्वकी आ्राप्ति तब ठक नहीं 


| 


5] (22 


हो सकती जब ठक करणकूब्वि न हो । इसके द्वीने पर सम्वक्त्वकी प्राप्ति अवश्य होती हैं! | 
पूर्व संचित कर्ममल रूपी पटलकी दाक्ति ( बनुमाग स्पर्वक ) जिस समय प्रत्ति समय अनन्त गुणहीन 

होते हुए उदीरणाक़ों प्राप्त होठी हैँ उस समय क्षयोपप्नमरूब्बि होती हैं। क्षयोपद्यमरलूब्बिसे जीवका जी भाषे 
साठावेदनीय आदि झुम कर्मोके दन्चरें निमित्तनृत होता है उसे विश्ुद्धि कहते हैं और उन्नकी प्राप्तिकों विद्वद्धि- 
रूब्चि कहते हैं +॥ छह हव्यों और नो पद्मर्थोके -उपदेश्य देनेवाले छाचार्यकों प्राप्तिकों ठवा उपदिष्ट तत्त्वोंक 
प्रहण, वारण और विचारनेकों शक्तिकी प्रास्िकों देशनाल्‍लूब्धि कहते हैं। सव कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति और 
उत्कृष्ट अनुमागका वात करके वन्तःकोडाकोडीकी स्वथितिमें स्थापित करनेको प्रायोग्यंलब्धि कहते हू । और 
अवःकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण रूप परिणामोंकों करपलब्धि कहते हैं। उसके अन्तिम समंयर्मे सम्यक्त्त 
की उत्पत्ति होती है। सम्पक्त्वको प्राप्त ऋरतेवाछा जीव पंचेच्धिय ही होता हैं ठवा संज्ञी ही होता हैं। क्योंकि 
अर्खनज्ञी जीवों मनक व्रिना विद्यिष्ट जानकी उत्पत्ति नहीं होती । उदसे प्रथम जीवकों जो सम्पक्‍्त्व प्रात 
हांवा हूं उसका नाम प्रवमापतञ्चम सम्बक्तल हूं । प्रथमोपदाम सरम्यकत्वकों प्राप्त करमेवाला जोच मिध्यादष्टि 
ः ही होता हें ठवा पयाप्तक ही होता हु । ठया वह देव, नारकी, छियच अबबा मनप्य होता है, चांरों सवियोंम 
इस सम्बक्त्वको उत्पत्ति हो सकती हैं। ठथा प्रबंनोपझ्षम सम्बक्त्व उत्पन्न होनेके समय अनाकार उपयोग 

: नहीं होता बतः मतिश्रूतत क्ञावत्प स्राकार उपयोग होना चाहिए -और भव्य होना चाहिए। : ः 


- १. द्वी.अपपसहावस्यस अ० क० ख० ] चिदयदि भव्यों सण्णी | पज्जत्तो सज्ञगों यू सागारों। जागारोे सल्लेस्सों 
सलद्विंगो सम्ममवयमइ ॥६५ शा-स्यो ० जीवकाण्ड । ; 


%$ 


पक रत हो शियिचक 5 को ० न 8 2 5 शषछ 
7. .  तित्थयरकेवलिससणभवसुमरणसत्यदेवसहिसादी ह 
इच्चेवमाइ वहुगा बाहिरहेऊ मुणेयव्वा ॥३१६७ 


_. आसण्णभव्वजीवो अणंतगुणसेढ्सुद्धिसंपण्णो । 
बुब्झन्तो खलु अट्ठें खबदिं स मोह पमाणणयजोए ॥३१७॥ 





आगे सम्यकत्वकी उत्पत्तिके बाह्य साधनोंकी कहते हैं-- 
तीर्थंकर, केवली, श्रमण, पूर्वजन्मका स्मरण, शास्त्र, देव, महिमा आदि बहुतसे बाह्य हेतु 


:' जानना चाहिए ॥११६॥ 


ह विज्ञपाथ---नरक गतिमें प्रथम तीन मरकोंमें जातिस्मरण, घर्मश्रवण और वेदनाभिभव ये तीन 
“ “बाह्य कारण हैं । नीचेके चार नरकोंमें जातिस्मरण - और , वेदनाभिभव दो ही बाह्य कारण हैं. क्योंकि घ॒र्म 
- उत्पन्न करानेमें प्रवृत्त सम्यग्दृष्टि देवोंका गमन तीसरे तरकसे आगे सम्भव नहीं है । तिय॑ंचों तथा मनुष्योंमें 
.._ धम्यकत्वकी उत्पत्तिके बाह्य -कारण तीन हैं--पूर्वजन्मका स्मरण, धर्मश्रवण . और जिनविम्ब दर्शन.। जिन 
0 विम्बदर्शनमें ही तीर्थंकर, . केवलि और श्रमणोंकां समावेश हो जाता है । देवगतिमें सम्यवत्वकी उत्पत्तिके 
बाह्य कारण चार हँँ--जातिस्मरण, घर्मश्रवण, जिनमहिम दर्शन और देवद्विदर्शन, १३वें, १४वें, १५वें और 
.. “१६वें स्वर्गो्में सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके तीन वाह्य कारण है--जातिस्मरण, घर्मश्रवण और जिनमहिमदर्शोन । 
5: देवद्धिदर्शन यहाँ निमित्त नहीं हैं क्योंकि महधिसे युक्त ऊपरके देव तो नीचे आते नहीं हैं और उन्हीं, कल्पोंके 
हक देवोंकी महर्द्धिका दर्शन देवोंमें न तो विस्मय पैदा करता है और न संक्लेश, क्योंकि इनके शुक्ललेश्या होती . 
| हैं.। नोग्रेवेयकवासी देवोंमें सम्यकत्वकी उत्पत्तिके वाह्य निमित्त दो हँ--जातिस्मरण और धर्मश्रवण ।.वहाँ 


/.. जिनमहिमदर्शन भी नहीं हैं क्‍योंकि ये: देव महोत्सव देखने नहीं जाते । तथा धर्मश्रवणः परस्परके संलापसे ही 


४ सम्भव हैँ ) अनुदिश और अनुत्त रवासी देव सम्यब्दृष्टि ही होते हैं । 


 : « जो निकट भव्य जीव अनन्तगुणश्रेणि निर्जरासे सम्पन्न होता है और प्रमाण नयकी योजना 
-«'. के द्वांरा तत्त्वाथंको जानता है वही मोहका क्षय करता है ॥३१७॥ ि 
डे विशेषाथ--जिसमें सम्यग्दर्शन आदिके प्रकट होनेकी योग्यता हैं उसे भव्य कहते हैं । और जो -थोड़े 
* ही भवोंकी घारण करके मुक्तिको प्राप्त होगा उसे निकट भव्य कहते हैं। जब जीवके संसार परिभ्रमणका 
“ काल अर्धपुदुगलूपरावतेन प्रमाण शेप रहता है तंव वह प्रथम-सम्यवत्वके ग्रहण करनेका पात्र होता हैं। ऐसा 
: 5. “जीव जब सम्यंक्‍त्व ग्रहणके उन्मुख होता हैं तव उसके प्रति समय अनन्तगुणी कर्म निर्जरा होती है। ऐसे जीव 
हा / प्रमाण और नयके द्वारा तत्त्वार्थंको जानता हैं। तत्त्वार्थका ज्ञान हुए बिना उनका सम्यक्‌ श्रद्धान सम्भव नहीं 
मु 3 हैं जोर तत्त्वार्थका ज्ञानमूलक श्रद्धान हुंए बिना मोहनीय कर्मकां क्षय सम्भव नहीं है । ,संसारका बीज तो 
.' मोह हो है । इसी मोहबद्य जीव अपने स्वरूपको न जानकर पर॑ में आत्मबुद्धि करता हैं। वह शरीरको ही 
7. “आप मानता है, शरीरके नाशके साथ अपनो नाश और शरोरके जन्मके साथ अपना जन्म मानता है। . 
शरीरसे भिन्न मैं एक ,स्वतन्त्र .नित्य अविनाशी द्रव्य हूँ और ज्ञानादि मेरे गुण हैं! ऐसा उसे वोध ही नहीं 


: ““>है.। वह मानता है कि मैं दूसरोंका इष्ट, अनिष्ट कर सकता हूँ या दूसरे मेरा इछ, अनिष्ट कर सकते हैं.। ऐसा 


- « मानकर किसीमें इ्ट-बुद्धि करता है. और , किसीमें अनिष्ट बुद्धि करता हैं ।. जिसमें इष्ट बुद्धि करता है उससे 
_ “राग करता है .और जिसमें अनिष्ट बुद्धि करता हैं उससे दप. करता हैं.। इस तरह उसका यह अज्ञानमूलक 
' _ -/मिथ्याभाव तत्त्वोंके यथार्थ ज्ञात हुए बिना मिटना:सम्भव नहीं हैं और उसके मिटे विनां मोहका क्षय होना 
: +.. “सम्भव नहीं है । अतः तत्त्वज्ञान की प्राप्तिका प्रयत्त करना चाहिए। यही आचार्य  कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमें 
,. कहा है-- -. द ! 


१ * ह १. मोही ज० | 


१५८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक ..  -[गा०३ए८- 
उक्त च-++- 
जिणसत्यादो अत्ये पच्चक्खादीहि व॒ुज्ञदो. णियमा । 
खोयदि मोहोवचयो तह्या सत्यं समधिदव्यं ॥[-प्रवचनसार 2६ ॥ 


क्षपितमोहस्य दृशनलासमेर्द स्वरूप चाह--- 
एवं उवसमस मित्स खाइयसंम्मं च केइपि ग्रिल्लंति। . । 
तिण्णिवि णगएण तियहा णिच्छय सब्मुव तह अमसब्मुओी ॥३१८॥ 
तंण्णाइभेयशिण्णं जोबादो णाणदंसणचरित्त ।... 
सो सब्भूवों भणिदो पुष्ब॑ चिय जाण ववहारों ॥३१०॥ 


णेयं खु जत्य णाणं सद्धेयं जत्य दंसर्ण भणियं .। 
चरियं खल चारित्तं णायव्व त असब्मूब ह३शणा 





वीतराग सर्वज्न जिनेन्द्र देवके द्वारा उपदिष्ट शास्व्रोंसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके द्रा पदाथोंकों जाननेंबालें :.. 
पुदुपषका मोह समूह नियमसे नष्ट हो जाता हैं अतः झास्त्रोंका अच्छी तरह अव्यबव करना चांहिए। . 
आगे मोहका क्षय होने पर सम्यग्दर्शनके छाभके मभेंद और स्वरूपको कहते हैं--- | कर 
इस प्रकार कुछ जोव उपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व या क्षायोपश्ममिक - सम्यक्त्वकों ... 
ग्रहण करते हैं। वह सम्यक्त्व निश्चयनय, सदुभूत व्यवहारनय और अस॒दुभूत व्यवहारनयंकी 
अपेक्षा तीन प्रकार है ॥श१्दा है2 ० "न ३ 23 
विश्ेपार्थ--सम्पस्दर्शकके तीन भेद हैं--ओऔपदमिक सम्यन्दर्शन, क्षायोपश्षमिक सम्बर्दर्शन और 
क्षायिक सम्यर्दर्शन । मिथ्यात्व, सम्बक्मिव्यात्व और सम्बत्वप्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, मायों, 
लोमके उपदयमसे प्राप्त होनेवाले सम्बन्दर्शनको औपद्यमिक सम्यम्दशन कहते हैं । .इन्हीं चात प्रकृतियोंके क्षयसे. : . 
प्रकट होने वाले सम्यग्दर्शनकों क्षायिक सम्यन्दर्शन कहते हैँ 4 अंनन्तानुवन्धी क्रोव, मान, मांयां, छोभ मिव्यात्व ा 
ओऔर सम्यकमिथ्यात्वके वर्तमान सर्वधघाती स्पर्दकॉंका उदयाभाविक्षय; आागामीकालमें उदय वानेवाली निषेकॉका ध 
सदवस्थारूप उपश्म तथा देश्वघाति सम्बक्त्व प्रकृतिके उदबमें होनेंवाले तत््वार्थ श्रद्धालको क्षायोपदशमिक . .... 
सम्यरदर्शन कहते हैँ । इस तरहसे सम्यवत्वके ये तीन भेद होते हैं । आगे ग्रन्वकार - नयदश्सि सम्यकत्वक तीम - ; 
प्रकारोंका कंथन करते हैं । वे तीन नय हैं.। निशरचयनय, सदूभूत व्यवहारनय, और बसदूभूत व्यवहारनय। 
इन तीनों नयोंका स्वरूप पहले कह जायें हूँ । हा 
जीवसे सम्यस्दर्शन, सम्यस्तान और सम्यकचारित्र नामादिके -मेंद होनेसे भिन्न है ऐसा: ! 
कथन करनेवाला सदभूत व्यवहारनय जानना चाहिए ॥३१०॥ और जिसमें ज्ञेयको ज्ञान, श्रद्धेयकों - 
 सम्यग्दर्श भौर आचरणीयको. चारित्र कहा जाये: उसे. .असदभत व्यवहारनय- -जानतो ग 
चाहिए ॥३२०॥ े , 
विशज्लेपार्थ--गुण और गुणी वस्तुत॑: अभिन्न हूँ गुणोसेः भिन्न गुणका और गुणसे--भिन्न गणी कोई : हे 
वल्तित्व नहीं हैं। गुणोंक समुदायकों ही. द्रव्य कहते हैं । ऐसी एक अखण्ड.वस्तुमें भेद: करने वाला संदुभूत 
व्यवहारनय हूँ । जैसे व्यवहारीजनोंको समझानेक लिए कहा जाता हैं कि बांत्मामें दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
है। वर्म और वर्मी या नुण और गुणीमे स्वभावसे.तो- अमेद ही है फिर भी चामादिकं भेदसे भेद मानकर रे हे 
इसे प्रेकारका व्यवहार किया जाता. हैं । इस तरह मेदमूछक आत्माका अ्रद्धान सद्नूतव्यंवहारनयंसे सम्यरदर्शन 





१. णएण विहियाणि---अ० ऋ० ख० मु० । _- ३. गुणगुणिनो: संज्ञादिनेंदात- भेदक सदुयूतव्यवहार: |... 
- ूलाछाप० । बवहारंणुवदिस्सइ णाणिस्स चरित्दंसण्णं णाणं ।-समयसार गा० ७ ।.-३: अन्यंत्र प्रसिद्धस्य 
धर्मस्यांन्यत्र समारोपपमसदूभूतव्यवहारः ।-अकाप० + 


श् >हे२३ ]..- आय अल ० 8 सकी शा ओ पल 
* ... सद्धा तच्चे दंसण-तंस्सेव सहावजाणगं णाणं। . ही 
न्‍ असुहणिवित्ती चरणं ववहारों मोबखमग्गं थे ॥३२१॥ 
. -  व्यवहाररत्नन्नयस्य ग्रहणोपायं साधकमावं चाह-- : 
आणा तह अहिगसदो. णिसग्गभावेण केवि गिहणंति। 
एवं. हि ठाइऊण णिच्छपभाव॑ं खु साहंति ॥१२श॥। 


आदे तिदयसहावे णो उवयारं ण भे रणं च। . .,.. 
- तें णिच्छेय॑ हि भणियं ज॑ तिण्णिवि होइ आदेव ॥३रशा . 





.. है। भिन्न वस्तुओंमें किसी प्रकारके सम्बन्धको लक्ष्य करके एकका दूसरेमें आरोप करना अंसदुभूत व्यवहारनय 


-. है। जैसे ज्ञान और ज्ञेयका, श्रद्धान और श्रद्धेयका और .आचरणीय ओर चारित्रकां सम्बन्ध है। ज्ञान शेय 
' /पदार्थकी जानता है । इसीसे ज्ञानकी घटज्ञान, पटज्ञान आदि कहा जाता है। वास्तवमें तो ज्ञान ज्ञान ही है 
“ ' और घट घट ही हैं-। न कभी ज्ञान घटरूप हो सकता हैं और न घट ज्ञान रूप हो सकृता है, फिर भी चूंकि - 


४ जीन :घटको जानता हैं इसलिए उसे घटज्ञाव कहा जाता है। यहाँ ज्ेयका कथन ज्ञान रूपसे किया जाता है । 


:' ' इसी तरह तत्त्वार्थक श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहते हैं ।. श्रद्धेय तो आत्माका गुण है उसका आलूम्वन्त जीवादि 

... तत्त्व हैं जो श्रद्धाके विपय हैं अतः श्रद्धाकं आलम्बनोंको सम्यग्दर्शन कहना असद्भूतव्यवहारनय हैँ ।. इसी . 
' तरह चारित्र आत्मांका .गुण है, 'चारित्रके आालम्बन हैं वाह्म वस्तु जिनका त्याग या ग्रहण किया जाता है 
उनको चारित्र कहना अंसदुभूतव्यवहारतय है-। इस तरह नय विवक्षासे भी सम्यंग्दर्शनके भेद हो जाते हैं । 
«7 “ आगे व्यवहाररत्लत्रयको कहते हैं-- -. । 

कप तत्त्वोंकी श्रद्धा करना सम्यग्दरशंन है, तत्वार्थके स्वरूपको- जानना सम्यंग्ज्ञान है और 
| न अशुभ कार्योको त्यागना सम्यक जचारित्र है, यह व्यवहार मोक्षमार्ग है ॥३२१॥ 

*» व्यवहार रलत्रयके ग्रहणका उपाय तथा साधकपना कहते हैं-- 

:. ,.” कुछ लोग सर्वज्ञ देवकी आज्ञाके रूपमें, कुछ परोपदेशसे तथां कुछ परोपदेशके बिना स्व॒त+ 

* ही व्यवहाररत्नत्रयको ग्रहण.-करते हैं ओोर इस तरह वे व्यवहाररत्नत्रयकी स्थापना करके निंदचय-. 

:... रत्तन्नय रूप भावंकी साधना करते हैं ॥३२२॥ 

_. . : निरंचय रतत्रयका स्वरूप कहते हैं-- 


४० रत्नन्नय स्वरूप आत्मामें न उपचार करना भोर न भेद व्यवहार करनेको निश्चय -कहा है 
' क्योंकि रत्नन्नय तो आत्मा ही है भर्थात्‌ आत्मासे भिन्न रत्नत्रय नहीं है ॥३२३॥ ह 


-. ९ तं चेव अ० क० खें० ज० । त्चेव मु०॥ “बम्मादीसहहणं सम्मत्तं णाणमंगपृव्बंगदं । चिट्टा तवंहि चरिया 
. .  बबहारो मोक्खमग्योत्ति ॥१६०॥--पश्चास्ति० | २. 'असुहादो विणिवित्ति .सुहे पविती थ जाण चारित्त॑। 
.:' ववहारणयादु जिणभणिय॑ ॥॥ ४५ ॥--दव्यसंग्रह । ३. छप्पंचणवविहाणं अत्थाणं जिणवरोबइट्रांणं । आणाए 
/” - अहिगमेण .य सहृहणं होइ. सम्मत्त ॥५६०॥--गो० जीव० ।. ४. णिज्छये हि अ० क० ख० ज० मु० | 
 : णिज््ययणयेण भणिदो तिहि तेहि समाहिदो हु जो अप्पो । ण कुणदि किचिवि अण्णं.णे मुयंदि सो .मोबखमग्गोति 


:  ॥१६१॥ जो चरदि -णादि पिच्छदि अप्पाणं अप्पणा अणण्णमयं । सो चारितं णाणं दंसणमिदि णिच्चिंदों होदि 


५  ॥१६श।--पञ्चास्ति० । -निद्चयव्यवहाराम्यां मोक्षमार्गो. द्विधा स्थित: । तत्राद्यः साध्यरूप स्थाद्हिितीयस्तस्य . 
_ . * सांवनम्‌ । : श्रद्धानाधिगमोपेक्षा: शुद्धस्य स्वात्मनो हि या:.। सम्यवत्वज्ञानवत्तात्मो, मोक्षमार्ग:ः स निश्चय: ॥ 

. _. “श्रद्धानाधिगमोपेक्षां या;-पुनः -स्युः परात्मंना.। सम्यवत्वज्ञानवृत्तात्मा स मार्गों व्यवहारत: ॥--तत्त्वाथंसार । 
: “ ““रबणत्तयं, ण वट्टइ अप्पाणं. मुयितु अण्ण , दवियम्हि ।. तम्हां तत्तियमइयो होदि हु मोक्खस्स कारणं 
;... ,जआदा:॥४०॥--द्वश्यसंग्रह, अल 


१६० द्रव्यस्वभावप्रकाशक ... न गाठ इेश३- 





विद्यपाध--डिनागमम्मे वस्तुस्वक्यथके निम्षयकी दो पद तियाँ हैं । उसमेंसे एड्का लाभ निश्चय और 
इसरेका नास व्यवहार है । निश्चय तय दस्तक स्वाश्रित स्वचचकों कहता कद मर है. और - व्यवहार नय॑ पराश्षित .. 
स्वस्थकी कहता है। दूसरे झब्दोंसे निम्वयनव शुद्ध दव्यका निरपक है और व्यवह्दार नय अधुद्ध ृब्यका: 
निरूपक । वस्तुमें अशुद्धता नी दो प्रकारस होती है। एफ तो विकोरकत अशुद्धता और दूसरे अखप़् अस्तुर्म 
भैदपरक अद्यद्तता। जैसे कात्मामें रागादिजन्य अगुद्धवता है वह भी व्यवहार तबका दिपय है और अखएड हे 
आात्मामें दर्शन-जाव-चारिवह्पसे भेद करना भेदजन्य अशद्धता है वह भी व्यवहार वयका दियय है। वयोंड्ि 
बात्मा तो रलत्रयात्मक एक धखण्द उब्य है । इस्नीलिए समवसार गाया ७ में बहा है कि धास्मायें दर्शशान 
चारित्र व्यवहारनबसे बढ़े जाते हैं । निरदेय नयसे तो ज्ञान भी नहों, चारित्र भी नहीं, दर्शन भी नहीं, बह तो 
क्केबल शुद्ध न्ञायक है | इसी गायाकी टीकार्मे आचार्य अमृतचनद्धजीने कहा हँ-इस घद्ध शायक आस्माने दसबन्धर्के 
निमित्तसे हो अमुद्धता नहों आती किन्तु झाव दर्घन चारित्रवाडा दारमा है यह कहुनेसे मी अशुद्धता आती 
क्योंकि वस्तु तो अनन्तवर्मर्य एकदर्मी है ।-किन्तु व्यवहारी जन घर्मोफो तो समझते हैं, अखफ्ड एकरूप धर्मको 


नहीं समझते । अतः आचार्य उन्हें समझानेके लिए धर्म और धर्मामें स्वाभाविक कभेद होते हुए थी कवननी 





कै । १ ४ कर ध 


हारा भेद उत्तन्त करके व्यवहारते ही ऐसा कहते हैं कि आत्मामें दर्मन रन ज्ञान और चारित्र है। परमार्धदष्टिस 
देखा जाये तो एक हव्य कनन्तपर्यावोंकों पिये हुए होनेसे एक ही उस गकत्व स्वभावका अनुनवन् फरने- 
वालोंकी दृष्टिमें दर्शन भी नहीं, कान भी नहीं, चारित्र भो नहीं, एक घुद्ध कात्मा ही हैं । अतः निम्रय समन ... 


रतत्रयात्मक आत्मा ही मोक्षका मार्ग हैं क्योंकि दर्शन छान ओर चारित्र धात्मकूप ही है और व्यवह्ास्तयसे 
सम्यग्दर्यन, सम्यल्जान और सम्बझ चारित्र मोक्षमार्ग है। यहो वात दव्ययंग्रह गोवा ३९ में कही हँ रे | 
जैसे मोक्षमार्यका कथन दो पद्धतियों या नयोंके द्वारा दो रूपये किया जाता है बस ही स्लत्यके स्वमपका 
कबन भी दो नर्यथेकि द्वारा दो प्रकारसे किया जाता हैं उनमेंसे एककों निश्चय रत्वत्रय कहते हैं कीर एकको 
व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं । रत्तत्रय स्ररूप आत्मामें उपचार या भेदव्यवहार नहीं करना निश्चय रत्लत्रय 
वर्बात्‌ बात्माकी श्रद्ा निश्चय सम्पग्दर्धन, . आात्माका ज्ञान निश्चयसम्पम्जान दौर आत्मामें स्थिरता निरचंय :-. 
चारित्र हैं इस तरह ये तीनों लात्मस्वरूप ही हैं। इन तोनोंका ही विपय केवल एक आत्मा हैं । उससे मिन्‍न . 
कोई अन्य च्रस्तु नहा हू । किन्त तत्त्वोंकी श्रद्धा सम्बस्दगन, तत्वोका जान सम्ब्जान बौर शद्यन कर्मोक्तों त्याग- 

कर शुभ कर्म करना सम्यकचारित्र ये व्यवहार रत्नत्रवेका स्वरूप हैं। व्यवह्मरतत्तत्रय मौर निरचयरत्लश्रयमें . 
साध्यन्धावन भाव वागमर्मे कहा हैं। व्यवहाररलत्रवक्े द्वारा दिश्चय रत्लन्रव साथा जाता हैं । निश्चयकी . 
भावनासे प्रेरित होकर जीव व्यवहाररत्तवयको ग्रहय करता है इसके ग्रहण करनेमें स्वत्तः कन्तःपेर्पार्सी 
कारण होती है जोर परोपदेश भी कारण है। व्यवहारंनय नेदप्रधान है अते: उसमें सांध्य लौर सावन भिन्‍मे : 
होते हैं। साथ्य तो पूर्ण घुद्धता हूपसे परिष्रत जात्मा है और सावन हैं. मेदस्त्लत्रयरूप - पदावंलूम्वी 
विकल्प । क्योंकि व्यवहार सम्वन्दर्धन, व्यवहास्यम्पस्थान और व्यवहार सम्यक्रचारित्रका विषय लात्मासे 
भिन्‍न है| व्यवहार सम्फरदर्घनका विपय नी पदार्य या सात तत्त्व हैं, व्यवहार ज्ञानका विषय कंग्रपर्वगत जान 

है और व्यवह्यास्थारित्रका विषय जास्त्रोक्त बाचार हैँ। अठः व्यवहारी सर्वप्रथम यह भेदज्ञान करता है 
कि यह श्रद्धात करने योग्य हैं और यह श्रद्धान करने योग्य नहीं है, यह जानने योग्य है और यह जातने. * * 
योग्य नहीं है, यह आउंरण करने योन्च है जौर यह करने योग्य नहीं हैं। ऐसा निर्णय करनेपर जीवादि नी “ 
पंदायोंका मिथ्यालके उदयमें होनेवाले मिव्या लमिनिवेशसे रहित उम्यकश्नद्धान करता है। यया--दुःखं हेस- . 
ठंली हैं। उसका कारण संसार है | संतारके कारण आंज्नव बौर वेन्च पदार्थ हैं। उनके कारण मिव्याद॑र्थनं; 
मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं। सुत्ठ उपादेय तत्व है, उसका कारण - मोक्ष हूं। मोक्षके कारण संवर और 
निर्जरा पुदार्य हैं। उन दोनोंके कारण सम्बन्दर्यन, सम्यन्ञान, सम्यक्चारित्र हैं। यद्यपि शेद्ध नयसे यह जीव... 
विद्युद्ध दश्यन ज्ञान स्वनाववाला हैं, तथापि व्यवहारस संनादि कर्मविन्चके द्षीभत होंकर कशद्ध परिणामकों « 
करता हैं । उससे पौद्गलिक कर्मका वेन्‍्च करता है ।. कर्मका उदय होनेपर चारों गतियोंमें अ_्रमण कर्ता हू ५ हर 
जन्म हुनेपर घरीर और इन्द्रियाँ होती इन्द्रिय चुखमें पड़कर राग-वेप करता है । राग-द्रेपकूप परिणामरे - 


: पुनः कर्मवन्‍्ब्र होता हैं । इस तरह रागादि परिणामोंका और कर्मका पंरस्परमें जो कार्यकारणभाव है वही पृण्य 
' पाप आदिका कारण. हूँ । ऐसा जानकर उक्त संसारचक्रका विनाश करनेके लिए अव्यावाध सुख आदि गुणोंके 
: समृह रूप अपने वात्मस्वत्पर्म रागादिविकल्प दूर करके भावना करना चाहिए । इस प्रकारका श्रद्धान रूप 
सम्बन्दर्शन शुद्ध चैतन्य. स्वरूप आत्म तत्त्वके विनिश्वयका बीज हैं। उसके होनेपर जो सम्यक्‌ ज्ञान होता है वही 
.  ज्ञीन चेतना प्रधान आत्मतत्वकी उपलब्धिका वीज है । इन सम्पग्दर्शन और सम्यरज्ञानके होनेप॑र समस्त अमार्योसि 
' छुटकर इन्द्रिय और मनके विपयभूत पदार्थर्में रागद्रेपपूर्वक विकारका अभाव होनेंसे जो निविकार ज्ञानस्वभाव- 
' जप समभाव होता हैं वही सम्यक्चारित्र हैं । बाश्य यह हैं कि मिथ्यात्व आदि सात -कर्मप्रकृतियोंका उपशम 
: » क्षय या क्षयोपश्चमके होनेके साथ अपनी. थुद्धात्माके अभिमुख परिणामके होनेपर, शुद्ध, आत्मभावनासे उत्पन्न 
.. निविकार वास्तविक सुखको उपादेय मानकर संसार शरीर भीर भोगोंमें जो हेयवुद्धि होती है वह चतुर्थगुण- 
/:+ स्थानवर्ती ब्नतरहित सम्यग्दुष्टिकी अवस्था है । तथा अग्रत्याख्यानावरण कपायका क्षयोपद्षम होनेपरं जो यथा- 
शक्ति त्रसवबसे निवृत्ति होती हैं वह पंचमगुण स्थानवर्ती श्रावककी अवस्था है । आगे ज्यों-ज्यों रागादिका 
- . क्षयोपदाम होनेंपर शुद्धात्माकी अनुभूति बढ़तों जांती है त्यों-त्यों वाह्म त्याग भी बढ़ता जाता है । यहाँ जो 
: बाह्ममें पंचेन्द्रियके विषयोंका त्याग है वह व्यवह्ारनयसे चारित्र कहा जाता हैं और जो अम्यन्तरमें रागादिवर 
५... अभाव है वह निश्चयसे चारित्र हैं। सारांश यह है कि वीतराग सर्व प्रणीत जीवादि पदार्थोका सम्यक्‌ श्रद्धान 
“और सम्यग्लान तो गृहस्थों और सावुओंका समान आचार है। जो साधु होते हैं वे तो आचार शास्त्रमें विहित- 
-  अ्मत्त और अप्रमत्त गुणस्थानके योग्य पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, पडावश्यक आदिका पालन करते 
हैं और जो गृहस्थ होते हैं वे उपासकाचारमें विहित' पेंचम 'गुणस्थानके योग्य दान, झील, ब्रत, पूजा, उपवास 
: आदि करते हैं। यह व्यवहार मोक्षमार्ग हैं । इस व्यवहार मोक्षमार्गकों करते हुए जब जितने काल तक आंत्मा 
: "विशिष्ट शुद्धनावतावश - स्वमावभूत सम्परदर्शन, सम्बन्जञान और सम्यक्चारित्रके साथ एकीभूत होकर त्याग 
_ और उपादानके विकल्पसे घून्य होकर निश्चल हो जाता हैं उतने काल तक -चूँकि वह आत्मा जीवस्वभावमें - 
४ नियत चारित्रत्प हो जाता है अतः वह निबचयसे मोक्षमार्ग है। इस प्रकार निश्चय, और व्यवहारमें- साध्य- 
: साधन भाव होता हैं । यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिए कि पूर्व शुद्धताके आश्रित जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्तान और 
'.. « सम्बकचारित्र हैं वे ही मोक्षके कारण हूँ. ओर पराश्रित होनेपर वे वन्चके कारण हैं । यह बात- पंचास्तिकाय 
गाया १६४ में कही है | जैसे घी यद्यपि स्वभावसे शीतल होता है किन्तु अग्निके संसर्गस वही दाहक-हो जांता 
"है. + उसी तरह यद्यपि सम्यग्दर्शन, सम्यग्तान.भौर सम्यकचारित्र मुक्तिके कारण हैँ तथापि पंचपरमेप्ठी आदि 
' “ प्रशस्त द्वव्योंके संसरसि वे साक्षात्‌ पुंण्यवन्चके कारणे होते हैं और मिथ्यात्व तथा विपयकपायमें निमित्तभूत पर- 
2, अत्योके आश्ित होनेपर पापवन्वके कारण होते हैं, इसीसे उन्हें मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र कहते हैं । 
ते ५ अतः पंचपरमेप्ठीकी:- मक्ति आदिसे मोक्ष माननेवाल्ला भी जीव परसमयरत कहा गया है। किन्तु जो पुरुष निर्विकार- 
7... ' झंद्धात्म भावना रूप परम उपेक्षा संयसमें स्थिर होना चाहता हैं और उसमें असमर्थ होतेपर काम,. क्रोधादिरुप 
5 अजद्ध परिणामीसे बचनेके लिए पंचपरमेप्ठी आदिकी भंक्ति करंता हैं वह उस समय सुक्ष्मंपरसमय प्रंवृत्त होने 
' से सराग सम्यग्दृष्टि होता हैं। यदि वह शुद्धात्ममावनामें समर्थ होनेपर भी उसे छोड़कर ऐसा मानता है कि 
*.. झभोपयोगसे ही मोक्ष होता हैं तव वह स्थूछ परसमय रूप परिणामसे बज्ञानी मिथ्यादृष्टि होता है। अत 
. ५ क्षव्यजीव मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंके और यथासम्मव चारित्रमोहनीयका उपशम-क्षय-क्षयोपशमं होनेपर 
'.. यद्यपि अपने गृणस्थानके अनुसार हेयबुद्धिसि विषय सुखकों भोगता है तथापि .निज  शुद्धांत्ममांवनासे उत्पन्न 
' /  अंतीनििय सुखको ही. उपादेय मानता है ।- उसकी यह भावना-ही उसे व्यवहारसे निश्वयकी ओर छे-जाती है । 
: और इस तरह निश्चय और वप्यवहारमें साध्य-साघन भाव: बनता है | इसके विपयमें: स्वर्ण और .स्वर्णपांपाणका 


':« “दृष्टान्त दिया हैं ।:जिस पापाणमें स्वर्ण होता है उसे स्वर्णपापाण कहते हैं। जिसे प्रकार - व्यवहारनयसे स्वर्ण- 


; “. “पापांण. स्वर्णका साधन है उसी प्रकार व्यवहार मोक्षमार्ग निश्चयभोक्ष मार्गंका साधन है अर्थात्‌ व्यवहार नयसे 
भावेकिंगी' मुनिको सविकल्प दशा बततें हुए तस्वांथश्रद्धान, तत्वार्थन्नान और महाब्रतादिरूपंचारित्र 
निविकत्पदंक्षार्मे वर्ततें हुए शुद्धात्मश्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठानके साधन हैं। 
रशा । ४०5 


श्र द्रव्पस्वभावप्रकाशक ..... ४  [गा०्इश४-. - 
एवं दंसणजुत्तो चरित्तमोहं:च खहि णो। 
लहदि हुं सो परसप्पा बट्टंतो एण कम्सेण ॥३२४॥ 
हति दशनाधिकारः ॥ | 
श्रतज्ञानपरिणवस्प्रात्मन: सम्यग्रूपस्य हेतुं स्वरूप निइचेयं चाह-- .- 
दंसंणकारणभुदं णाणं सम्म॑ खु होइ जीवस्स । ' 
त॑ सुयणाणं णियमा जिंगवयणविणिग्गयं परम ॥३२५॥ 
चत्यूण ज॑ सहावं जह॒ट्टियं गयपमाण तह सिद्धं। 
तं तह व जाणणे इह.._ णाणं जिणा बंति ॥३शद्या 
उक्त च--- 
संसयविमोह॒विव्भमविवज्जियं अप्पपरसरूवस्स । ह 
गह॒णं सम्म॑ णाणं सायारमणेयमेयं तु ॥---रव्यसं ४२ ॥ 


इस क्रमसे सम्यग्दशंनसे युक्त मुनि चारित्र मोहंनोयका क्षय करके परमात्मपदकों - « 
प्राप्त करता है ॥ ३२४ ॥ । 
दर्शनाधिकार समाप्त हुमा | . 


आगे श्रृतज्ञात, रूपसे परिणत आत्माके सम्यग्पनेका हेतु और स्वरूप तथा निशचयका कथन . 
करते हैं--- । 0० 3०३ | 
संम्यग्दशंनपूर्वक जीवके जो ज्ञान होता है वह सम्यग्ज्ञान है । अथवा सम्यग्दर्शनका कारंण॑- - '. 
भूत जीवका ज्ञान सम्यग्शान है और वह ज्ञान जिनागमसे' निकला हुआ नियमंसे उत्तम: . 
श्रुतज्ञान. है ॥ ३२५ ॥ | ः हे 
विश्येपाय--जव तक जीवको संम्यवत्वकी . प्राप्ति नहीं होती तब तक उसका ज्ञान संच्चा नहीं . 
होंता । ज्ञानके सम्यकत्वका कारण सम्यग्दर्शन ही है। इसके अनुसार 'मिथ्याज्ञानपूर्वक हीं सम्यग्दर्शन होता ह 


है। क्योंकि सम्यस्दर्शनकी उत्पत्तिके लिए सात ततत्त्वोंका यथार्थज्ञान होना आवश्यक हैं उसके विना सम्यर्दर्शन .. - 
नहीं हो सकता । अतः जिनागमका स्वतः अवगाहन करके या परोपदेशसे होनेवाला श्षुतज्ञान:ही सम्यग्द्दनका : .. 


कारणभत है। अधिगमज सम्यर्दर्शन तो श्रतज्ञानपूर्वक ही होता हैं और निसर्गज सम्यग्द्शनमें भी परम्परासे . 


श्रुतज्ञान कारण होता है । इस तरह जो श्रुतज्ञान सम्यग्दर्शनक्ा कारण है वह वास्तंवमें यद्यपि सम्यग्ज्ञान नहीं“. 


हैं क्योंकि सम्यग्दर्शनके विना ज्ञान सच्चा नहीं होता । तथापि चूँकि वहं श्रुतज्ञान' सम्यस्दर्शनका .कारण है. ४. 
इसलिए उसे उपचारसे ही सच्चा: ज्ञान कहा गया हैं - । 27 2 723 
आगे सम्यस्ज्ञीनका स्वरूप कहते हैं---. ४ बह 
वस्तुका जो यथावस्थित स्वभाव नय और प्रमाणके हारा सिद्ध है उसको वैसा ही जानेना. 
सम्यग्ज्ञान है ऐसा .जिनेन्द्रदेव कहते हैं ॥ ३२६ ॥॥ । 
द्रव्यसंग्रहममं कहा. भी है--+ | हट कै कक 3 

आत्माके और अन्य वस्तुओंके स्वरूपको' संशय, विपर्यय और अनव्यवसायसे रहित जानना सम्यस्तान_. * 

हैं । वह ज्ञान साकार होता हैं और उसके अनेक भेद हैं । * | न्‍ 





१. सामण्णं अ० क०.। .सामण्णेख० ज० मसु०। २, भवदि हु० मु० ।. ३. भमेन क्रमेंण- वर्तमानः इत्यर्थ: ।. 
._-एंण मग्गेण भ० क० ख० ज० मु5। ४. “जीवादिसदृहर्ण सम्मत्तं रूवमप्पणों तं-तु। .दुरभिणिवेसविमुंकू्क.. 
णाणं सम्म॑ खु होदि सदि जम्हि ॥४१॥--द्धब्यसंग्रह। ५, जाणणो अ० क० ख०.ज० म० | 3 जो 


नरेस्ट]. ५. ि ि, क्र नयचक्र. .- हे 2) | के ... एह्३, 


बहिरंत परमतच्च॑ णच्चा णाणं खु -जं ठियं णोणे ॥ 
ते इह णिच्छयणाएणं पुन्ब॑ त॑ं मुणह ववहारं३र२ंण। - 
अतिच्याप्तिमव्याप्ति श्रताध्ययने स्वार्थिनां निपिधयति--- 
ता सुयसायरसह॒णं कौरह सुपमाणमेरुमहणेण । 
: सियणयफणिदगहिए_ ण सुणिम्रों हु वत्युसब्भाओं ॥रेश्टा॥) 
कि इति ज्ञानाधिकारः । 


विज्येपाथ-- यह सीप है या चाँदी” इस प्रकारके अनिश्चयात्मक ज्लानको संशय कहते हैं । सीपको 


' “चाँदी समझ लेवो विपर्यय या विश्रमज्ञान है । और चलते हुए मार्गमें जो तृण आदिका स्पर्श, होने पर स्पष्ट 
:«' ज्ञान नहों होता -कि क्‍या हैं उसे अनष्यवसाय या विमोह कंहते हैं। इन तीन मिथ्यांज्ञानोंसे रहित जो ज्ञान 
“ होता है बह छोकिक सम्यग्तान है । किन्तु सहज शुद्ध केवलज्ञान और केवलदर्शन स्वभाव आत्माके स्वरूप 


को तथा. जीव सम्बन्धी भावकर्म नोकर्मरूप परद्रव्यको और पुद्यल आदि शेप सब द्वव्योंको नय प्रमांणके 


« 5 हारा जैसा स्वरूप प्रतीत हो वैसा हो ठोक-ठीक जानना वस्तुतः सम्यग्जान है। शास्त्रोंमें नय विवक्षासे 
: 7 बस्तुओंका कथन किया हैँ यदि नयविवक्षाका ज्ञान न हो तो उसमें परस्पर विरोध सा प्रतीत होता है अत 
: * जहाँ जो कथन जिस अपेक्षासे किया गया हैं उसको उसी विवक्षासे ठीक-ठीक जानना ही सम्यग्तान है । जैसे 
:. आगममे.पृथिवी काय आदिके भेदसे जीवके छह प्रकार तथा इन्द्रियोंके भेदसे एकेन्द्रिय आदि पाँच भेद बतलाये 
. . हैं किन्तु निश्चयसे इन्द्रियाँ और पृथिवीकाय आदि जीवके स्वरूप नहीं हैं । अतः व्यवहारनयसे ही पृथिवी 
' - आदि पद्कायोंकों जीव॑ कहा हैं, निश्चयसे तो जीव अतीन्द्रिय अमूर्त और केवल ज्ञानादि गुणोंका पिण्डरूप है । 
' . इसी तरह जीवको कर्मोका कर्ता और भोक्‍ता कहा है यह कंथन भी व्यवहारनयसे हैं । निश्चयनयसे तो जीव 
» ' अपने केवल ज्ञानादिल्‍ूप शुद्ध भावोंका ही कर्ता और भोक्‍ता है । अतः गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवसमास 
'.  भादिके भेंदोंके द्वारा तथा कर्मजन्य भेदोंके द्वारा संसारी जीवका जितना भी कथन है वह सब व्यवहारनयसे 
. «7 है। इंस नयविवक्षाकों जाननेसे ही जीवादि पदार्थोका यथार्थ ज्ञान होता हैं। अतः सम्यम्ज्ानके लिए नय 
पा  प्रमाणादिका स्वरूप भी जानना आवश्यक हैँ । जागे निदर्चेयज्ञानका स्वरूप कहते हँ--- ' 


बाह्य और अन्त: परमतत्त्वको जानकर ज्ञानका ज्ञानमें ही स्थिर होनेको यहाँ निश्चयज्ञान 


हे * कहा है। और पहले जो ज्ञानका कथन किया है उसे व्यवहारज्ञान जानो ॥ ३२७॥ 


विद्वंपार्थ--पहले कहा है कि पराश्चित कथन व्यवहार गौर स्वाश्ित कथन निश्चय है । ज्ञान अपने- 


४ 'को भी जानता हैं और परको भी जानता हूँ । वाह्म ज्ञुवकी अपेक्षा घटज्ञान, पटज्ञान आदि सब व्यवहार- 


ज्ञान हैं | मतिं, श्रुत, अवधि आदि भेद भी व्यवहारज्ञानके ही हैं क्योंकि ये भेद परसापेक्ष्य हैं । जो ज्ञान इन्द्रिय 


__ और मनकी सहायतासे होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले विद्येप ज्ञानकों श्रतज्ञान 


-: कहते हैं॥ द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावकी अवधिको लिये हुए रूपादि पदार्थेके एक देश स्पष्ट ज्ञानको अवधिज्ञान 


: कहते हैं । मनमें स्थित रूपी पदार्थोके एक देश स्पष्ट ज्ञानको मनःपर्यय ज्ञान कहते हैँ । केवलज्ञानका फल 
: . उपेक्षा है । संवको जानकर भी वह स्वस्थ ही रहता हैँ । व्यवहारनयसे केवलज्ञान परको जानता है निश्चय- 
' नयसे अपनेको ही-जानता हैँ । अतः परिपूर्णज्ञान ही निदचयज्ञान हैं । > 


. आगे आत्मार्थी पुरुषोंके लिए श्रुत॒के अध्ययनमें अव्याप्ति और अतिव्याप्तिका निषेध करते हैं-- - 
स्पाद्गादनयरूपी नागराजसे गृहीत प्रमाणरूपी मेरुंमथानीके द्वारा तब तक श्रतरूपी सागर 


०: का मंन्यन करो, जत्र तक वस्तुके स्वरूपका ज्ञान न होवे ॥ ३१८ ॥ 


व वकील 
+०, न 


१. णाणं सु०। २. पुत्वुत्त सुए---अ० क० ख० ज० मु०..३. कीरइ ज०। 


ध्ड द्रव्यस्वभावप्रकाशक ... | [गा० ३२९... 
कद ७ | 
निरचयसाध्यस्य च्यवहारंण साधथकरक्रम॑ प्रदस्य ताम्यामपि(?) व्याख्यानाय क्रममाह-- 


णिच्छय संज्ञसरूचं सराय तंस्तेव साहणं चरण 
तहा दो विय कमतो पडिज्जोच्छोमार्ण पवुज्येह ॥३२०॥ 
चारित्रस्वामिनः स्वरुप निरूप्य वस्‍्थेव भेद दर्शयति--..# 
दंसणसुद्धिविसुद्धो मुलाइगुणेहि संजुबों तहय ॥ 
सुहडुःखाइससमाणों झाणणिलीणों हुवे समणों भरेरेणा 
विश्येयाथं--हिन्दू पृच्णोंमें कवा है कि देवों और असुरोंने मिलकर समुद्रका मत्बन - किया था.।. . - 
मयाना बनाया था सुमझ्का ओर नागराजकों बनाया था रस्सी । -सुमेंदके चारों जोर नागराजको वाधकर-. एुक॑ - 
बोर त्वै देवों कौर एक ओरसे असुरोंने उसे मथानीकों तरह तब - तक घुमाया था जब ठक  अमृतकी प्राप्ति :' 
नहीं हुई । अन्यकार यहाँ उसी पौराणिक कथाके रूपक द्वारा शास्तररूपों समुद्रकें मन्‍्वनकी: प्रेरणा करते हैं कि , 
प्रमाणको मयानी वनाओं और उद्ते .स्थाह्मदनयरूपी सागफाँसमें वॉवकर तब ठक उसके द्वारा झास्व्ररूपी ... 
समद्रका मन्चन कृरा-वारम्वार -अम्यास करा - जब ठक दस्तुस्वल्पका बाव न हा । शास्त्र . समुद्रका मन्नत , 
किये बिना वस्तुस्वरूपका दोव नहीं हो सकता ।-.वत्तः मुमुलुको.निरन्तर श्रुताभ्यास करना चाहिए । .  ,./ .. 
- ज्ञानाधिकार समाप्त । न्‍ ५ के वो 2२ 





व्यवंहारके द्वारा निश्चयरूप साध्यक स्ाधतक्रमकों चतलाकर व्याब्यानके लिए दोनोंका क्रम ते 


. निद्चय साथ्य स्वरूप है। उसका सावन सराग-बर वीतराग चारित्र है। अतः दोनोंको 

भी ऋमसे धारण करने पर जीव प्रवोवको प्राप्त होता है ॥३२५॥। | जि ; 
विशेषा्थ--निश्चय और- व्यवहारमें साव्यन्यधावन -मादका कथन पहले किया हैं ।. जाये निश्चय . 

स्वर्पकी प्राप्ति में सावन चारित्रका कथन करते हूँ । - चारित्र सराय- और वीतरागके भेदसे, दो प्रकार का है ।. , 


मोदे तौर पर सरागीके चारित्रको प्तरागचारित्र और वीतरानीके चारित्रको वीतराग चारित्र कहते हैं। ': . 


देस कपायका उदय दसवें गुणस्थान तक पाया जाता. हू अठ: कफायक उदयके बअमाव्मे ज्यारहव और वारहव है हि हु 
सगुणस्थानका वाद्चराय छन्नस्व कहते हू ) फिर भी मुख्य रूपसे रागकी प्रधानता छठे, सातव तक रहती हैँ अत | हि 2 
उसमें ही सद्यग चारित्र माना गया हैं। चारित्रका धारण राग्रकी निवृत्तिके छिए किया जाता है ।. अतः :- -- 
सरायी भी रागवत निवृत्तिके लिए ही चारित्र वारण करता हैं। आगे ग्रन्यकार स्वयं उनका कथन करते हैं 

 आरित्रकें स्वामीका स्वरूप वतलाकर उसके भेद वंतंछाते हक तल 


- जो दोप रहित सम्यन्दर्शदसे विशुद्ध तथा मूल और उत्तर गुणोंसे 
दुःखमें जिसका समभाव होता है, तथा बात्मव्यानमें लीत रहता.है वह 
का-घारक या चारित्रका स्वामी है आाइइ ना ह पक दी 

े विडोपार्थ--सम्बस्दर्शन और सम्बन्जानपूर्वक उारित्र ही धर्म है जौर वह धर्म सांम्यभाव. रूप हूँ. ७३ 
उसके वारककों ही श्रमण कहते हैं। झन्रु और मित्रमें, चुख बोर दुःख, प्रश्ंघा बीर निन्‍्दामें, छोष्ठ और -- 


से युक्त होता है सुख ओर... 
हु श्रमण--जचसाध, चारित्र 


अइशनास्या--अ७० क्ृ०. रू० ज० 4. २. चुज्स ऋछ०,। ३. चराह त-जञ० ] ४. पढिज्जमाण माण क० क० 
ज० मु०१ ५. पदुज्सेदि ल० क० ख० मु । पनुज्ञेहि ज० ६. .झाणे छोणों अ० झु6 । (पंचंसमिदों तिग॒त्तों 
ह पंचेंदियसंबुद्यो जिदकसाओं । देंसगंणाणसमग्यों समयों सो संजदो. भणिदों ॥२४०॥ -नसमसंत्तवंधव्गों 


' समसुहदुकसों पंसणिदसमों । समलछोट्दुकंद्यों -पुपर जीविदमरणे चमो ,समरणों ॥२४१।॥--प्रंवचनसार । 


डे 


| जब्त न न आम |  'शहप 
- असुहेण रायरहिओं वंयाइरायेण जो हु संजुत्तो । की ० 
सो इह भणिय सराओ सुक्‍्कों दोह णं पि खलु इयरो ॥ररेशा 


 “ सुबर्णम तथा जीवन और मरणमें जिसका समभाव हैं,. यह मेरा हैँ और यह पराया है, यह सुखदायक है और 
: यह दुश्खदायक है, यह मेरा उपकारी है भौर यह अपकारी, यह मेरा-रक्षक हैँ और यह भक्षक है ऐसो भेद- 


हक बुद्धि जिसमें नहीं हैं वह भ्रमण विशुद्ध सम्यग्दर्शनसे युक्त होता हैं . और साधुके २८ मूलगुणोंका पालक होता 


« « हैं, तथा आत्मध्यानमें छीन रहता हैं | ऐसा श्रमण ही चारित्रका स्वोमी होता हैं। वह दुःखसे छुटकारा पाने 

: के लिए. बन्व-वान्धवोंसे आज्ञा-लेकर- श्रमणाचार्यके सेवामें उपस्थित होकर समस्त परिग्रहको त्यागकर 
«  साथुत्वका मार्ग स्वीकार करता है । और इस तरह वह चारित्रका स्वामी श्रमण वन जाता हैं ।. ध्यानाध्ययन . 
५» ही उसके. मुख्य कार्य होते हैं । । ' 


:: » आगे सराग भौर व्रीतरागका कथन करतें हैं-- 


हे जो अंशुभ प्रंवृत्तियोंस तो राग नहीं करता, किन्तु जिसे ब्रतादिरूप शुभ अवृत्तियोंमें राग 
: :रहता है उसे यहां सराग चारित्रका धारक श्रमण कहा है और जिसे अशुभ और शुभ दोनों ही 


:. ग्रकारका राग नहीं है वह श्रमण:वीतराग है ॥३३१॥ 


पर विशेषाथ---आमममें श्रमण दो प्रकारके बताये हैं एक शुद्धोपयोगी' और - एक शभोपयोगी । शक्धो- -' 
|  प्योगी वीतराग होते हैं और शभोपयोगी सराग होते हैं । शुद्धोपयीगीको निरास्तव कहा है. और शुभोपयोगी 
' को.आलवसे सहित सात्नव कहा है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि उपयोगके तीन प्रकार हैं--अशुभ, शुभ 


' और शुद्ध । विषय और कपायंमें अनुरक्त होकर जो विपयकेपांय वर्धक शास्त्रोंको सुनता है, विषयी पुरुषों 
.. / की ससंगति करता हैँ. उसका उपयोग -अशभ होता है। किन्तु जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुका | 


._: श्रद्धानी बनकर जीवों पर -दयाभाव रखता है' उसका उपयोग. शुभ होता है । शुभोपयोगसे पुण्यवन्ध'और 
- ,अशुभोपयोगसे : पापवन्ध होता है । किन्तु शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके रागसे रहित: शुद्धोपयोगसे वन्ध-मंहीं 
.' “होता है । अतः बस्तुतः शुद्धोपयोग ही उपादेय है। गुणस्थानोंकी परिपाटीके अनुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृत्तीय 


. : :“गुणस्थानमें यद्यपि अशुभोपयोग “रहता .है किन्तु ऊपर-ऊपर उसकी मन्दता होती जाती है । भागे चतुर्थ; पंचम 


"« और छठे गणस्थानमें परम्परासे शुद्धोपपोगका साधक शुभोपयोग रहता है । इंसका स्पष्टरूप यह है: कि सम्य- 
, “बुंष्टि यद्यपि ,उपादय रूपसे निज शुद्ध आत्माको ही भाता हैं किन्तु चारित्रमोहके उदयसे उसमें असमर्थ होने 


: पर निर्दोष.परमात्मस्वरूपः अर्हन्तों और सिद्धोंकी तथा उनके आराधक आचार्य, उपाध्याय और सावओंकी 


| '' भक्तिमें मत/।छूगराकर विपग्रकपायमें. प्रवृत्तिको रोकतां है। इस तरह उसका-वह शुभोपयोग भी .परम्परासे 
_ शुद्धोपयोगमें सहायक कहा जाता है । “भागे सातवें गुणस्थानसे लेकर बारहवें-गुणस्थान ' तक जघन्य, मध्यम 
.- और उत्कृष्ट भेदको लिये हुए शुद्धोपयोग! रहता है । शुद्धोपयोगमें शुद्ध बुद्ध स्वभाव निज कात्मा हो - ध्येय 
: “रहती है । सातवें. आदि गुणस्थानोंमें. भी शुद्ध ध्येय होनेसे, शुद्ध आत्माकां अवलूम्बन होनेसे, और शुद्ध आत्म- 
/ स्वरूपका साधक होनेसे शुद्धोपयोग घटित .होता है । यह शुद्धोपयोग न तो संसारंके कारणभूत . मिथ्यात्व 
' रागादि अशद्ध-पर्यायोंकी तरह अशुद्ध -होता है और न. केवलज्ञानरूप, शुद्ध पर्यायकी' तरह शुद्ध होता: है । 
. किन्तु इन दोनों अवस्थाओंसे-विलक्षण तीसरी अवस्था .होती .है जो शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप 
* तथा मोक्षका कारण होती: है । । 


/ . १. समणा. सुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता ग्र॒होंति समयम्हि | तैसु वि सुद्बुवजुत्ता.अणासवा सासवा-सेसा ॥२४५॥ 
'.. “-प्रवचचनसार ॥ | . 


१६६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक -...... ४ गा० बेर 
सम्स्ता विय मिच्छा विय तवोहणा, ण तहय अणयारा । | 
होंति विराय सराया जदिरिसिमुणिणो य. णायव्या धरेशेश।! - . 
श्रद्धानादि कुबतो मिथ्यासम्यग्मावं यथा तथा चाह--- - ह 
इंदियसोक्खणिमित्तं सद्धाणादीणि कुणइ सो सिच्छो | 
त॑ पिय मोक्खणिमित्तं कुब्बंतो भणइ संहिद्ठी ॥३३शा 


तपस्वी अनगार श्रमण सम्प्दृष्टि भी होते हैं और' मिथ्यादृष्टि भी-होते हैं तथां ऋषि, ': 

यति और मुनि सरागी भी होते हैं और वीतरागी भी होते हैं ॥३३२॥ ह के 

विशेषाथ--जिनरूपके घारी भिक्षु अनेक प्रकारके होते हैं, उनके नाम हँ---अनगार, यति, मुनि - 

भौर ऋषि । सामान्य साधुओंको अनगार कहते हैं। उपदश्म और क्षपकश्नेणी पंर आरूढ़ साधुओंकों यति ' 

कहते हैं । अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी और केवलज्ञानीको मुनि कहते हैँ । और ऋष्धिधारी साथुओंकोी ऋषि 

कहते हैं | अनगार आर्थात्‌ सामान्य साधु सम्यर्दृष्टि भी होते हैं और मिथ्यादृष्टि भी होते हैं । कौन सम्यग्दष्टि .. 

और कौन मिथ्यादृष्टि होते हैं इसे ग्रन्यथकारने आगे स्वयं स्पष्ट कियां हैं। दीप ऋषि यति और भनि सरागी 

भी होते हैं और वीतरागी भी होते हैं । इनमें जो प्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती हैं. वे सरागी हैं और जो बीतराग . 
अवस्थामें स्थित हैं वे वीतरागी हैं । हे हे 
श्रद्धान आदि करते हुए भी कैसे सम्यग्पना औौर मिथ्यापना होता है यह बतलाते हैं-- ... . «० 


जो इन्द्रिय सुखकी प्राप्तिके लिए श्रेद्धान ज्ञान और चारित्रका पालन करता है वह मिथ्या- ५ 
दृष्टि है ओर जो मोक्षके लिए श्रद्धान आदि करता है वह सम्यग्दृष्टि है ॥३३३॥ 8 


विशेषा्थ---जैन आचार और, विचारकी श्रद्धा करके उसका पालन करनेवाले गृहस्थ ही नहीं, साधु -: 
भी सम्यर्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि होते हैं | जिन्होंने संसार भोगोंकी इच्छासे, देवगति और भोगममिकी लभावनी .. 
भोगवातसे आक्ृष्ट होकर उसी की प्राप्तिके लिए ब्रताचंरण स्वीकार किया है वह ,मिथ्यादृष्टि है और जिसने . .. 
संसारके सुखको त्याज्य मानकर मोक्षकी प्राप्तिके लिए जिनदीक्षा धारण. की है वह संम्पस्दृष्टि हैं| समयसार +. 
गाथा २७३ आदियें आचार्य कुन्दकुन्द स्वामीनें लिखा है कि अभव्यजीव जिन भगवानके द्वारा. कथित ब्रेत, 
समिति, गुप्ति, शील और तपको करते हुए भी अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि ही रहता-है. क्योंकि इन सबके करने- 
का जो वास्तविक लक्ष्य मोक्ष है उसी पर उसकी श्रद्धा नहीं हैं। और.इसका कारण यह हैं कि उसे शुद्ध, .. 
ज्ञानमय आत्माकी. ही प्रतीति नहीं है । जिसे शुद्ध ज्ञानमय आत्माका!:ही ज्ञान ,नहीं. है उसकी श्रद्धा ज्ञान पर हे 
ही नहीं है । भर ज्ञानपर श्रद्धा न होनेसे ग्यारह अंगका पाठो होनेपंर. भी, .शास्त्राध्ययनका जो गण है उसका 
अभाव होनेसे वह ज्ञानी -ही नहीं हैं ।. शास्त्राष्ययनका वास्तविक लाभ है सबसे भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा ... 
"का परिज्ञान, जिसे उसकी श्रद्धा ही नहीं है उसे शास्त्राष्ययनसे भी उसका. परिज्ञान नहीं हो सकता । ऐसा -* 
. व्यक्ति अज्ञानी ही होता है । शायद कहा .जाये.कि -उसे घधर्मकी तो श्रद्धा है चभी तो उसने मनिदीक्षा ली है ? 
' इसका उत्तर यह है किः.उसे यह श्रद्धा है धर्मसेवन भोग प्राप्तिका निमित्त है, कर्मक्षयका निमित है - ऐसी 
' उसकी श्रद्धा नहों है। अतः-जो घर्मको भोगका साधन: मानकर उसकी प्राप्तिके.लिए जप, . तप करते हैं वे... 
“ मिथ्यादुष्टि हैं.) क्योंकि जिनकी रुचि संसारके भोगोंमें हैः वे सम्यग्दृष्टि कैसे हो. सकते हैं) वस्तुस्वरूपका यथार्थ 
श्रद्धालु संस्कारवश भोगोंको न छोड़ें सके यह सम्भव है किन्तु-विपयोंमें अभिरुचि रखे यह-सम्मव- नहीं है. 


. -अभिरुचिका 'मूल संस्कार नहीं, अज्ञान- भाव है इस प्रकारका अज्ञानीपना ज्ञानी सम्यम्दृष्टिमें कैसे हो. सकता है ? हि 


के १. .दिप्रत्यक्षवित्केवलभुदिह मुनि: स्याद्पि: -प्रोदुगंत्धिरारूंढ श्रेणियुग्मोडजनि यंतिरनंगारोउपर:. सोधुरुक्त: । *  - 

- राजा ब्रह्मा व देव: परम. इति ऋषिविक्रियांकक्षीणशक्तिप्रास्तो -बुद्धधौषधीजशों वियदयनपतुर्विश्ववेदी- 
... -क्रमेण ॥--चारित्रसार । २. 'सहृहदि. य पत्तियदि ये रोचेदि य-तह पुणो य फासेदिं। धंम्म -भोगणि-. 
. ... मित्त णंदु सो कम्मदखयणिमित्तं ॥२७५॥/--समयसार। .. . आह 


आओ ,... - नयचक्र “........ | श्द्छ 
सरागचारित्रस्य स्वरूपं भेदं॑ च दुशयत्ति-- शा 
...  मुल॒त्तरसमणगुणा घारण कहणं च पंच आपारो। 
सोही तह॒व सुणिट्टा सरायचरिया हवइ एवं ॥३३४॥ 
... मिदिदियरोहो मावस्साचेललोचमह णाणं। 
ठिदभोज्ज एयभर्त खिदिसयणसदंतघसर्ण च्‌ ७३३५७ 


सराग चारित्रका स्वरूप और भेद कहते हैं--- 


श्रमणोंके मूलगुणों और उत्तरगुणोंका घारण करना, उनका कथन करना, पाँच प्रकारका 
. आचार, आाठ प्रकारकी शुद्धि तथा सुनिष्ठा ये सव सरागचारित्र हैं ॥ ३३४ ॥ 


आगे ग्रन्थकार श्रमणोंके मुलगुणोंका और -उत्तरगुणोंका कथन करते हे--- 


3 पाँच महात्रत्त, पाँच समिति, पाँचों इन्द्रियोंका निरोध, छह आवश्यक, वस्त्रका स्वंथा त्याग 
' 'कैशलु चन, स्तान न करना, खड़े होकर भोजन करना, दिलमें केवल एक वार भोजन करना 
८ पूँथ्वीपर सोना ओर देन्तघपंण न करना ये २८ मूल गुण श्रमणोंके हैं ॥॥ ३३५ ॥ 


विंशेपार्थ--साधुओंके २८ मूछ गुण इस प्रकार हैं--सम्यग्ज्ञानपर्वक हिंसा, असत्य, चोरी, मैथन 

'ओऔर परिय्रहकें त्यागको ब्रत कहते हैं । हिसाके पूर्ण त्यागको अहिंसा महात्रत कहते हैं। और प्रमत्तके योगसे 
” बरस औौर स्थावर जीवोंके द्रव्य और भाव प्राणोंके घातनेका नाम हिंसा हैं। 'जो असावधानतापर्वक प्रवत्ति 
' ' करता हूँ वह प्रमत्त या प्रमादी हैं। सारांश यहं है कि रागादिके वशीभूत होकर प्रवृत्ति करने पर यदि किसी 

' “जीवके प्राणोंका घात न हो तब भी हिंसा होतो है । और रागादिके वक्षीभूत न होकर प्रवृत्ति करने पर यदि 
* ५किसीकी हिसा हो भी जातो है तो भी वह हिंसा नहीं मानी गयी है। क्योंकि कहा है कि जीव मरे या जिये 
. जो असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति करता हैं वह .नियमसे हिंसक हैं। क्योंकि वह किसीके जीने-मस्नेका ध्यान 

: -न-रखकर प्रवृत्ति करता हैं। और जो मुझसे किसी भी जीवको कष्ट न पहुँचे इस प्रकारकी भावनासे 
' 'साववानतापूर्वक चलता है, सावधानतापूर्वक उठतां-बैठता है, सावधानतापूर्वक दयन करता है भौर साव- 

. घानतापूर्वक वार्तालाप करता है उससे यदि किसी प्राणीको कष्ट - पहुँच भी जाता हैं तव भी वह हिंसक नहीं 
है । जैसे एक साधु साववानतापूर्वक देख-भालकर मार्गमें चलता हैं। उसके पैर रखनेके स्थान पर अचानक 
“कोई जन्तु उड़कर आ गिरता है और साधुके पैरसे कुचंकर मर जाता हैं तो उसे उस जन्तुके वधका पाप 
.. नहीं रूगता क्योंकि साथुका मानस पत्रित्र था। इसी तरह रागादिके वशीभूत होकर अप्रशस्त वचन बोलना 


* : असत्य है और उसका सर्वधा त्याग सत्य महाव्नत है । विना दी हुई वस्तुको स्वयं ग्रहण करना या दसरोंको 


दे देना चोरी हैं और उसका पूर्णत्याग अंचोरय॑महात्रत है। हाँ, जो वस्तु सार्वजनिक उपभोगके लिए मुक्त हैं 
' जैसे मंदीका पानी, या मिट्टी, उसका ग्रहण चोरी नहों है । मन, वचन कायसे स्त्री मात्रके सेवनके त्यागको 
. 'ब्रह्मचर्यव्रत केहते हैं तथा समस्त चेतन गौर .अचेतन परिस्रहके. और उससे ममत्वके त्यागकों परिग्रह त्याग 
*. ब्रत कहते हैं । ईर्या, भाषा; एपणा, आदाननिक्षेप और उत्सर्ग ये पाँच समिति हैं । घर्मके लिए प्रयत्नशील 
» मुनि सूर्योदय होने परं जब मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है तब मनुष्य हाथी, 'घोड़ागाड़ी. आदिके चेलनेसे 
.. 'श्रासुक हुए मार्ग पर चार हाथ जमीन आगे देखकर धीरे घीरे 'गमन करता है उसे ईर्यासमिति : कहते हैं । 
_-:हित-सिते वचन बोलनेको भापासमिति कहते हैं । शरीरकी स्थितिके लिए गृहस्थके घर जाकर उसके द्वारा 





हे : १. भरहंतादिसु भत्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु । विज्जदि जदि सामण्णे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥२४६॥ 
.. “--प्रवचनसार । -२..ठिदिभोज्ज क० ख6 ज० मु० । वदसमिदिदियरोहो छोचावस्सयमचेलमण्हाणं । खिदि- 

 * सयेणमर्दतंवर्ण ठिदिभोयणमेगभत्तं च-) एदे खलु मूलगुणा संमणाणं.जिणवरेंहिं पण्णतता । तेस पमत्तो समणो 
'. ' छेदोंवट्टावगो. होदि. ॥२०८-२०९॥---प्रवचनखार । - - 


१६८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक “५ पुगा० शेशेकज “५ 


तबपरिसहाण भेया गुणा हु-ते उत्तरा य. बोहव्बा । 
दंसणणाणचरित्तं तववोरिय पंचहायारं ॥३३६॥ 





नवथा भक्तिपृर्वक दिये गये नवकोटि विशुद्ध आहारको छियालीस दोप बचाकर ग्रहण करना एपंणा समिति... ' 


है । धर्म और चर्याके योग्य द्रव्योंको देखकर ग्रहण करना और त्यागना आदान निश्लेपणसमिति है । निर्जन्तुक .. «7 
भूमिमें मल, मृत्र आदिको त्यागना उत्सर्गसमिति हैं। पाँचों इच्द्रियोंके विपयोंगें रागभावंको छोड़कर इन्द्रियोंका .... « 
निग्नरह करना पंचेन्द्रिय निरोध है । सामायिक चतुरविशतिस्तव, वन्दना; प्रतिक्रमण,. प्रत्यास्यात और कारयोत्सम हल 
छह आवश्यक हैं। जीवन-मरण, छाभ-हानि, संयोग-वियोग, शत्रु-मित्र, सुख-दुःखमें सदा समभाव रखना: .. 
सामायिक है। भक्तिपूर्वके चौबीस तोर्थंकरोंके गुणोंका स्तेंवन करना चतुविशतिस्तव है । किसी एक तीर्यकर . 


की विनय आदि करना वन्दना है। प्रमादसे छूग्रे हुए दोपोंकी विशुद्धिकों प्रतिक्रमण कहते हैं । आगामी दापा 


को दूर करनेके लिए जो त्याग आदि किया. जाता है उसे प्रत्याख्यान कहते हैं | “अतिचारोंकी विशुद्धिके लिए कं 
खड़े होकर दोनों हाथोंको छठकाकर निशचल होना कायोत्सर्ग हैं | ये छह कर्तव्य व्याधि- आदि होने पर भी . “ 
अवश्य करणीय हैं इसीलिए इन्हें आवश्यक कहते हैं । वस्त्रका सर्वथा त्याग करके सर्वदा नग्त.दिग्रम्बर . .. 
विचरण करना साघुका मूल गुण है। दो मास, तीन- मास या चार मासमें अपने . सिर और दाढ़ीके वांलोंको./.. 


स्वयं अपने हाथसे उसाइ़ना केशलोच है । सदा स्नान नहीं करना, भूमिमें अथवा लकड़ी या पापाणकी शिला- , 


पर पैर फैलाकर एक करवटसे शयन करना, , खड़े- होकर अपने हस्तपुटमें, भोजन करना, तथा एक ही बार * ... ' 
भोज़न करना, और दन्तमंजन न करना ये सव साघुके २८ मूंछगुण हैं ॥ इनका धारण . करना आंवश्यक हैं... 


बागे श्रमणके उत्तर गुणोंको कहते हैं--- 


,. .- तप भौर परीपहोंके भेदोंको साघुके .उत्तर गुण जाचना चाहिए। .दर्शवाचार; ज्ञानाचार 
चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार-ये पाँच प्रकारके आचार हैं ॥३३६॥ ु 


“» पविश्ञपाथ--रल्लत्रयको प्राप्तिके लिए इच्छाओंका रोकना तप है । अथवा कर्मोंकी: निर्जराके लिए : 
भार्गके अविरुद्ध जो तपस्या की जाती हैं उसे तप कहते-हैं | वह तप दो प्रकारका है--वाह्य मौर आस्यन्तर । . 


भोजनका त्याग आदि वाह्नद्रव्यकी जिसमें अपेक्षा होती है तथा जो दूसरोंके भी दृष्टियोचर हो जाता है उसे . :, 
वाह्मतप कहते हैं । उसके छह भेद हँ---अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्यागं, विविक्तताय्यासन और . 


कायवलेश । मन्त्रसाघन आदि लॉकिक-फलकी इंच्छाके बिना राग हेपको नष्ट करनेके लिए, कर्मोकी. निर्जराके . 


लिए, इन्द्रियोंको वशमें करनेंके लिए तथा घ्यान और अध्ययनमें मनको छगानेके किए उपवास करनां अनंशन. .. 


तप है । निद्रापर विजय पानेके .लिए,. दोपोंकी शान्तिके लिए, प्रमादसे वचनेके लिए भखसे कम-भोजन करनो 


अवमौदर्य है । भांशाकी निवृत्तिके लिए सिक्षार्थी मुनि. जो एंक, दो ,घर ही भिक्षाके लिए जानेका नियम करता जे हे 


. है या अमुक भ्रकारके दाताके -हारा अमुक प्रकारका आहार मिलेगा .तो छूगा,. इत्यादि नियम करता है उसे 


वृत्तिपरिसंख्यानतप .कहते हैं | इन्द्रियोंके दमनके - लिए घी, दूध, दही, -गड़, तेल; आदि. रसोंको त्यागना | । 
रसपरित्याग तप है । स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्धिके छिए तथा ब्रह्मचर्यको रक्षाके लिए स्त्री, पशु, दुष्टजन..... 


आदिसे- रहित, पव॑त, गुफा, स्मशात्त, शून्य मकान, या उद्यान, वन आदि एकान्त प्रदेशोंमें आसन लगाना 
दयन करना विविक्तशय्यासन तप है । वर्पाऋतुमें वृक्षके नीचे, .औप्मकऋतुमें पर्वतंके ऊपर, शीत॒ऋतुमें खुछे .... 
हुए स्थानमें घ्यान लगाता, .तथा अनेक प्रकारके आसनोंके हारा शरोरकों.कंष्ट देनां.कायक्लेश है: यह  . 
 कायक्‍लेश अचानक कष्ट आ जाने' पर उसे सहन कर सकतनेकी :क्षमताकें लिए और विपयसुखकी चाहको 


रौकेने के लिए किया. जाता हैं। जिसमें वाह्मद्रव्यकी अपेक्षा, नहीं होती तथा” जिनमें. मतोनियमत पर हीः 


> विज्येप वंल रहता है उन्हें आम्यन्तर तप कहते हैं | *आम्यन्तर तपके 'भी छह भेद हैं->प्रायश्चित्त, विनय, : ... 
* - वैयावृत्त्य, स्वाव्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान | कर्तव्यकर्मके न करनेपर वर त्यागने योग्यका त्याग नन्‍करनेमें जो... 


रब 3 5 आह 0 5 यो कि आम के 38, 5 7 हद, 
. . दोष लगता. है उसकी शुद्धि करनेक़ो -प्रायश्चित्त तप कहते हैं । प्रायश्चित्तके दस. भेद. हैं--आलोचन 
>> प्रेतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, मूल, छेद, परिहार, उपस्थापना-। गुरुसे विनयपूर्वक अपने प्रमादकां 
« निवेदन करना, आलोचना प्रायरिचित्त है। उसके दस दोप हैं--आकम्पित, अनुमापित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न 
: शब्दाकुलित बहुजन, अव्यक्त और तत्सेंवित । उपकरणोंको देनेपर गुरु मुझे थोड़ा प्रायद्चित्त देंगे ऐसा विचार 
, »«र उपकरण. भेट करके दोषका निवेदत करना आकम्पित दोप है। मैं प्रकृतिसे दुर्वल हूँ, रोगी हूँ, उपवास, 
, वगेरह करनेमे असमघ हूँ, यदि हलका प्रायश्चित्त देंगे तो दोपका निवेदन करूँगा. यह दूसरा अनुमापित दोष 
है “है। दूसरेके द्वारा न देखे गये दोषको छिपाकर देखे गये दोपका निवेदन करना दृष्ट नामका तीसरा दोष है । 
... आल्स्य, प्रमाद या अज्ञानेसे स्थेल-दोषका निवेदन करना चतुर्थ वादर दोप है । महान्‌ प्रायश्चित्तके भयसे 
:, अथवा यह सूक्ष्ससे भी दोपको दूर करना चाहता है' इस प्रकारकी अपनी प्रशंसाको भावनासे महान्‌ दोषको 
 छिपाकर, सूक्ष्म दोषका निवेदन करना पाँचवाँ सूक्ष्म दोप हैं। यदि ब्रतमें इस प्रकारका दोप लग जाये तो 
“उसका वया प्रायश्चित्त- होता हैं इस उपायसे गुरुकी उपासना करना छठा छन्न दोप हैं ।-जब ,मुनिंगण पाक्षिक 
: :“चातुर्मासिक या वापिक प्रतिक्रमण करते हों और इस . तरह मुनिर्संधमें आलोचनाका शोर हो -रहा हो । तंव 
पूर्व दोपषका कथन करना सातवाँ शब्दाकुलित नामका दोप है। गुरुके द्वारा दिया: गया प्रायश्चित्त क्या आगेम- 
: सम्मत है ? इस प्रकारुको आशंका करके अन्य साबुंओंसे पूछता आठवाँ बहुजन नामका दोष है.। किसी अपने 
“समान सावके सामने हो अपने दोपका निवेदन करके लिया गया. महान्‌ प्रायश्चित्त भी फलदायक नहीं होता ' 
है अतः यह नवमा अव्यक्तः दोप-है। इस साथुके दोपके समान ही मेरा भी दोष है यही उसे जानता है, इसे 
:. ज़ी प्रायश्चित्त दिया है वही मेरे. लिए भी ठीक है इस प्रकार अपने दोषको छिपाता - दसवाँ तत्सेवित दोप हैं । 
: जो, अपने अपराधको न. छिपाकर वालकंकी तरह सरल भावसे अपने दोपोंको निवेदन करता हैँ उसे ये दोष 
बे नहीं लगते । जो साधु लज्जा या तिरंस्कारके भयसे अपने अतिचारोंकी शुद्धि नहीं करंता वह अपने आयं-ब्यय- 
की परीक्षा न करनेवाले व्यांपारीकी तरह कष्ट उठाता है । बिना आलोचनाके लिया हुआ महान्‌ प्रायश्चित्त भी 
इषट फलदायक नहीं होतो.। 'मेरा दोष मिथ्या होवें' इस प्रकारकों मानसिक प्रतिक्रियाको प्रतिक्रण कहते हैं।. 
है ८ कुछ दोप तो आलोचना - मात्रसे ही शुद्ध हो जाते हैं, कुछ प्रतिक्रमण करनेसे शुद्ध होते. हैं । कुछ आलोचन' . 
: ओर, प्रतिक्रमण दोनोंसे शुद्ध होते हैं । सदोप्र आहार तथा उपकरणोंका संसर्ग, होनेपर उसका “त्याग करना 
< - विवेक प्रायदिचत्त है । कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग करना व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है। 'अनशन आंदि करना तप 
: प्रायश्चित्त है ।दीक्षाके समयको छेद देना छेद प्रायद्चित्त है । कुछ समयके लिए संघसे निकाल देना परिहार 
' :प्रायश्चित्त है। पुरानी:दीक्षाको-छेदेकर पुनः दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्चित्त है। पूज्य पुरुषोंका आदर करना 
. * विनयतप' है । विनयके चार भेद हैं--ज्ञानविनय, दर्शनवितय, चारित्रेविनय और उपचारंविनय । आलूस्य त्याग- हि 
_ कर आदरपर्वक सम्यंस्शानका -अहण करना ज्ञानविनय है । तत्त्वार्थका शंका .आदि दोषरहित अश्रंद्धान करना 
.. दर्घनविनय हैं.। अपने मनको चारित्रके पालनेंमं लंगाना चारित्रविनय है । आचार्य आदि पृज्य पुरुषोंको देखकर 
:, 'उठना, उनके सम्मख- जाकर हाथ जोड़कर, वन्दना करना, उनके. परोक्षमें भी उन्हें नमस्कोर करना, उनके 
ः है गुणोंका स्मरण करना, उत्की आज्ञाका- पालन करना उपचारविनय है । शरीर वगैरहके हारा आचार्य मादि 
.” की सेवा करना वैयावत्त्यतप है-। आलपस्य त्यांगकर ज्ञानकी आराघना करना स्वाध्याय हैं, उसके चार भेद 
.. 'हैं->धर्मके इच्छुक विनयशील पात्रोंको शास्त्र. देना, शास्त्रका अर्थ बतलाना वात़ना है । संशय दुर करनेके लिए 
अथवा निश्चय. करनेके. लिए विशिष्ट ज्ञानियोंसे पूछना पृच्छना-हैं । जांने - हुए अर्थका मंनसे अभ्यास करना 
. ::: अनुप्रेक्षा है। शुद्धतापूर्वक पाठ कंरना आम्नाय है । धर्मका उपदेश करना धर्मोपदेश हैं । ये चार स्वाध्यायके 
० -भेद हैं। त्यागको. ब्युत्सर्ग कहते हैं, उसके दो भेद हैं--आत्मासे' भिन्न बन-धान्‍्य आदिका: त्याग-करता 
::: बाह्योपधित्यांग है। और.क्रोधादि भावोंको त्यागना अम्यन्तर उपधित्याग है। उत्तम संहनतके धारक 
“ मनुष्यका अपनी चित्तकी वृत्तिको सबः ओरंसे. हटाकर. एक ही विपयमें- लगाना ध्यान है। ध्यानके चार भेद 
हैं--आर्त्त, रोद, घर्म्य और शक्ल । आविके दोनों ध्यान संसार के कारण हैं और अन्तके दोनों ध्यान मोक्षके 
न श्र ु .. का | 





१७० द्रव्यस्वभावप्रकाशक . ..  गाठ रेए- ५ 
विज्जावच्च संघे साहुसमायार तित्यमभिवुड्ढी 
धम्सवखाण सुसत्वे सरायचरणे ण णिसिद्ध ॥३३७॥ 
समचारिणा सद्द समाचाराथमाह-- 
लोगिगंसद्धारहिओ चरणबिहृणों तहेंद अववादी | 
विवरीओ खलु तच्चे बज्जेब्वा ते समायारे ॥३३८॥ 





कारण है। ध्यान करते समय अचानक आनेवाले. उपसर्गको शान्तिके साथ सहन करना परीपह है | परीपहके - . * 
२२ भेद हैं--१. भूखकी वाघाको सहना, २. प्यासकी -वाबवाकों सहना, ३: शीत, ४६ उष्ण,.५, डांस भच्छर, 


६, नंगेपनकी वाघाको -सहता, ७. संयमसे अरंति- उत्पन्न होनेंके .कारण उपस्थित होनेपर भी संयममें रति 
करना, ८. स्त्रियोंकी वाबाकों निविकार चित्तसे सहना, ९. नंगे पैर चलतेकी वाघाको सहना,.: १०. एके:ही 


आसनसे बैठनेकी वाधाकों सहना, ११. जमीनपर एक ही करवटसे सोनेकी .वाघाकों सहंना, १२. बत्वन्त ४ 
कठोर वचनोंको सुनकर - भी बान्त रहना मारकी परीपह को सहना, .१४. आहारादिके न मिलते : .. 


पर भी. किसीसे याचना न करना, १५. आहारादिका छलांभ न होने पर भी सन्तुष्ट रहना, १६: पैरमें 


काँटा छगनेकी परीपहको सहना, १७ रोगांदिका कष्ट सहन करना, १८. शरीर पर छगे मलसे खेदखिन्न न... 
होना, १९. मान-अपमानमें हर्प-विपाद न करना, २०, अपने पाण्डित्यका गर्व न करना, २१. ज्ञानकी प्राप्ति, ० ० 
न होने पर खेदखिन्न न होना तथा २२ श्रद्धान से च्युत होने के निमित्त उपस्यित होने पर भी च्युत.न होना । .. -. 


ये बाईस परीपह तथा पूर्वोक्त १२ प्रकारके तप. साथुके उत्तर गुण कहे जाते हैं ।. पाँच आचार भी उत्तरः 
गुण हैं--दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार,, तपाचार और वीर्याचार |. विनय और आचारमें अन्तर है-+. -. 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तपके. निर्मल करनेमें जो प्रयत्त किया जाता है वह विनय है: 
और उनके निर्मल हो जानेपर-जो उत्तका पालन. यत्नपूर्वक किया जाता है उसे आचार कहते हैं। . # 

संघमें वेयावृत्य- करना, साधु सामाचारी, धर्म तीर्थकी वृद्धिके लिए प्रयत्न, घर्मका;निरूपण 
ये सब कार्य सरागचारित्रमें निषिद्ध नहीं हैं ॥३३७॥ 


विश्ेपार्थ--प्रवचतसारमें श्रमणके दो प्रकार वताये हैं--शुद्धोपयोगी और शुमोपयोगी | तथा शुभो- - 7 
पयोगी श्रमणोंका स्वरूप वतलाते हुए. लिखा हैं कि समस्त परिय्रहके त्यागी श्रमण भी “कपाबका लेश होनेतसे 


केवल शुद्धात्मपरिणति. रूपसे- रहनेमें अंसमर्थ होते हैं, अतः शुद्धात्मंपरिणति, रुपसे रहनेवाले बह॑न्तादिमें भक्ति. ... - 
रखते हैं, उस प्रकारका प्रवचन करनेवाले सावुजनोंमें वात्सल्यभाव रखते हैं । उनके प्रति आदरभाव रखते: ... 
हैं, आचार्यादिकी वन्दना करते हैं, सेवा-शुश्रूपा करते हैं । ये सव सरागचारित्रके -थारी.श्षमणोंकी चर्या है.। . , 
सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका उपदेश देना, .शिष्योंका संग्रह -करना, उनका-पोपण करना, जिन- “ - 


पूजाका उपदेश देना ये सब - सरागश्रमर्णके लिए निपिद्ध नहीं हैं। सारांश यह.है कि. छहकोयके जीवोंकी 


विराषनासे रहित तथा 'ुद्धात्मपरिणतिके संरक्षणमें निमित्तमूत -श्रमणोंका उपकार करनेकी .अवृत्ति सरागी 
श्रमणोंमें होती ही हैं ।- किन्तु यदि कोई श्रमण वैयावृत्त्यके निमित्तसे अपने संयमका हो घात करता-हैँ तोवह .... 
मुनिपदर्स च्यूत हो जाता है । उक्त सब कार्य संयमकी साधनाकी दृष्टिसे.ही विधेय हैं । अतः सरागी श्रमणकी 
सव प्रवृत्ति संयमके अविरुद्ध ही.होना चाहिए ।.. ... रा 5 ही 5 
ह समान आंचारवाले साधुके सांथ हो सामाचारी करनेका विधान करते हैं--- . - 22० लो 
जो. लौकिकजऩ :श्रद्धासे रहित है, चारित्रसे हीन है, अपवादशील है.वह-सांधुत्वसे विपरीत -... 

- है; अतः उसके साथ सामाचारी नहों करना चाहिए ॥र३८ा॥। 0 
: - १. सुनत्ये ० _क० खं० झु०] “वंदणंणंसणेहि . अब्मुट्टाणाणुगमणपंडिवत्तो ।'. समणेसुं .समावणनओों::ण 


थिदिदा रायचरियम्हि ॥२४७॥/--प्रवचनसार । २. “पिच्छिदसुत्तत्यप्रदो:ःसमिदंकसाओं:तंवोधिगों चांवि] _ 


,. लोगिगजणसंस्यं ण॒ चबदि जदि संजदो ण हवदि ॥२६८॥ णिग्गंयं पव्थइदों वद्भदि.जदि एहिगेेहि कम्मेहिं। ... 
* सो लोगियों त्ति भणिदों संजमतवसुंपजुत्तोवि ॥२६९॥--प्रवेचनंसार.व- , «८. : -..77 5, ह 


अमेदाजु पचारसाधने सराग्रचारित्रस्थाजपंगिवमाह-- - .... - - 39 


दिक्खागहणागुक्कससरायचारित्तकहणवित्थारों ६... 
पंवयणसारे पिच्छह तस्सेव य एत्य लेस्सेक्के ॥३३५७ 


रे विशेषाथ--सावुंओंके मध्यंमें जो परस्परमें अभिवादन आदिकी. प्रक्रिया है या परस्परके सहयोगसे 
हि *धामिक क्रियाओंका समतापूर्वक अनुष्ठान है उसे सामाचारी कहते हैं । अपनेसे अंधिक गरणी साथुओंके प्रति 
.. खड़ा, होना, मादर करना, विनयपूर्वक हाथ जोड़ना, नमस्कार करना आवश्यक है ।. जो श्रमण शास्त्रार्थमें 
: -विशारद हैं, संयम, तप और ज्ञानसे सम्पन्न हैं उनमें ही उक्त प्रकारका आदरभाव रखना चाहिए, किन्तु जिनमें 
: ; ये विशेषताएँ नहीं हैं. उन श्रमणांभासोंके प्रति अस्युत्याव आदि.नहीं करना-चाहिए ।.. जो श्रमण संयम, तप 

' और श्रुतसे सम्पन्न -होते हुंए भी. जिनःमगवानके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वोंकी श्रद्धा नहीं रखता है वह श्रमणाभास 
:. हैं ।जो श्रमण. देपव जिनदेवके शासनमें-स्थित भी श्रमणका अपवाद करता. है वह भी -श्रमणाभास है । जो 
« श्रमण स्वयं गुणमें हीन होते हुए भी .गुणवान- श्रमणोंसे अपनी विनय कराना चाहता है वह अनन्त संसारी है। 
ऐसे श्रमणाभासोंके साथ सामाचारी नहीं करना चाहिए ।- जो श्रमण स्वयं अधिक गुणवाले.होने पर भी हीन 
ह _>गुणवालले श्रमणोंके प्रति वन्‍्दनादि क्रिया करते हैं उनका चारित्र नष्ट हो जाता है। आास्त्रके ज्ञातां प्रशान्त 
«» तपस्वी श्रमेणकी भी लोकिक-जनोंका संसर्य नहों करना चाहिए । जो निग्नन्यर्नलंगको - धारण करके भी इस 
» लोकसंम्बन्धी .कार्योमें .प्रवत्ति करता है उसे लौकिक कहा है। जैसे अग्निके संसर्गसे पानीमें विकार आा जाता 
“« है वैसे ही लौकिकोंके संसर्गसि- संयमी भी असंयमी हो जाता है.। अतः मोक्षार्थी. श्रमणको अपनेसे- गुणाधिक या 
: - समान गुणवाले श्रमणका ही संसर्ग करना चाहिए । 


आगे अमेंद और अनुपचारका साधन करनेमें सरागचारित्रका आनुपंगिक सम्बन्ध बताते हैं--- 


हि दीक्षाग्रहणके अनुकमसे सरागचारित्रके कथनका विस्तार प्रवचनसारमें देखना चाहिए 
है है" ' यहाँ उसीका. लेशमात्र कर्थन किया है ॥३३ण॥ 


हे विशेषाध--अध्यात्म .मार्गके उपदेश आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारके प्रारम्भमें यद्यपि शुभो- 
य्ड : पेयोगको हेय बतलाया है क्योंकि उससे .. निर्वाण प्राप्त नहीं होता, स्वर्गसुख मिलता है और स्वर्गका सुख 
:' '. इच्द्रियजन्य परसाक्षेप होनेसे वस्तुतः दुःख ही है, इत्यादि कथन किया है। किन्तु उन्होंने ही प्रवचनसारके 
': अन्तेमें चारित्रका वर्णन: करते हुए श्रमण घ॒र्मकी दीक्षाका कथन करते हुए अनुक्रमसे दो ' प्रकारके श्रमण 
बंतलायें हैं---शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी । तथा शुभोपयोगी श्रमणोंकी चर्याका भी विस्तोरसे. कथन किया 
7. है। उसीसे लेकर ग्रन्यकारने भी इस ग्रन्यमें उक्त कथव किया है । इससे ग्रन्थकार यह बतलाना, चाहते हं 
'.. कि शुभोप॑योग हेय होते हुए भी सर्वथा हेय नहीं है । यही बात आचार्य, अमृतंचन्धने प्रवचनसार गाथा २४५ 
** की:टीकामें छिखी है। उसका सारांद यह है कि जो व्यक्ति मुनिरधर्मकी दीक्षा लेकर भी कपायका कुछ 
5 «अंश जीवित होनेसे शुंद्धोपपोगकी भूमि पर आरोहण करनेमें असमर्थ होतें हैं किन्तु उस भूमिकाकी तलंहटीमें 
.:» 'बर्तमान' हैं और उस-भूमिका पर आरोहण करनेके लिए उत्कष्दित हैं वे श्रमण हैं या नहीं, मर्थात्‌ उन्हें 
-  श्रमंण कह सकतें हैं या. नहीं, इसका समाधान यह है कि आचार्य कुन्दकुन्दन अ्रवचनसारके प्रारम्भमें स्वयं 
: ही कहां है कि घर्मरूप परिंणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगमें युक्त होता है तो . मोक्षसुखको पाता है और यदि 
हा ५ शुभोपयोगमें थुक्त होता है तो स्वर्गसुखको पाता है, इससे स्पष्ट है.कि शुभोपयोगका धर्मके सोथ एकार्थ समवाय 
?. : है अर्थात्‌ आंत्मामें धर्म और शुभोपयोग एके साथ हो सकते हैं, अतः शुभोपयोगी पुरुषोंके भी घर्मका सद्भाव 
. .. “हंनेसे-श्रंमण भी शुभोपयोगी होते हैं. किन्तु वे शुद्धोपयोगी श्रमणोंकी समान कोटियें नहीं भाते । इस तरह 
> :. छुभोपयोग साक्षात्‌ घर्मरूूप नहीं होतें हुए भी उसका साधेन् माना जाता है । 





मा :. १ अभेदोपंचार आ० क० ख० ज० |- २. वित्यारे अ० 'क० ख० जु० मु० । . 


१७२ द्रव्यस्वभावत्रंकाइंक .... | [गा० इेडेगल 
शुमाशुमयोग्यवहाररत्नन्नयस्थ च फलटमाह-- .. ला ह 
सुहमसुहं चिय कस्म जीवे देहुब्भवं जणदि ढुक्खं। 
दुहपडियारों पढमो णहु पुण त॑ पढिज्जोंइ इयरत्वे ॥३४णा 


सोत्तणं सिच्छतियं सम्सगरयणत्तयेण संजत्तो। 
वट्ट तो सुहचेट्टे परंपरा तंस्स णिव्वार्ण ॥३४१॥ 





आगे शंभ, अहभ और व्यवहार रत्नत्रयका फल कहते हैं--+ के हि, 

शुभ और अशुभ कर्म जीवको शारीरिक दुःख देते हैं। किन्तु प्रथम शुभोपयोगसे उस.दुःख . / 
का प्रतिकारं तो होता है किन्तु सुखको प्राप्ति नहीं होती ॥३४०॥ हद 

विशेषा्थ--भशुभोपयोगकी तरह शुभोपयोग भी अशुरद्धोपयोगका ही. भेद है किन्तु अशुभोपयोगके 


साथ धर्मका एकार्थ समवाय नहीं है। जहाँ अशुभोपयोग है वहाँ घर्मका लेंश भी नहीं है । किन्तु शुभोपयोगका - , है 
धर्मके साथ एकार्थ समवांय है, जहाँ शुभोपयोग है वहाँ उसंके साथ घर्म भी रह संकता है । किन्तु शुभोपयोगसे .. 
भी पुण्यवन्ध होता है । प्रवचंनसारके प्रोरम्भमें शुभोपयोगका कथन करते हुए आंचार्थ कुन्दकुन्दने लिखा है-+ 


जो जीव देव गुंरु शास्त्रकी पूजामें दान, शील, उपवासमें अनुरक्त रहता है वह शुभोपयोगी हैं। शुभोपयोगी 


जीव अनेक प्रकारके इन्द्रियजन्य सुखोंको प्राप्त करता है । किन्तु शुभोपयोगसे देवंपर्याय प्राप्त होने पर भी ३ 


स्वाभाविक सुख प्राप्त नहीं होता क्योंकि देंवपर्यायमें भी स्वाभाविक सुख नहीं है बल्कि दुःख ही है वंयोंकि हट बे 


पुण्य कर्मके विंपाकसे देवोंको जो सांसारिक सुखसामग्ी प्राप्त. होती है उसमें मंग्न होकर वे तृष्णासे पीड़ित. - .* 


होकर वस्तुतः दुखी ही रहते हैं । पुण्य कर्मके उदयमें विपयोंकी प्रॉप्ति होने पंर तृष्णांका बढ़ना ही स्वाभाविक * 
होता है । इसीसे आचार्य कुन्दकुन्दनें समयसारमें लिखा हैं. कि .पुण्य कर्मको सु्दीछ और पाप कर्मको कुशील . - 
कहा जाता है किन्तु जो पुण्य कर्म जीवको संसारमें भठकाता है वह सुशीछू कैसे हो सकता है । फिर भी जहाँ... 


पाप कर्मके उदयसे केवल दुःख मिलता है. वहाँ पुण्य कर्मके उदयसे दु:खके स्थानमें सांसारिक जीवोंके विपय- - .. | 


वासनाके अनुरूप सुख मिंलता हैं । किन्तु वस्तुतः वह सुख सुख नहीं है क्योंकि जो परात्रित होता है, जिसमें ४ 
दुःखका भी मेल रहता है ओर जो आकर पुन: चला जांता है वह सुंख सुख नहीं है केवल दुःखंका प्रतीकार - 


मात्र है। अतः शुभोपयोगसे अशुभोपयोगजन्य दुंःखका प्रतिकार तो होतें। है किन्तु स्थायी अविनाशी सुख | 


प्राप्त नहीं होता । उसके लिए तो एंकमान्र शुद्धोपयोग ही उपादेय है। ' . 

जो मिथ्यांदर्शत, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्रको त्योंगंकर सम्यग्दर्शन, सम्याज्ञान और ... 
सम्यंक्चारित्रसे युक्त होता हुआ शुभ कर्म करता है उसका पंरम्पेंरांसे मोक्ष होता है ॥३४१॥ 

. विशेषार्थ--इस गाथाके द्वारा ग्रन्थकारने व्यवहाररत्नत्रयका फल .परम्परासे मोक्ष' बतलाया है । 

. व्यवहाररत्तत्रयका स्वरूप पहले कह आये हैं । व्यवहाररत्नत्रय . किस प्रकार परम्परासे मोक्षका कारण हैं 


: इसे द्वव्यसंग्रेहंकी . टीका ब्रह्मदेवजी ने सुस्पष्ठ किया है। थे लिखते हैं---जैसे कोई - परुप- देशान्तरमें न्तरमें स्थित _ ह | 
, किसी सुन्दर स्त्रीके पांससे आये हुए पुरुंपोंका सम्मान आदि इस लिए कंरता है कि उसे उस स्त्रीकी प्राप्ति 


१ «० + ३७ 


“निर्दोष परमांत्मं स्वरूप अन्त और सिद्धोंकी तथा उनके आंराघक आचार्य, उपाध्याय और साधुओंकी दान, - .. : 
पूजा आदि तथा गुणस्तवेन आदि. द्वारा परमभक्ति करता हैं। उसके परिणामोंर्मं भोगोंकी चाह नहीं होती , 


ओर न निदानकी भावना होती है |. फिर भी उस प्रकारके . शुभोपयोंग रूप परिणामोंसे न चाहते, हुए भी - ह 


. ह विदिष्ट पुण्यका आज होंता है जैसे किसानोंको न॑ चाहने पर भी अन्नके साथ ही भूसा भी मिलता है । उस - 


१. पढिज्ज इयरत्थो अ० क० ख० ज० झुं०। इयरत्ये-सुखायें । 'गरणारयतिरियसुरां भजन्ति जंदि देहसंभर्व - 
* दुःखं। किह सो सुहो व असुहो उंवगोगो हवदि जीवस्स ॥७श]॥-_/ सार। २. सम्मंतगणरयं--झ्ष० क०) 


#ः ्ज 


*->३४२ _] का  . नयचेंक्रे-  -.-.... | शेड 
उक्त च| सापि परंपरा द्विविधा मचति- ॒ ऊ | 
है सा खलु दुविहां भणिया परंपरा जिणवरेहि सब्वेहि। * 
तब्मवगुणठाणे वि हु भवंतरे होदि सिद्धिपरा ॥0॥ . 
हक इंति सरागचारित्राधिकोरः । ह 
.._ * * सकलसंवरनिर्जरामोक्षोपाय दंशंयन्‌ ब्यवेहारस्य गौणंत्व॑ दं्शयति-- .... 


वंवहारादो बंधों सोक्खो जम्हा सहावसंजुत्तो । 
तम्हा कुरु तं ग. .संहावसाराहणोकाले ॥३४श 


.....: पृण्यसे वे. व्यवहारी: शुभोपयोगी जीव स्वर्गमें जन्म लेते हैं किन्तु स्वर्गकी उस सुख-सम्पदाको भी जीर्ण तृणके 
- .- समान मानकर उसमें अनुरक्त नहीं होते | वहाँसे चयकर वे महाविदेहमें जन्म लेते हैं किन्तु मोहमें नहीं फंसते 
. और जिनदीक्षा ग्रहण करके निज शुद्धात्मांके ध्यानसे मोक्ष, प्राप्त करते हैं। इस तरहसे व्यवहाररत्लत्रय _ 
:, , परंम्परासे मोक्षका कारण होता -है। किन्तु जो व्यवहाररत्नत्रयमें ही अनुरक्त रहते हैं और उसे ही मोक्षका ' 


.”... कॉरेंण मानते हैं उनका व्यवहाररत्नन्नय परम्परासे भी मोक्षका कारण नहीं होता । यहाँ परम्पराके भी दो 
: प्रकार हैं, जैसा कि कहा हैं-- . रे रथ ५ 
' “- सब जिनेन्द्देवोंने परम्पराके दो भेद कहे हैं--एंके तो उसी भवमें प्रथम गुणस्थानसे चौथे, पाँचवें 


*: * आओ दि गुणस्थानोंमें क्रससे चढ़ेते हुए अंन्तमें मोक्षको प्राप्त करना, और दूंसरे भवमें मोक्ष प्राप्त करना । अर्थात्‌ : 


:. : व्यवहोररंलत्रयंके द्वारा क्रमेसे गुणस्थानोंकी श्रेणिपर चढ़ते हुए उसी भव भी मोक्ष प्राप्त हो सकता हैं और 
, / ० दुसरे भवमें भी प्रोप्त हो सकता है। दोनों ही प्रकारोंकों परम्परां कहा जाता है। साक्षात्कारण तो निमश्चय ... 
.. रलबंय ही है। . | ' ह । 

हा पक ही पी ._सराग चारित्राधिकार समाप्त । 
समस्त संवर, .निर्जरा और मोक्षके उपायको वतलाते हुए व्यवहारकी गौणता बंतलाते हैं-- 
८४, चेकि व्यवहा रसे वन्ध होता है और स्वेभावमें लीन होनेसे मोक्ष होता है इसलिए स्वभावकी 
:“' . आराधनाके समय व्यवहारको गोण करना चाहिए ॥३४रा॥। 
गज विशेषाथ--व्यवहारनयसे. अशुभसे निवृत्ति और शुभमें प्रवृत्तिको चारित्र कहा है और ब्रत, समिति 
. गुप्ति आदिकों व्यवहारचारित्रके भेद कहा है । तत्वार्थसृंत्रक सातवें अध्यायमें पृण्याल्रवका विवेचन है और 


, : - “पुण्याख्रवकै विवेचनके प्रारम्भमें ही त्रतका कथन है। उसकी टीका सर्वार्थसिद्धिमें आचार्य पृज्यपाद स्वामीने यह... 


. शंका उठायी. है कि ब्रतोंको आख्रवका हेतु वतछाना ठीक नहीं हैं क्योंकि आगे नवें अध्यायमें संवरके कारण 


: «.. “बतलाये हैं, :उनमेंसे दश घमोमेंसे संयम घर्ममें श्रतोंका अन्तर्भाव होता है अतः ब्रेत भाल्रव कारण नहीं हैं 
४... संवरके कारण हैं इसका समाधान करते हुए उन्होंने. लिखा हैँ कि संवर तो निवृत्ति रूप होता है.। ये ब्रत 


__" लिवृत्तिसुप नहीं हैं प्रवृत्तिर्प हैं, इनमें हिंसा, झूठ, चोरी वगैरहको , त्यागकर अहिंसा करने, संच बोलने और 
:: - दी हुई वस्तुको ही लेनेका विधान है। इस तरह प्रवृत्ति अच्छी हो तव भी वन्चका कारण होती है उससे इतना 


.... ' छाभ अवश्य होता है. कि अशुभ कर्मका वन्‍्ध नहीं होता और तीर्थंकर प्रकृति जैसे शुभ कमोंका वन्व.होता 


:. हैं।: असलमें प्रवृत्तिके, मूलमें राग रहता है, रागांशके. विना प्रवृत्ति नहीं होती । कहा भी है--राग और 
_ “ देपका नाम प्रवृत्ति है और राग-द्रेषकी त्यागनेका 'नाम चिवृत्ति है। राग-हेपका सम्बन्ध वाह्म परदार्थेसि 
. रे -' -है.इसंलिए राग-द्ेषको दूर करनेके लिए. या कम,करनेके लिए वाह्म पदार्थोका भी त्याग किया - जाता 
: ... हैं। इस तरह मोक्षकी प्रासिके लिए जो कुछ वाह्म प्रयत्त किये जाते हैं वे'सव प्रवृत्तिपरक होनेसे 


“ * व्यवहार कहे जाते हैं। उस व्यवहारसे यंद्रपि: वनन्‍च होता है किन्तु उसके बिना निदचयकी प्राप्ति भी 


हर हु :. सम्भव नहीं है। स्वभावमें लीन होनेके लिए क्रमंसे -वाह्म प्रवृत्तिको रोकंना होता है और वाह्म प्रवत्तिको 


१७४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक - ..... -. . गा० हेड३- 
उक्त च-- | तह 2] 

णिच्छयदो खलु मोक्‍्खो तस्स य हेऊ हवेइ सब्भूवो |... 
उवयरियासब्भूओ सो विय हेऊ मुणेयव्वो ॥२॥ 

विवरीए फुडबंधो जिणेहि भणित्रो विहावसंजुत्तो। 

सो वि संसारहेऊ भणिओ खलु सब्बदरसीहि ॥३४३॥ 
चीतरागचारित्रामावे कथं गौणल्वमित्याशंक्याह--- 

मज्मिमजहणुक्कस्सा सराय इव वीयरायसामस्गी।.... 

तम्हा सुद्धचरित्त पंचमकाले वि देसदो अत्यि ॥३४०७- 


रोकनेके लिए प्रवृत्तिके विपयोंको त्यायना होता है, अतः स्वभांवमें. छीन होनेके लिए यह आवश्यक है श रा 


कि हम अन्नतसे ब्रतकी ओर आयें । ज्यों-ज्यों हम स्वभावमें छोन.होते जायेंगे प्रवृत्तिरूप ब्नत नियमादि स्वतः ' 


छठते जायेंगे । अतः स्वभावकी आराधनाके समय व्यवहारकों गौण करनेका उपदेश दिया हैँ, यदि उस समयमें . 7, | ॥$॒ 
भी रुचि व्यवहारकी ओर ही रही तो स्वभावमें छीनता हो नहीं -सकेगी-। व्यवहार तो आनुपंगिक हैं |. ' 
उसका उपदेश तो अशुभ प्रवृत्तिसे वचनेके लिए हैं। मगर शुभमें प्रवृत्ति भी एकान्ततं: उपादेय “नहीं है। *.. 


निशचयरूप ब्नत तो शुभाशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्ति रूप ही हैं। और वही वस्तुतः संवर, निर्जरा भौर- 


मोक्षका हेतु है । किन्तु इस हेतुका भी जो हेतु होता है उसे. भी . व्यवहारनयसे संबर; निर्जरा आदिका कारण कप 
कहा जाता है । जैसे सदभूत व्यवहारनयसे आस्यन्तरमें रागादिका त्याग और उपेचरित असंदुभूत व्यवहरतयसे व 
पंचेन्द्रिय-सम्बन्धी विषयोंका त्याग । पंचेन्द्रिय-सम्बन्धी विपयोंका त्याग किये बिना आस्यन्तरमें राग्रादिका: -' 

त्याग सम्भव नहीं है और आसश्यन्तर रागादिका त्याग किये बिना. आत्मस्वभावमें तल्लीनता सम्भव नहीं.है.।.. - . 
ज्यों-ज्यों रागादि घटते जाते हैं त्यों-त्यों स्वभावमें छीनता बढ़ती जाती है और ज्यों-ज्यों स्वनावर्में लीनता ... 


बढ़ती जाती है त्यों-त्यों रागादि घटते जाते हैं । ' 


कहा भी है--निश्चय से मोक्ष होता है। उसंके हैतुकों उपचरित सदभूत-कहते हैं। जो असदुभूत है... हु) 


उसे भी हेतु जानना चाहिये । न हा 
यदि स्वभावकी आराधनाके समयमें भी व्यवहारकी सुख्यता रही तो स्पष्ट रूपसे बन्ध होता 


है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनदेवोंने ,विभावसे संयुक्त .अवस्थाको संसारका हु 
कारण कहा है ॥३४३॥ ; 


वीतरागचारित्र . स्वंभावरूप है .ओर सरागंचारित्र विभावरूप है । - वीतरागचारित्र . वीतरागर्देशामें ....' 

ग्यारहवे, वारहव गुणस्थानमें होता हैं। -ऐसी अवस्थामें यह शंका होतो है कि .वीतरागचारित्रके अभावमें .. -. 
 आर्थात्‌ सप्तम आदि गुणस्थांनोंमें व्यवहांरकी गोणताका प्रदन ही नहीं है वंयोंकि जबं वहाँ वीतरागचारित्र नहीं - ध 
है तो स्पष्ट है कि वहाँ सरागचारित्र जो व्यवहारंख्प है उसकी प्रधानता हैं तब उसे गोण कैसे किया जा - . 


. सकंता है ? इसका उत्तर देते हँ-- 


जेसे सरागंदशाके:जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद होते हैं वेसे ही वीतरागदशाके भो जघन्य हि 


मध्यम उत्कृष्ट मेदं होते हैं। अतः एकदेश वीतरागचारित्र पंचमंकालमें भी होता है ॥३४०॥। 


विशेषाथ--पहले लिख आये हैं कि.आगममें पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थानमें उत्तरोत्तर मन्‍्दरूपसे «४, . 
- . 'अंशुभोपयीग कहा है । तथा चौथे, पाँचव, और-छठे-गुणस्थानमें परम्परासे शुद्धोपयोगका साघक शभोपयोगं-उत्तरो- «. .. . 


, त्तर तारतम्य रूपसे कहा है ।- आगे सांतवेंसे वारह॒वे गुणस्थानं तक जधन्य, मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे एकदेदा '. : 
'शुद्धनय रूर्प शुद्धोपयोग कहों है। अतः सातवें गुणस्थानमें जध॑न्य-बीतरागदशां है अतः उस अवस्थामें व्यवहार- 


को गौण करनेका उपदेश किया-हैं। पंचमकोलमें सात 'गुणस्थान तो हो ही सकते हैं-। इसलिए पंचमकांलेमें - - सा 


भी एकदेश छझुद्ध या वीतरागचारित्रके धारक मुनीश्वर हो सकते हैं । 
१. सुद्धचरित्ता क० ख०. मु० १.२. विसेसदो क० ख० | 
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उक्त च--- | ह श्र 
... भरहे दुस्समकाले धम्मज्ञाणं हवेइ णाणिस्स। 
त॑ं अप्पसहावठिएं णहु मण्णइ सो हु अण्णांणी ॥--( मो. पा. गा. ७६ ) 
चष्टान्त्वारेण शुद्धचारित्रस्थ मलद्ेतुत्व॑ चाह-- . . . ... हु 
*.. जह सुह णासइ असुहं तहेव असुहं सुद्धेण खलु चरिए। 
: तम्हा सुद्घुवजोगी मा वट्टउ णिदणादीहि ॥र४पक 
आलोयणादिकिरिया ज॑ं विसकुभेत्ति सुद्धवरियस्स । 
/ भणियमिह सारे. तं.जाण सुएण अत्येण ॥३४६॥ 





कहा भी हं-- : | 
हल पंचमकालमें भरतक्षेत्रमें आात्मस्वभावमें स्थित ज्ञानी सम्यग्दृष्टिके धर्मध्यान होता है । - जी ऐसा नहीं 
हि . मानता है बह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है। | रैक. तो 4 

.. ४ दुश्टन्तके द्वारा शुद्धचारित्रमें दोष लगानेवाले कारणोंको कहते हैं--- अप 
८... -डडजलेसे शुभ अशुभको नष्ट करता है वैसें हो शुद्धचारित्रके द्वारा शुभका नाश होता है। 
-  / इसलिए शुद्धोपयोंगी. साधुको निन्‍्दा, गहाँ वगेरह नहीं करना चाहिए ॥ ३४५व॥ « ः 
हद विशेषाथ--शुभोपयोगकी दशामें अशुभोपयोंग नहीं होता और शुद्धोपयोंगकी दशा शुभोपयोग . 
.* नहीं होतां। अतः जैसे शुभोपयोग अशुभोपयोगका नाशक है वैसे हो शुद्धोपपोग शभोपयोगका नाशक है। 


न हे :इसलिए जो साथु शुद्धोपयोगमें लीन है उस समेय उसे आत्मनिन्‍्दा, गा वगैरह नहीं करना चाहिएं। सराग- 
:: ' चारित्र अवस्थामें दोषोंकी शुद्धिके लिए प्रंतिक्रमण,.प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्‍दा, गर्हा, शुद्धि 
न्‍ ; - * ये आठ उपाय बताये गये हैं | छूग्रें हुए दोषोंके दुर करनेको प्रतिक्रमण कहते हैं ।. सम्यकत्व आदि गुणोंमें 
' ' -अ्रेरणां करंनेको प्रतिसरंण कहते हैं । मिथ्यात्व, राय आदि दोपोंके दूर करनेको परिहार कहते हैं। पंच- 


हा _ नमस्कार मन्त्र, आदि वाद्य द्रव्योंके आलम्वनसे चित्तके स्थिर करनेको घारणा कहते हैं ।- बाह्य विषय कपायसे 
४ चित्तको हटानेको . निवृत्ति कहते हैं ॥ अपने दोपोंको प्रकट करनेका नाम निन्‍्दा है। और गुरुके सामंने 


.::. “ दोषोंकों प्रकट करना गहा है । दोप लगने पर प्रायश्चित्त ग्रहण करके उसको शोधना विशुद्धि हैं। ये आठ 
० अभ्रकांरकके विकल्प शुभोपयोगरूप हैं । इसलिए यद्यपि मिथ्यात्व, विषयकर्पांय आदिमें परिणतिरूप॑ अशुभोपयोग 
:. को अपेक्षा सविकल्प सरागचारित्र अवस्थामें ये अमृतकुम्भ--अमृतसे भरे घड़ेके तुल्य माने गये हैं | तथापि 


हक _चीवराग चारित्रकी अवस्थामें उन्हें विषकुम्भ माना है ।- क्योंकि वीतराग चारित्र निर्विकत्प शुद्धोपयोगरूप 


| ., . होता. हैं उसमें समस्त पंरद्रव्योंके आलम्बनरूप जो विभाव परिणाम होते हैं उनका लेश भो नहीं रहता । 
. “सारांश यह है कि अप्रतिक्रमणके दो प्रकार हैँ--एक ज्ञानीजनोंका अग्नतिक्ररण और एक अज्ञानीजनोंका 
*« “ अप्रेतिक्रणण । अज्ञानीजनोंका अप्रतिक्रमण तो विपयकपायमें आसक्तिरूप होता है, विषयकपायोंमें फेंसे रहनेसे 


“वे प्रंतिक्रमण क्यों करेंगे ? किन्तु ज्ञानीजनोंका अग्नतिक्रमंण शुद्धात्माके सम्यक्‌.. श्रंद्धान, सम्यस्ज्ञान और, सम्यक्‌ 


ले :  अनुष्ठानरूप होता है । इस ज्ञानीजनोंके अग्रतिक्रमणको सरागचारित्ररूपं शुभोपयोगकी अपेक्षासे यद्यपि ्प्रति- 


.... <क्रमण कहा जाता है तथापि वीतराग चारित्रकी. अपेक्षा तो वही निदचयप्रतिक्रमण हैं क्योंकि उसके हारा 
: / “समस्त शुभ-अशभ आखस्रवोंका निराकरण होता हैं । समयसारके मोक्षाधिकारमें ऐसा ही कहा है। यह भागे 


०४... ग्रन्यकार स्वयं कहते हैं--- 





१ भरहे दुस्समकाले धम्मज्ञाणं हवेइ साहुस्स. त॑ अप्पसहावठिंदे ण॒ हु मण्णई सोवि अण्णाणी ॥७६॥*--- 


ु हे ६ भोक्षप्रानयत | २. अशुद्धधा-सु०। ३. -तरस्य विनाशहेतुं शुद्धि चाह अ० क० ख० ज० मु०। ४. 'पडिकमर्ण 
'“.: ' पेढिसरणं 'परिहारों घारणा णियत्ती य । णिंदो गरहा सोही-गट्ठविहों होइविसकुंभो ॥३०६॥ अपडिकमर्णं 


52 : “अप्पडिसरणं अपरिहारो अधारणा च। अणियत्ती य अर्णिदाज्रहाञ्सोही अमियकुंभो ॥३०७॥--समयसार । 


१७६ द्र्यस्वभावप्रकाशक ... [गांगबे४इन 
कम्म॑ तियालविसय॑ डहेइ णाणी हु णाणझाणेण | 
पडिकम्मणाइ तम्हा भणियं खलु णाणझाणं तु ॥३४ण- 

शुभाझुमसंवरहेतुक्रमसाह--- ह 


जह व णिरुद्ध असुहं सुहैण सुहमवि तहेव सुद्धेण । 
तम्हा एण कमेण य जोई झाएंड णियवादं ॥इ८0 


समयसारमें जो वीतरागचारित्रवाले साधुकी आलोचना आदि क्रियाओंको विषकुंम्भ .- हि ४ ; ः 
कहा है उसे आगमके द्वारा सम्यक रीतिसे जानना चाहिए॥ र०३ के हम 


विशेषाथ--समयसारमें प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, घारणा, निवृत्ति, निन्‍्दा, ग्ाँ :औरं शुद्धिको : शा 


विपकुम्म कहा है और इनके न करनेके अर्थात्‌ अग्रतिक्रण, अप्रतिसरण, अपरिहोर, अथारणा, . अनिवृत्ति, . 


अनिन्दा, अग्हा और अशुद्धिको अमृतकुम्भ कहा हैं। एक अप्रतिक्रमणादि तो अज्ञानीजनोंके होते हैं अंज्ञानीजन ह - 
अपने दोपोंकी विशुद्धिके लिए प्रतिक्रमणादि नहीं करते अतः वे अप्लतिक्रमणादि तो विपकुम्भ ही हैं... उनकों , .. .' 


समयसारमें अमृतकुम्भ नहीं कहा है । वे तो भ्रम ही त्यागने योग्य हैं । जो द्रव्यहूप -्तिक्रमणादि हैं. उन्हें . ४... 
भी आचारदास्त्रमें अमृतकुम्भ कंहा है क्योंकि उनके करनेसे अपराधरूपी विपके दोपका श्योधन होता हैं । कप 
तथापि इन अश्रतिक्रमणादि और प्रतिक्रमणादिसे विलक्षण एक तीसरी भूमिका हैं वह भी अश्रतिक्रमंगादिरूप है 
वह स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरुप होनेंसे तथा समस्त अपराधरूपी विपके दोपोंको सर्वथा नष्ट करनेवाली होनेसे 
साक्षात्‌ अमृतकुम्भ हैं । उस- तीसरी भूमिकासे ही आत्मा निरपराध होता है। उसके अभाव द्रव्यप्रति-. -. , 
क्रमणादि विपकुम्भ है। ऐसा समयसारकी ठीका आत्मख्यातिमें कहा है ।. इसके. आंशय यह नहीं है कि... «| 


प्रतिक्रणादिको छोड़कर प्रमादी जीवन विताना श्रेयस्कर हैँ क्योंकि जब प्रत्तिक्रणको ही विष कहा है तो । 


अप्रतिक्रमण कैसे अमृत हो सकता है । जिस अम्रतिक्रमणको यहाँ अमृत कहा है वह अज्ञानीका अप्रतिक्रमण :. न पा 
नहीं है किन्तु तीसरी भूमिका स्थित शुद्ध आात्माका अग्रतिक्रमण है। ऐसा अप्रतिक्रमण शुद्ध आत्मामें..! ... 


लीनतारूप हैं। उस अवस्थामें जात्मा सब अपराधोंसे रहित होता है। अतः निश्चयसे इस. प्रकारका अप्रति- ह 
क्रमण ही सच्चा प्रतिक्रण है। इसोलिए शुद्धोपयोगी साथुकी आलोचन आदि क्रियाको विपकुमस्भ कहा है .' . .. 
क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिसे रहित शुद्ध अप्रतिक्रमणादि स्वरूप ही हैं । ; हे 


«... /#&« 


यही बात आगे कहते हँ-- । रा हल) 
ज्ञानी पुरुष आत्मध्यानके द्वारा त्रिकालवर्ती कर्मोंको भस्म कर देता है इसलिए आत्मध्यान नः 5 
को हो निशचयसे प्रेतिक्रमण आदि कहा है ॥ ३४७ ॥ 78 


विशेषाथ--छगे हुए दोपोंकी विशुद्धिके लिए प्रतिक्रमणादि किये जाते हैं और आगामीकालमें - 

लगनेवाले दोपोंसे बचने के लिए प्र॒त्याख्यान किया जीता है । आत्मव्यानके द्वारा पूर्वकृत दोपोंका तो विशोधन 
होता ही हैं आग्रामीमें दोप लगनेकी भी सम्भांवना नहों रहती । अतः आत्मध्यान॑ भूत, भविष्यत और वर्त- ..... .- 
मान दोपोंका नाशक हैं इसलिए वही निश्चयदृष्टिसे प्रतिक्रमणादि स्वरूप है।. उसी्मे लोनतांका. प्रयत्न... .. 
चाहिए ॥ हे . 

जागे शुभ कौर अशुभ कर्मोके संवरके कारणोंका क्रम कहते हैं-- |... .. हे 5४ ४०४ 
जेंसे शुभके द्वारा अशुभका निरोध होता है -चेसे ही शुद्धोपयोगके - द्वारा शम-कर्मोंका .. : 
भो निरोघ होता है | इसलिए योगीको इंसो क्रमसे अपनी आत्माका ध्यान करना चाहिंए। इंध८]]....... * 


विश्येपर्थ--कर्मोके आनेके दवारंकों बन्द कर देना ही- संवरं है। बशभोपयोगले अशभ - कर्मोका . - 


बालव होता है । अशुमोपयोगके स्वानमें शुभोपयोगंके . करनेसे अज्युभोपयोगसे होनेवाले केमोका आज्रव तो रुक... 


ता ओ। आल के लियच ४ पक 5 थी हुआ 8 रीजर 
'..". ' ध्येयस्थात्मनों अहणोपायं-तस्वैव स्वरूपमाह-- ४: ..... ' ह 


गहिओ सो सुदणाणे पच्छा संवेयणेण झांयव्वों । 
जो णहु सुयवर्ंबइ सो मुज्झ्इ अंप्पसक्भावे 0३४०७ 





हा : जाता है किन्तु. शुभोपयोंगसे होनेवाला कर्मोका आस्रव होता है । परन्तु शुद्धोपपोग से शभोपय्ोगसे होनेवाला 
'. कर्मोका आज्रव. भी रुक जाता है। और शुद्धोपयोग आत्मध्यानरूप है । : आत्मष्यानके विरोधी राग-द्वेप. हैं । :. 
: . राग-हेपंकी मन्दता होनेपर हो आत्मध्यानमें . प्रवृत्ति होती है । किन्तु उससे भी पहले शुद्धात्माके स्वरूपकी. _ 
] -प्रतीति और अनुभूति होना आवश्यक हैं। उसके विना-सव शुभ कर्म भी व्यर्थ हैं।. आत्मश्रद्धान और 
_«' आत्नज्ञानके 'होनेपर आत्मध्यावकी ,ओर. अभिमुख होता चचाहिए। उसके लिए बशुभसे निवृत्त .होकर 
५ “बुझमें प्रवृत्त होना चाहिए. . ऐसा होनेसे अशुभ कर्मोका आख़व रुक जाता हैं किन्तु शुंभकर्मोंका आख्रव 
 होतों रहता है.। ज्यों-ज्यों निवृत्तिको. ओर रुचि बढ़ती जाती है त्यों-त्यों शुभ प्रवृत्तिका भी निरोध 
हा “होता जाता है और आत्मोन्मुखंता बढ़ती जाती हैं.) यह भात्मोन्मुखता ही. आत्मतल्लीनताकी जननी हैं। 
_/ “अतः 'गृहस्वावस्थासे मुक्त होकर आत्मरंसके पान करनेका इच्छुक मुंमुक्षु नि््रन्थ अवस्थाको घारण करके ' 
.“ * शभोपयोगीसे शद्धोपयोगी वननेकी ओर विद्येषरूपसे प्रवत्त होता है । ज्यों-ज्यों वह शुद्धोपयोगमें स्थिर होता 
:... जाता. है त्यों-त्यों शुभोपपोगकी भी निवृत्ति .होती जाती है और इस तरह शुद्धोपयोगसे ,शुभका निरोध 
 होजाताहै। : : । . । 
। आगे ध्येय आत्माके ग्रहणका उपाय और उसका स्वरूप कहते हैं-- 
गा. पहले श्रतज्ञानके द्वारा आत्माकों अ्रह्ण करके पीछे संवेंदनके द्वारा. उसंका ध्याल करना 
“ “चाहिए। जो श्रुतका अंवेल्म्बन नहीं लेता वह आत्माके सद्भावमें मूढ़ रहता हैं।॥ ३४९ ॥ 
2 द विशहपाथ--सवबसे प्रथम आत्माका स्वरूप जानना आवश्यक है और उसके लिए ज्ञास्त्राम्यास: .. 
.. आवश्यक हैं क्योंकि आत्माको हम इन्द्रियोंक ढारा नहीं जान सकते । हमें अपने सामने दो तरहकी. वस्तुएँ 
, दिखाई देती हैं---एक जो स्वयं चलती-फिरती हैं, उठती-बैठती हैं, वातचीत करती हैं, समझती-वूझती हैं 
. /.. और दूसरी, जो न स्वयं चल-फिर सकती हैं, न उठ-वैठ सकती हैं, न बातचीत कर सकती हैं और न जान- 
'.: देख सकती हैं ।- पहली. प्रकारकी वस्तुको जीव और दूसरी: प्रकारकी वस्तुंको'अजीव कहते हैं । जीव नामंको 
: '.बंस्तुका स्वरूपभूत होनेसे जो कभी नष्ट नहीं होता वह निश्चय जीवत्व है, वह जीवमें सदा रहता है । किन्तु 
.. * जोवसें सदा रहने पर भी वह निश्चय जीवत्व संसार दशामें पुदूगलके सम्बन्धसे दूषित. होनेके कारण पाँच 
_ इनच्द्रियाँ;तीन वर, आयु और इवासोच्छवास इन दस प्राणोंसे यथायोग्य संयुक्त पाया जाता है, इसलिए 
“प्राण व्यवहार जीवत्वके हेतु.हैं । इसीसे कहा . जाता है जो इन प्राणोंसे जीता है, आगे . जियेगा तथा पहले 
: “, जीता था; वह जीव है। किन्तु ये प्राण पौदूयलिक हैं--पुदुगल द्रव्यसे वने हैँ. क्योंकि मोह आदि पौदूगलिक 
' ' “कर्मोसे वेंधा हुआ होनेसे जीव इन प्राणोंसे संयुक्त होता है और .प्राणोंसे संयुक्त होनेके कारण प्रोदुग॒लिक 
.:  कंम्रके फंछको भोगता हुआ पुनः सवीन पौद्ूगलिक कर्मोंसे वेंघता है । इस तरह पोद्यल्तिक . कर्मोका. कार्य _ 
-“. » होनेसे तथा. पौदंगलिक कर्मकि कारण होनेसे ये प्राण पौद्गलिक हैं यह .निश्चित होता है । इन प्ाणोंकी .. 
: “पंस्परा सदा चलती रहती है क्योंकि.जंव,यह जीव इन प्राणोंके: द्वारा कर्मफलको भोगता है तो उसे मोह 
और राम-द्रेप होते-हैं, उनके वशोभूत होकर वह अपने तथा दूसरे जीवोंके. प्राणोंको पीड़ा पहुँचाता है और 
“7... ऐसा होंनेसे वह जीव नवीन कर्मोंका वन्‍च करता हैं । इस तरह अनादि पुद्गलू, कर्मोके निमित्तसे होनेवाला 
जीवका विंकोरी परिणमन प्राणोंकी परम्परा चलते रहुनेका अन्तरग कारण हूं । अतः पुद्गल प्राणोंकी निवत्ति 





.॥: १. एयरगगंदों समणो एंयरगं णिच्छिदस्स अत्येसु । णिच्छित्ती आगमदों आगमचेट्टा तदो जेट्टा ॥---प्रवचनसार 
. देशेसत के । 
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“३५२ .]] कक मी 2 लय 5, 0 0 5२४: 285 अजीज 
पे उक्त च-- .:. के 2 0 |. ; कप आर की कि 
*:.+ - “ दब्वसुयादों भाव॑ भावादो होइ भेय॑सण्णाणं । 
४“... संवेयणसंवित्ति केवछणाणं तदो भणियं ॥१॥ 
“/ > संवित्तिस्वरूप तस्थेव॑ स्वामित्व: मेंदं साम चाह-- इज 
है लक््खणदो णियल “.अणुहृवमाणस्स जं हवे सोबख। .... 
सा संवित्ती भणिया सयलवियप्पाण णिहहणा ॥३५१॥ 


' णा सराय इयरा-पमादरहिया तहेव इयरा हु।. 
अणुंहव चायपसादो सुद्धे इयरेसु विकहाई ॥३५श॥ .. 


५... कहा भी हैं-- ४ : । 
५, .. 5 द्रव्यश्रुतसे भावश्रुत होता है; भावश्वुतसे भेदज्ञान होता है। भेदज्ञानसे आत्मानुभूति होती है और 
« आत्मानुभूतिसे केवलज्ञान होता है । इसकां आशय ग्रह हैं कि ' मोक्षार्थीको आगम और अध्यात्म शास्त्रका 
. -अभ्यार्स करनां चाहिए उसके विना भेदज्ञान नहीं होता और भेदज्ञानके विना आत्मानुभूति नहीं होती । क्योंकि 
57. आंग्रमाम्थासके बिना गुणस्थान, जीवसमास, मार्गणा आदिका बोध नहीं होता और अध्यात्मके जाने बिना इस _ 
5० “सबसे भिन्न मैं हुँ इस प्रकारका बोध नहीं होता । ऐसा वोब न होनेसे अपने आत्माको भावकर्मरूप रागादि 
2 “विकल्पोंसे और ज्ञानावरणादि द्रव्य कमेसिे भिन्न नहीं जानता तथा नोकमंरूप शरीर आदिसे भी.अपनेको भिन्न . 

“नहीं जानता । इस,प्रकारकां भेदज्ञान न होनेसे अपनी शुद्ध आत्माकी ओर - रुचि कैसे हो संकती है ॥ अतः 
५. द्रव्यश्रुत अर्थात्‌ परमागमकों पढ़कर द्रव्य गुण पर्यायका सम्यक्‌ ज्ञान करना चाहिए। पीछे आगमके आंधारंसे “ 


पा : स्वसंवेदन ज्ञान होने पर स्वसंवेदन ज्ञांनके वलसे केवलज्ञान प्रकट होता है । 
; आगे संवित्तिका स्वरूप उसके स्वामी, भेद और सामग्रीको कहते हैं---- 





०... ...: “लंक्षणके द्वारा अपने लक्ष्यका अनुभव करते हुए जो सुख होता है. उसे संवित्ति कहते हैं । 
. .- “वह संवित्ति. समस्त विकल्पोंको नष्ट केरनेवाली है ॥३५१॥ 

है | विशेषाथ---आग्मके अभ्याससे आंत्माके स्वरूपको जानकर उस स्वरूपका अनुभव करते समय जो 
 “आऑन्‍्तरिक सुख होता है उसे संवित्ति कहते हैं । यह संवित्ति सम्यग्दृष्टिको ही होती है। आत्म स्वभावकों 

5 है £ जानकर भी उसमें रुचि 'होना चाहिए । रुचि हुए विना आात्मानुभव॑ नहीं होता । आत्मानुभव ही समस्त संकल्प- 

5१ -विकल्पोंकां नाशक है क्योंकि -आत्मानुभूति कालमें कोई संकल्प-विकल्प नहीं रहता । ज्यों-ज्यों उसमें स्थिरता 

, 2 «5 बाती. जाती है त्यो-त्यों विकत्पोंसे छुटकारा होकर निविकल्प दशा प्राप्त होती जाती है । हे 


संवित्तिका स्वरूप वंतताकर आगे उसके स्वामी का कथन करते हैं---  -' 


हे श्रमण, सरागी और वीतरागी तथा -प्रमादरहित और प्रमादसहिंत होतें हैं| प्रमादको त्याग . 
“”. कर शुद्ध आत्माका अनुभव करो। प्रमादसहितंमें तो विकथा आदिं प्रमाद रहते हैं ॥३५२९॥ - 
पट | . विशद्वपांथं--छठे गुणस्थानका नाम प्रमत्त संयत है । चूँकि इस गुणस्थानमें संयमके साथ प्रमाद भी 
५ .. ;. रहता है . इसलिए इंसे प्रमत्तसंयंत कहते हैं.। श्रंमगणपना इसी गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है ।. इसके साथ जो 
 »< संयत बाब्द जुड़ा है. वह इसी वातका बोधक है कि यहाँसे आगेके सव' गुणस्थान संयमीके हो होते हैं । स्त्री- 
3 के कथा; भोंजनकंथा, राष्ट्रक्या और राजकथा ये चार विकथाएँ, चार कपायें, पाँच इन्द्रियाँ, एक निद्रा और 
 - एक स्नेह ये पर्वह प्रमाद हैं । सातवाँ गुणसंयान अग्रमत्तसंयत है ।- अतः श्रमण या संयमी प्रमादसहित भी 
«, होते हूँ और प्रमादरहित भी होते हैं। दसवें गुणस्थानं तक राग रहता. हैं। आगे नहीं रहता । अतः श्रमण 








१. होइसब्वस--मु० । २. तहेव सहियाओ मझु० । समणा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य-होंति समयम्हि । तेसुवि 
सुद्धंवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥---प्रवचनसार ३।४५॥ : ' 


१८० द्रव्यस्वभावप्रकाशक ' ... "6. गा० डप३- 
दुक्खें णिदा चिता मोहोविय णत्यि कोइ अपमत्ते हिल 
उप्पज्जड परमसुहं परमप्पवंणाणबंयुहवण हश्षझा 


हेयोपादेयविदों संजमतववीयरायसंजुत्तो 
निददुक्खाइईं तहं चिय सामग्गीं सुद्धचरणस्स परेषधा 


ध्यातुध्ययंसंबन्ध चारत्रतामाच्तर ध्ययस्चाव नामस्ाला शाह: 


सामण्णे णियवोहे वियल्तियपरभावपरमतब्भावें] . - 
तत्वाराहणजुत्तो भणिओं खलु सुद्धचारित्ती ॥३५५॥ 
सामण्णं परिणासी जीवसहादं च परमसव्भाव॑ 
'धेय॑ गुज्झ परम तहेव तच्च॑ समयसारं ॥३५६। 
समद्य तह मज्न्वत्व॑ चुद्धो भावों य वीवरायत्तं 
तह चारिच घम्मो सहावज्ञाराहया भणियां ॥३५छा 
इति चीवरागचारिव्राधिकारः ! 


सस्गी नी होते हैं थौर वीतरागी नी होते हैं 
विना स्थिर बात्मानुनूति कप्रमत्त इच्चासे हो ध्यानकी स्थिरता स्वीकार की गृदी हैं। वैसे, . 
क्षणिक आत्मानूमृति तो अविरत सम्पन्दृष्टिको भी होती है। किन्तु ऊपर जो ब्ंवित्तिमत व्याद कहा है वह : 
अप्रमत्त साथके हो होता हैँ वही उसका ययथार्य न्वामी हूँ । | |  क ब# 26 ली 
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दसोंकि--- हि ' है 

नप्रमत्त साथुके दुःख, भिन्‍्दा, चिन्ता, मोह ओर कोई भी प्रमाद नहीं होता । इसलिए.  . 
उत्द्वष्ट आत्मिक ज्ञानका अचुभवन करते हुए उसे परम सुख होता है ॥३५शा। 2 
बाये चंवित्तिकी चामग्री बतलाते हूँ 


बुद्ध आचरणकी सामग्री है--हैय और उपादेयका सम्यक परिज्ञान, संयम, तप और 
वीवरानतासे संयुक्त होना तथा परीपह आदिका जीतना । अर्थात्‌ जो ज्ञानी हेव. उपादेवकों ठोक 
रोतिसे जानता है, संयम ओर तपके साथ वीतरागी होता हैं तथा परीपहोंकों जीतता है उनसे - 
घवराता नहीं हैं वही झद्धचारित्रका पान करनेमें समर्थ होता हैं ॥३५था 0 

आगे ध्याता और अयेयके सम्बेन्चकी लिसका क्र दूसरा नाम चारित्र है, दबा घ्येव्क नामकों क॑ ह्रत्ने हूँ. व 

समस्त परनावोंसे :रहित परम-सज्भांवहप आत्मज्ञानमें जो .तात्विक. आरावनासे युक्त : . 
होठा हैं उसे शुद्धचारित्रद्धाला ध्याठा कहा हैं ॥रे५५ा। सामान्य, परिणामी, . दीवल्‍्वमाठ, पर्स- 
स्राव, परमगुहा, दत्त्व, समयसार ये सव घ्येबं ( जिश्का ध्यान किया जाता है ) के भामाच्तर .. 
हैं। समता, माव्यस्थ्य, शुद्धनाव, वीतरागंता, चारित्र, धर्म, स्वभाव आरावना भी उसे कहते 
हैं ॥5५६-५णा ० 0 जो 2 | ०३० 

विद्वघाधथ--उविकल्प दसामें विषयकपायसे -वचनेके लिए और ' दित्तको स्थिर करनेके छक्लिए ५ - 


पंचपरमेप्ठी ऋादि ,परंडव्य भी व्येव हाता-:हू ।  ठादकों लव 'वन्यात करनेसे चित्त स्थिर -हों जाता हँ तो है ः 
द्ध 


है 
हि 


0 |] 


एक स्वभाव सिज शुद्ध धात्माका स्वरूप ही. व्येय होता है । ध्यावाको कन्तरंग - और वाह्म परित्रहते 


आउहिए 


रहित होना चांहिए । तमी वान्तवमें चित्त त्विर हो सकता हैं. व्येय वस्तुमें निश्चछ होनेका ही नाम ध्यान : ३ 


भें ५४ न क 


हयोंपायविदप्त 


प्रमपया---ब ० 4 २. हेव्मायविदष्दु आ० । हैं वेदप्ह भ० कृू० ख० ज०-] ३ 
छू० कृ० ख० ज० ! ई के ४“ ्् है ३ 2. 





है ला 


« सन्वन्ध स्वदूपचा- 


78 यम आम 7 आम 6 
सामान्यविशेषयोः परस्पराधारत्वेन परस्परावस्तुत्व॑-दर्शयति--- -- 2 


 अत्थित्ताइसहांवा सामण्णविसेससंठिया जत्थ ॥ 
अवरुप्परमविरुद्धा त॑ णियतच्च हवे परम ॥३५८४ 
होऊण जत्य णट्ठा होसंति पुणो४वि जत्थ पज्जाया । 2 
.. बहता बट्टं ति हु.तें णियतच्च हवे परम ॥३५०॥ 
 -णांसंतों वि ण णट्टो उप्पण्णो णेव संसेव जंतो । _ .... 
- संतो तियालविसये त॑ णियतच्च हवे परम धरदणों -, 


: : है। उत्कृष्ट घ्यानमें काये और वचनकीः चेष्टारूप व्यापारका तो कहना हो वेया, शुभ-अशुभ विकल्परूप 


रे ५ मनोव्यापार भी नहीं होता । सहंज शुद्ध, ज्ञानदर्शनस्वभात्र परमात्मतत्त्वका सम्यक्‌ श्रद्धान, सम्यग्ज्ञान और 
४ - सम्यंक आचरणरूप अमेदरत्तत्रयात्मकं परम समाधिमें तल्लीनता ही उत्कृष्ट ध्यान है उस ध्यानमें स्थित 


. “ भहात्माओोंको जो. वीतराग परमानन्द होता है. वही निश्चयमोक्षमार्ग है। उसके अनेक नाम हैं--शुद्धात्म- 

+ ' स्वरूप, परमात्मस्वरूप, सिद्धस्वरूप,-परमंतत्त्वज्ञान, स्वसंवेदनज्ञान, शुद्धपारिणामिकभाव, शुद्धचारित्र, परमतत्त्व, 
- शुद्धोपयोग,. परमार्थ,- शुद्धात्मानुभूति, समयसार, “समता, वीतरागसामायिक, - शुक्लष्यानं, परंमसाम्य 
'परमवीतराग़ता आदि । हि । | 
8 के 002 वीतरागचारित्राधिकार समाप्त ! 


सामान्य और- विशेषमें- परस्पर आधार रूपसे परस्पर अवस्तुपना बतलाते हैं-- ह 
जिसमें अस्तित्वादिस्वभावरूप सामान्य और विशेष परंस्परमें अविरुद्ध रूपसे स्थित हैं वही 


हक परम -निजतत्त्व है ३५८॥ जिसमें पर्याय उत्पन्त होकर नष्ट हो जाती हे, और नष्ट होकर पुनः 


:*  इत्पत्न होती है तथा वर्तमान भी रहती है वह परम निजतत्त्व है ॥३५९०॥-जों असत्‌ नहीं होते हुए 


न 5 भी न.नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है तथा तीचों कालोंमें सत्‌ रहता- है वह परम निजतत्त्व 


"5 है॥इइणा। 


विद्येपाथं--अस्तित्वका अर्थ है सत्ता । सत्ताके दो रूप हँ--महासत्ता और अवान्तरसत्ता। समस्त 


... « पदार्थो्में रहनेवाली :और सांदृश्य अस्तित्वको सूचित करनेवाली महासत्ता यो सामान्यसत्ता है। और एक 
: «निश्चित बस्तुमें रहनेवाली तथां स्वरूपं अस्तित्वको सूचित करनेवाली अवान्तरसत्ता या विशेषसत्ता है-। 


'« भहासत्ता -अवान्तरसत्तारूपसे असत्ता-है और -अवान्तरसत्ता महासत्तारूपसे .असत्ता हैं इस तरह सत्ता 
“' ' सामान्यविशेषात्मक है । और सत्ता बव्यसे भिन्‍न नहीं है अतः द्रव्य भी सामान्य विशेषात्मक है । उत्पाद, व्यय 


: “ओर क्रौव्यकी एकताका नाम ही सत्ता हैं गौर सत्ता ही दंव्यका रृक्षण है। द्र॒व्यमें- प्रति समय पूर्व पर्यायका 
2 ५. नाश, उत्तर पर्यायकां उत्पाद और द्रव्यरूपसे श्रुवंपना होता है । 'जैसे मिट्टीमें विण्डपर्यायंका विनाश, घटपर्याय 
/: “5 का उत्पाद और मिट्टीपना श्रुव रहता है । यह उत्पांद व्यय भ्रौन्य द्रव्यका स्वभाव है, इस तरह द्रव्य द्रव्यरूपसे 
न उत्पन्त होता है और न नष्ट होता है किन्तु पर्यायका उत्पांद-और विनाश होता है और पर्यायके बिना द्रव्य 
, सम्भव नहीं है अतः पर्यायकी अपेक्षा द्रव्य भी उत्पाद विनाशशील है. एक सर्वमान्य नियम है सत्‌का विनाश 
2 ' नहीं होता और असंतकी उत्पत्ति नहीं होती कि जैसे घीं की उत्पत्ति होनेपर सत्‌ गोरसका” विनाश नहीं होता 


, 0 सुसंठ्या जत्य  सामण्णंविसेसा अ० क० ख० जं० सम॒०। २. संभवे अ० कू० ख० मु० । उप्पत्ती 
:: ,विणासो दुव्वस्त-य णत्यि अत्यि सब्भावो । विगमुप्पादबुवत्त .करेंति तस्सेव पंज्ञाया ॥१-१॥ भावस्स- णत्यि- 


.... णासरों णत्यि अभावस्स चेंव.उप्पादो.। गुणपज्जएसु भांवा उंप्पादवए पकुन्वंति ॥१५॥ मणुसत्तणेण णट्टोदेही देवो 
८ * ““हंवेंदि इदरो वा ॥-उभयत्य .जीवभावों ण णस्सदि ण जायदे अण्णो ॥१७॥ सो. चेव जादि मरणं जादिण णट्टो 


“ ण चेव उप्पण्णों । उप्पण्णो.य विणट्ठो देवो मणुसोत्ति - पज्जाओं ॥१८॥--पच्चास्तिकाब । 


१८२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक .. ... /  [गा०३६१-:८ .: -. 
१८ ५ ३२ € ९ 20% 4 आय 0 
ससयसारस्य कायकारणव्व॑ कारंणगसमयेन कायसिद्धच्थं यक्तिमाह+- .. :' 


कारणकज्जसहावं समय णाऊण होइ ज्ञायव्यं । 
कर्ज सुद्धसरूवं कारणभूदं तु साहणं.._ ॥३६१॥ 


और असत्‌--गोरससे भिन्‍न पदार्थान्तरका उत्पाद नहीं.होता । इस तरह सतूका विनाश और .असत्‌का उत्पाद. ४ 
नहीं होते हुए भी पूर्व अवस्थाका विनाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद द्रव्यमें प्रतिसमय होता हैं.। यह द्रव्यका :. .. 

स्वभाव हैं । सत॒का नाश नहीं होता और असत्‌का उत्पाद नहीं होता इसंका एकं और उदाहरण है--जीवकी :.... ... 
मनुष्यपर्याय नष्ट होती है तथा देव या अन्य पर्याय उत्पन्न होती है किन्तु जीवपना न उत्पन्न होता है भीर न... . 
नष्ट होता है । अर्थात्‌ मनुष्य पर्यायका विनाश होनेपर भी जीवपनेका. विनांश नहीं होता । देवपर्यायका उत्पोद . .. ४. 
होनेपर भी जीवपनेका उत्पाद नहीं होता । इस तरह सत॒के विनाश और असत्‌का उत्पाद न होनेपरभी : .. .. ' 
परिणमन होता रहता है । अतः पर्यायोंके साथ एक वस्तुपना होनेसे जन्म-मरण होते हुए भी जो सदा / « ४. 


अनुत्पन्न और अविनष्ट रहता है वह जीवद्रव्य ही परमतत्त्व है। 


समयसारको कार्य कारणपना तथा कारण-समयके द्वारा कार्यकी सिद्धिके लिए युक्ति देते हैं-- ४ है हु 
समय कारण रूप और कार्यरूप है ऐप्ता जानकर उसका ध्यान करना चाहिए। “कार्य - 


शुद्धस्वरूप है और उसका जो साधन है वह कारणभूत है ॥३६१॥ 


विश्येषाथे -समयका अर्थ आत्मा है। संसारदशाके पश्चात्‌ मुक्तदशा प्राप्त होती है.। जैसे मिट्टीकी /४ .. .. 
पिण्डपर्याय नष्ट होने पर घटपर्याय उत्पन्न होती हैं अतः घटपर्याय कार्य है और पिण्डपर्याय विशिष्ट मिट्टी उसका / - #.. 
कारण है। इसी तरह संसारी जीवकी संसार दक्शा छूंटनेपर मुक्तदशा प्राप्त होती है। किन्तु संसार दक्षा : .' का 
तो जीवकी अशुद्धदशा है और मुक्तदशा शुद्धदशा है । अशुद्धदशाको शुद्धदशाका उपादान कारण-कैसे कहा «.. 
जा सकता है। वैसे तो जो आत्मा संसारदझ्ामें है वही मृक्तदशाको प्राप्त होती है इसलिए उसकी-पूर्व अवस्था  « . आल 
कारण. है और उत्तर अवस्था कार्य हैं अतः वह स्वयं कारण भी है और कार्य भी है। इसीसे ऊपर समयेकी'. 
कारणरूप भी कहा है और कार्यरूप भी कहा है । -तथा उसका ध्यान करनेके लिए कहा है और यह भी कहां... दो 
है कि कार्य शुद्धस्वरूप हैं। तब प्रश्न होता है कि कार्य शुद्धस्वरूपकी सिद्धिके लिए क्‍या अंशुरद्ध आत्माका... . के 


ध्यान करना चाहिए और अशुद्ध आत्माकां ब्यान करनेसे शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति हो सकती है ? इसके समाधान- .. 
के लिए हमें शास्त्रोंके इस कथन॒का स्मरण करना चाहिए कि जैसे सिद्ध परमात्मा हैं वैसे ही संसारी आत्मा ' 


हैं'। शुद्ध द्रव्यदृष्टिसि संसारी जीवोंमें और मुक्तजीवोंमें कोई अन्तर नहीं है । संसारीजीव भी. सिद्धोंकें संमान * ... . : 
ही सम्यक्त्व आदि आठ गुंणोंसे युक्त और जन्मे-मरंणसे रहित हैं । अतः निश्चय दृष्टिसे कार्य परमात्मा और . . . 
कारण परमात्मामें कोई अन्तर नहीं है । ( देखो नियमंसार गाथा ४७-४८ ) द्रव्यसंग्रह गाया- १३ मेंबुद्ध. 
निशचयनयसे सब जीवोंको शुद्ध कहा हैं । उसी शुद्ध स्वरूप कारण परमात्माका ध्यान करनेसे कार्य .शद्धस्वरूप-.. .... - : 
की सिद्धि होती है। आशय यह है कि जीवके पारिणामिक शावोंमें एक जीवत्वभाव भी है. श॒द्ध चैतन्य: - .. हर 
स्वरूप जो जीवंत्व हैं वह अविनाशी होनेके कारंण शुद्ध द्रव्यके आश्रित होनेसे शुद्धद्व्याथिकनयंकी अपेक्षा: / « .. 


शुद्धपारिणामिकभाव कहा जाता है। कर्मजनित दस प्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व- ये तीनों अशुद्ध- 


: पारिणामिक भाव हैं। यंत्रपि ये तीनों अशुद्धपारिणामिक व्यवहारंनयसे संसारी जीवमें हैं. तथापि शुद्ध तिश्वय- 5 : 
ः. नयेसे नहीं हैं और मुक्ते जीवमें तो सर्वथा ही नहीं हैं | इंन शुद्ध और अंशुद्ध पारिंणामिक भावोंमेंसे ध्यानकालमें 
शुद्धपारिणामिक, ध्येयरूप होता है क्योंकि वह द्वव्यरूप होनेसे अविनाशी है.। उसी. शाद्धात्मस्वरूपका: सम्यक्‌..। 5. 





१, कार्यकारित्वं ज० । ,-२. कारणसमयस्य चर|का--भ० क० ख० ज० झु० । ३. ये -केचिद अत्यसान्नभंब्य- 


जीवा: ते':'सिद्धक्षेत्रं: परिपराष्य निर्व्यवांधसकलविमलकेवलज्ञान'''शक्तियुक्ता: सिद्धात्मान: कार्यसमयसाररूंपा 
कार्यशुद्धा: ।---नियमसं ० टी०, गा० ४७.। : | 


ै 


पल जय के यनिकी 7 22 आज के १८३ 
सुद्धों कंस्मखयादो कारणसमओ हु जीवसव्भावो । 
कह पुणु सहावझ्ञाण तम्हा ते कारण झेय ॥३६श॥ 
:.... तयोः स्वरूपं कारणससयस्य च/ कारणल्वमाह-- 
। किरियातीदो सत्यो .* णाणाइसंजुओ अप्पा । 
तह सज्झत्यो सुद्धों कज्जसहावो हवे संमओो ॥३६३॥ 
उदयादिसु पंचह्द कारण ओ हु तत्य पंरिणासी । 
, जम्हा लद्भा हेऊ सुद्धों सो जणइ अप्पाणं ॥३६४॥ 
':/ ." कारणसमयेन कायसमयस्य दष्टान्तसिद्धिमाह-- 
ह . जह इह बिहावहेदू' असुद्धयं कुणइ आदमेवादा । 
तह सब्भावं लद्धा सुद्धो सो कुणइ अप्पाणं 0३६५ 


: » “ अ्रेद्धानं, सम्यस्शान और सम्यक्‌ आचरणरूंप कारणसमयसार है उसीसे शुद्धस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होतो है । 


“ “ आगे ग्रच्थकार स्वयं इस वातको कहतें हैं-- 


हि क कर्मके क्षयसे शुद्ध जीवका स्वभाव कारण-समय है। कर्मोका क्षय उस स्वभावके ध्यानसे . 
: होता है। अतः कारणसमय शुद्धस्वरूप ध्येय--ध्यानके योग्य है ॥३६२।॥। 


भागे ग्रल्यंकार कार्ययमय और कारणसमयका स्वरूप तथा कारणसमय क्यों कारण ह यह 


' “बतलाते हैं--+  ,- ४ 


निष्क्रिय, प्रशस्त, अनन्तज्ञानादि गुणोंसे युक्त वीतराग शुद्ध आत्मा कार्य समय है ॥२६३॥ 


... और औदयिक, औपंशमिक, क्षायिक, क्षायोपश्मिक तथा पारिणामिक इन पांच भावोंमें जो 
5  पारिणामिकभाव है वह कारणसमय है। क्‍योंकि शुद्धआत्मस्वरूपका श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप 


: -- .कारणके मिलनेपर उसीका ध्यान आत्माको शुद्ध करता है ॥३६४॥ 
/ 5 ,विशेषाथे--जीवके पाँच भाव कहे हैं--भऔदयिकभाव-जो कर्मोके उदयसे होता है; औपशमिक 


पु . भाव-जो कर्मके उपशमसे होता है, क्षायिकभाव-जो करम्मोके क्षयसे होता है, क्षायोपशमिकभाव-जो कर्थोक्े 
/ » ' क्षयोपशमसे होता है, और पारिणामिक भाव--जो द्रव्यका स्वाभाविक भाव है जिसमें कर्मका उदयादि निमित्त 
5 नहीं हैं। यों तो इन पाँचों भावोंको . जीवका स्वतत्त्व कहा है क्योंकि जीवके सिवाय अन्य किसी द्रव्यमें 


के : - जौदयिकादिभाव नहीं होते हैँ । इनमेंसे -कर्मनिरपेक्ष - स्वाभाविकभाव पारिणामिक ही है अतः वही ध्येय हैं । 


... “उसीका व्यान करनेसे आत्मा शुद्ध होता है । 


, : -दृष्टान्त द्वारा कारणसमयसे कार्यसंमयकी सिद्धिका समर्थन करते हैं--- 
-/:- जैसे इस संसारमें आत्मा विभावके कारणोंको प्राकर अपनेको अशुद्ध करता है वेसे ही 
'  . स्वभावकों पाकर अपनेको शुद्ध करता है ॥३६५॥ 


है विशेषाथ---कंमोंका निमित्त पाकर यह आत्मा स्वयं ही विभावरूप परिणमन करता है स्वभावसे 
: जो विपरीत है वह विभाव है। ज्ञान दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व ये स्वभाव हैँ शौर इनके विपरीत भ्ज्ञांन 


5४ “१९. च ब्युत्पत्तिमाहू अ० क० ख० मु5 । च कोरणत्वमाह व्युत्पत्तिमांह ज०। २. कुणइ झु० । ऑपशांमिका- 

'  दिपक्षभावानां मध्ये केन भावेन .मोक्षो भवतीति चिंन्त्यते'“यदा काछादिलूव्विवशेन भव्यत्वशक्तेव्य॑क्तिर्भवति 

' तैदायं जीवः सहजशुद्धपारिणामिकमावलक्षणनिजपरमात्मद्रव्यसम्यंक्‌श्रद्धानज्ञानानुचरणपर्यायेण प्रिणमति ।--- 
:.. समयसार गा० ३२०; टीका जयसेन । * 


3] 


१८४ द्रव्यस्वभावप्रकाशंक ...... / . . [गा० ३६६८ . 

एकस्याप्युपादानहेतो: कायकारणत्वे न्‍्यायमाह-. . _. ४ . :. - न 

उप्पज्जंतो कज्जं कारणसंप्पा णियं वि जणयंतो॥ . _- . 

तम्हा इह ण विरुद्ध एकस्स वि कारण कज्ज ॥रे६छष , ' 
स्वसंवेदनदेतुमात्रेण स्वरूपसिद्धिमविष्यति इत्याशंक्य ह-- 


असुद्धसंब्वेषणेण य अप्पा बंधेइ कंस्मणोकस्मं ।.. - 
सुद्धसंवेषणेण य अप्पा मुंचेइ कम्सणोकम्प्त ॥३६७॥ 





अदर्शन, मिथ्यात्व, असंयम आदि विभाव हैं । जब तक यह जीव परमें आत्मवुद्धि रखंता है परकी अपना 

मानता है मैं दूसरोंका इष्ट-अनिष्ट कर सकता हूँ या दूसरे मेरा इष्ट-अनिष्ट कर सकते हैं ऐसा*भाव रंखता है... .... 
तब तक उसका वैभाविक परिणमनसे छुटकारा नहीं होता । किन्तु जब वह अपने स्वभावका अवलम्बन छेता है... 
तो उसका वैभाविक परिणमनसे छटकारा हो जाता है । अतः स्वभावके अवरुम्बनसे आत्मा शुद्ध होता हैं और - 0 हि ; 


विभावके कारणोंको अपनानेसे अशुद्ध होता हैं । 


एक ही उपादान कारण कार्य और कारण कैसे होता है--इसमें युक्‍्ति देते हैं--  * 


कार्यंकी उत्पन्न करनेसे आत्मा कारण है और स्वयं ही उत्पन्न होनेसे कार्य है। इसंलिए का है 


एक ही आत्माका कारण और कार्य होना विरुद्ध नहीं है ॥३६६॥ 


विशेषाथ--आत्माको कांरण भौर कार्य दोनों कहा है । और कारण तथा कार्य मिन्‍्न-भिन्‍न होते हैं... ..: 
जो कारण होता है वह कार्य नहीं होता और जो कार्य. होता-है वह कारण नहों होता । जैसे मिट्टी कारण है. 
और घट उसका कार्य है। इसलिए आत्माको कारण समय और कार्य समय कहनेमें विरोध प्रतीत होता है।. 7 7 
उस विरोधको दूर करनेके लिए ग्रन्थकार कहते हैं कि जो कार्य को उत्पन्त करता है उसे कारण कहते हैं और - *: .... 
जो उत्पन्त होता है उसे कार्य कहते हैं. अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तवोर्य आदि गुणोंसे युक्त  .. 
सिद्धपरमात्मा कार्यसमयसार रूप हैं । ओर शुद्धात्माके श्रद्धान ज्ञान और . आचरणसे विशिष्ट आत्मा कारण: : 6, | 
समयसाररूप हैं। जो आत्मा कारणसमयसाररूप है वही आत्मा शुद्ध-वुद्ध होकर सिद्ध परमात्मा बनतो है ।:. - 4 
चूँकि सिद्धपरमात्मारूप दशा उसीमें उत्पन्‍्ते हुई .इसंसे वह आत्मा कार्यरूप है औरं-अपने ही सम्यक्‌ श्रद्धान 


ज्ञानादिख्प कारणसे वह उत्पन्न हुई हैँ इसलिए उसका कारण भी वह स्वयं हैं। अतः एक ही आत्मा कारण. 


भी है और कार्य भी हैँ। वस्तुतं: उपादाव कारण, ही कार्यरूप होता है । जैसे.घटका उपादान कारण- मिट्टी 7 । 
हैं अतः मिट्टी: ही.घटरूप .होतो है। इसी तरह संसारी,भआत्मा हो अपंने स्वरूपके श्रद्धान ज्ञान भर आचरणसे. : 


मुक्त होता है अतः वह स्वयं-ही कार्य है और स्वयं ही. अपना कारण है ॥ लक, 
स्वसंवेदनरूप हेतुंमात्रसे स्वरूपकी सिद्धि हो जायेगी, ऐसी आशंका करके कहते हैं ;. “« - 


अशुद्ध संवेदनसे आत्मा कर्म और नोकमंसे बँघता है |. और शुद्ध संवेदनसे कर्म और नोकर्म रो । 


से छटता है ॥३६७॥ 


:.... विश्षार्थ-- स्वसंवेदनका मतलव है “अपना ज्ञान'--स्वयंको जानना । स्वसंवेदन शुद्ध भी होता. हैं :.. 
' और अशुद्ध भो होता।है.। शुद्ध स्वरूपको संवेदन शुद्ध स्वसंवेदन है और अशुद्ध स्वरूपका संवेदन अशद्ध संवेदन , : / . हि ह 
: . हैं। संवेदन तो चेतनारूप है। चेतनाके दो भेंद हैं--अशुद्ध चेतना और शुद्ध चेतता ।- अशद्ध चेतनाके भी दो. .... - 
. भेद हैं--कर्मफल चेतना और कर्मचेतना । कर्म और कर्मके फलमें आत्मबुद्धिका होना कर्मचेतना और कर्मफंल 
चेतना है और ज्ञानस्वरूप आात्मामें आत्मसंचेतनका - होना'ज्ञानचेतना है । . संसारदझामें अज्ञानीजोव स्व और... ..' 
परका भेद न.जाननेके कारण पौद्गलिक कर्मोका निमित्त पाकर उत्पन्त हुए .काम-क्रोधादिरूप विकारोंको: ही ०5 कै 
अपना मानता हूँ ।- वह स्व ओर परंमें एकंत्वको आरोप करके . परद्रव्यस्वरूप - राग-हे प्रसे . एक होंकर ऐसा : 


” मानता है कि मैं रागी हूँ, हेपी हूँ, मैं सुखी हूँ; दुःखी हैँ, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ यह सब अशुद्ध स्वसंवेदन है। 


प्पनरेइब पु... ० : न्षयचक्र * ४ ५० हो १८५ 
पढम॑ सुत्तसखूव मुंत्ततहावेण मिस्सियं जम्हा। 

.. विद्दियं मुत्तामुत्तं सपरसरूवस्स पच्चक्खं ॥३६८॥ 

' हेऊ सुद्धे सिज्झाइ वज्ञइ इंयरेणं णिच्छियं जीवो । 

की तम्हा दव्य॑ भावों गठणाइईविवक्खए णेओ ॥३६०॥ 

. उक्त चूलिकाया--. रा 

८. - -.सकलूसमयसारार्थ परिगृह्य पराश्चितोपादेयवाच्यवाचकरूपं पल्चपदाश्चितं श्रुतं कारणसमय- 
सार:। भावनमस्काररूपं कायंसमयसार:। तदाघारेण चतुर्विधघर्मध्यानं कारणसमयसार:। तदनत्तरं 


.. प्रथमशुवरूध्यानं द्विचत्वारिशदमेदरूपं पराश्चितं कायंसमयसार:। तदाश्रितभेदज्ञानं कारणसमयसारः। 
'तदाघारीभूतं परान्मुखाकारस्वसंवेदनमेदरूपं का्यंसमयसार३। तत्रवामेदस्वरूपं परमकार्यनिमित्तात्‌ 


.. “इसी तरह कामासक्त प्राणी विषयभोग करते हुए जो सुखानुभूति करता है वह भी अशुद्ध स्वसंवेदन है । किन्तु 
. * स्व और पस्के भेदको जाननेवाले ज्ञानीका जो स्वेसंवेदन है वह शुद्ध स्वसंवेदत है इसीसे उसे वीतरागस्व- 
< संवेदन कहते हैं । इस वीतराग स्वसंवेदनसे ही जीव कर्मवन्धनसे छूटता हैं । और बुद्ध स्वसंवेदनसे तो नवीन 
:  कर्मवन्‍्ध होता है । इसीसे समयसार ( गाथा १३०-१३१ ) में कहा है कि जैसे सोनेसे सोनेके आभूषण बनते 
, हैं और लछोहेसे लोहेंके आभूषण वनते हैं वसे ही अज्ञानीके अज्ञानमय क्रोधादिभाव होते हैं जो नवीन कर्मवन्ध 
' के हेतु होते हैं और ज्ञानीके क्षमा आदिरूप ज्ञानमय. भाव होते हैं जो संवर और निर्जराके कारण होते हैं । 


हि “ अविरत सम्यन्दृष्टिके यद्यपि चारित्रमोहका उदय होनेसे क्रोवादि भाव होते हैं किन्तु उत्तमें उसकी आत्मवृद्धि 


, नहीं होती । वह उन्हें परके निमित्तते होनेवाली उपाधि हो मानता है इससे ऐसा वन्च नहीं होता जिससे 
- संसार बढ़ता हो 

५ पहला बशुद्ध स्वसंवेदन मूर्तस्वरूप है क्योंकि ' वह पोद्गलिक कर्मोके उदयादिसे होनेवाले 
“. 'औदयबिक आदि भावोंसे मिला हुआ होता है। और दूसरा शुद्ध स्वसंवेदन मूतिक भी है और 
:.. अमूत्तिक भी है क्योंकि उसमें स्व और परस्वरूपका प्रत्यक्ष होता है ॥३६८॥ । 
, .' -- विशेषार्थ--स्व और परके भेदको न जानकर परमें आत्मवुद्धिको लिये हुए जो अशुद्ध संवेदंन होता 
...' हैं वह मृ्तिक है क्योंकि कर्मेके उदयादिके निमित्तसे होनेवाले मूर्तिक भावोंसे मिला होता है जैसे राग मेरा है 
: . 5 मैं स्थूछ या कमजोर हूँ इत्यादि किन्तु जो शुद्ध संवेदत होता है उसमें परके सांथ स्वका संवेदन.होते हुए 


७) 


“भी परमें आत्मवुद्धि नहीं होती । परंको पर और स्वको स्व ही अनुभवन करता है । जैसे “मैं मनुष्य हूँ” ऐसा 


हे जानते हुए भी मनुष्य पर्यायको अपना नहीं मानता । ८ 
रे है अतः शुद्ध कारणके होनेपर जीव मुक्त होता है और अशुद्ध कांरणके होनेपर निश्चितरूपसे 
 - वंधता है। इसलिए ग़ोण और मुख्य विवक्षासे द्रव्य और भावकों जानना चाहिए ॥३६९॥ 


ग 


के ३ चूलिकाममं कहा हैं-+ - * | ' 
./ “5 समस्त समयसारके बर्थको ग्रहण करके पराश्रित होते हुए भी उपादेय जो वाच्य ( अर्थ ) वाचक 
'* (शब्द ) रूप पंचनमस्कार मन्त्र है वह कारण समयसार है और भाव नमस्काररूप कार्य समयसार हैं। उसके 

. गाबारसे जो पिण्डस्य, पदस्थ, रूपल्थ और रूपातीतके' भेदसे चार प्रकारका घ॒र्मध्यान होता हैं वह कारण 
- समयसारं है। उसके पश्चात्‌ ४२ भेद रूप जो प्रथम शुक्लष्यान होता है, जो पराश्चित है, वह कार्य समयसार 
/ '. है।: और उस प्रथम शुक्लव्यानके आश्रयसे जो भेदज्ञान होतों है वह कारंगसमयसार है । वह भेदज्ञान रूप 
».... कारणसमयसार जिसका आधारभूत है. वह स्वसंवेदनरूप कार्यससयसार है जो परसे विमुख हैं। उस बमेद- 


१. चूलिका ( उक्त च॑ नास्ति:)--ज० + : 
कक, | 


१८६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक  - [ गा० रे६९ + 


शभपरमाण्वास्वों भवति । ततस्तोर्थंकरनामकर्मवन्धी, भवति ॥ प्रश्चादभ्यदयपरम्परानि 

श्रेयसस्वार्थसिद्धिनिमित्तरूप॑ भवति। तत आसन्नभव्यस्थ, दर्शवचारित्रमोहोंपशमात्‌ : क्षयोपशमात्‌ 
क्षयाद्वा स्वाधितस्वरूपनिरूपकभावनिराकारख्पं सम्यरद्रव्यश्ब॒तं कारणसमयसारः | तदेकदेशसमर्थो 
भावश्रुतं कार्यसमयसार:। त्ततः स्वाश्रितोपादेयमरेदरत्लन्रयं. कारणसमयसारः ।. तेपामेकत्वावस्था ,. 
कार्यसमयसारः । तदेकदेशशद्धतोत्कर्षमन्तमंखाकारं श॒द्धसंवेदर्न क्षायोपशमिकरूपस ] ततः स्वाश्रित- - 

धर्मध्यानं कारणसमयसारः।॥ ततः प्रथमशक्लघ्यानं कार्यसमयसार;॥। ततो द्वितीयशुवलध्याना- 
भिघानक॑ क्षीणकपायस्य द्विचरमसमयपय॑न्तं कारणकायंपरम्परा कारणसमयसारः। एवमप्रमत्तादि: 


क्षीणान्तं सम्यं समय॑ प्रति कारणकार्यरूपं ज्ञातव्यम्। तस्माद. घातिक्षये भावमोक्षो भवति। .. 


सहजपरमपारिणामिकवशात्क्षायिकाना चतष्टयप्रकटनं नवकेवललब्विरूपं जघन्यमध्यमों त्कृष्टपरमात्मा 
साक्षात्कार्यंसमयसार एवं भवति। ततो द्रव्यमोक्षो भवति। अनन्तरं सिद्धस्वरूंपं कार्यसमयर्सारों 
भवति । एवमवयवाश्प्रतिपत्तियूविका समुदायार्थप्रतिपत्तिभंवतीति न्‍्यायादुपादानकारणसदूश् 
कार्य भवति | परमचित्ककाभरणभषितो भवत्ति। सोडपि भव्यवरपुंण्डरीक एव रूभते। . 


“खयउबसमियविसोही देसण पाउग्ग करणलद्धी य। ह 
चत्तारिवि सामण्णा करणं सम्मत्तचारितं ॥?--लब्पिसार, गा० ३। . 


स्वरूप परमकार्यक्रे निमित्तसे शुभ परमाणओंका आजल्रव होता हैं। उससे तीर्थंकर नामकर्मका - व॑न्ध होता हैं। : * 
उसके पद्चात्‌ वह तीर्थंकर नामकर्मका वन्व सांसारिक अभ्युदयकी परम्पराके साथ मोक्षरूपी स्वार्थकी सिद्धिमें . - 


निमित्त होता है । ( कैसे निमित्त होता है यह वतछाते हैं ) , निकट भव्य जीवके दर्शनमोहनीय और चारित्र- .. 


मोहनीयके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे स्वाश्रित स्वरूपका निरूपक निराकार भावरूप जो सम्यक्‌ द्रव्यश्षत . 
है वह कारणसमयसार है और उसके पदचात्‌ एकदेश समर्थ जो भावश्वत है वह कार्यसमयसार है ।- उस 
भावश्रुतके पदचात्‌ जो स्वाश्रित होनेसे उपादेय मेदरत्नवय होता है वह कारणसमयसार है.। और उस भेदरलनय 
की जो एकरूपता है वह कार्यसमयसारःहै.। उसके पद्चात्‌ एकदेश शुद्धताको -लिये हुए अन्तर्मखाकार क्षायो- 
पशमिकरूप शुद्ध स्वसंवेदत होता है । उससे होनेवाला स्वाश्रित घर्मध्यान कारणसमयसार है । उसके परचातु 
होनेवाला प्रथम शुक्लूध्यान कार्यसमयसार है । “उसके पश्चात्‌ क्षीणकपायगुणस्थानके उपान्त्य - संमय पर्यन्ते 
कारण कार्यपरम्परासे होनेवाला . दूसरा शुक्छव्याव . कारणसमयसार है । इस तरह अप्रमत्त गणस्थानसे लेकर 
क्षीणकपाय गुणस्थान पयन्त प्रतिसमय कारण और कार्यरूप समयसार जानना चाहिए, वर्थात॒ .पर्वावंस्था कारण 
उत्तरावस्था कार्य हूँ जो पूर्वावस्थाका कार्य हैं वही उत्तरावेस्थाका कारण है । उस दूसरे शुक्लूष्यानके द्वारा 
घातिया कर्मोका क्षय होनेपर भावमोक्ष होता हैं । सहज परम पारिणामिक भावके वद्यसे -क्षायिक अनन्त- 
चतुएय--अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तयुख, अनन्तवीर्य, का प्रकटन जो नो केंवलूव्बिख्य है ( क्षायिकन्नान 
क्षायिकदर्शन, क्षायिकसम्यक्त्व, -क्षायिकच्ारित्र, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग पैंयिकभोग;, क्षायिक . उपभोग 


क्षायिक वीर्य > वह जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट परंमात्मा साक्षात्‌ कार्य समयसार हो होता हैं । 
उससे द्रव्य मोक्ष होता है। उसके अनन्तर सिद्धस्वरूप कार्यसमयसार होता है। इस प्रकार: अभवयव- . . 


एकदेशका अर्थ जानने. पर समुदायके .अर्थका बोव होता है इस न्‍्यायके अनुसार उपादान कारणके समान 
ही कार्य होता है.- बात्मा उत्कृष्ट चैतन्यकी कलारूपी आभरणोंसे भूपित होता है । यह मवस्था भव्योत्तम . 
जीव . ही” पाँच' रूव्वियों--क्षयोपश्मरूब्धि, .विशुद्धिलब्धि; देशनालब्धि, “प्रायोग्यलव्धि.. और' करणलब्धि 
रूप सामग्रीके प्रभावसे प्राप्त करता है, अन्य नहीं । इस प्रकार कांरणकार्यरूपसे:पराश्रित और स्वाश्रित समय- ... 
सारकों बात्मा कैसे जानता है, यह. कहते हैं--जैसे 'मोहनीय और'ज्ञानावरण कर्मका क्षय होनेपर ज्ञान वाह्म 





१. परिणामा झु०। २. क्षोणकपायपर्यन्तं ्ु० । ३. -नामनन्तच- झ० जञ० मु० । ४. इये गाया भा प्रतौ 
ट्प्पिणएकपेण वत॑ते ॥ ल्‍ न सा 5 


3५ । 5 
६ पह२ 


+ >३७० ] 5! ... ., जयचंक्रें ० रो श श्टछ 


.. >.  लब्धिपष्न्वकंसामग्रीवशान्नान्यंः। एवं कार्यकारणरूपः पराश्रितः स्वाश्रित्तमयसार भात्मा 
_ कथं जानाति ँ 
ह मोहांवरणयोहनि ज्ञान वेत्ति यथा वंहिः। । ह 
ह तथेवान्तमुंखाकारं स्वात्मानं पद्यति स्फुटसयू॥ . -.. 
- एवं कारणकार्यसमयसारः स्वसंवेदनज्ञानमेव 'परिणमति ॥ ० 
ह ओऔदयिकीपशसिकक्षायोपशमिकक्षायिकपारिणासिकानोां  सेद्माह --- 
भोदयियं उवससियं खयउठवसम्रियं च खाइयं परम । 
इंगवीस दो भेया अट्वारस णब तिहा य परि वी॥रेणगा 


.. ' बस्तुओंको जानता हैँ वैसे ही अन्तर्मुखलाकार अपनी आत्माको स्पष्ट जानता हैं ।! इस तरह स्वसंवेदतज्ञान ही 
« कार्य कारंगलमयसाररूप परिणमन करता हूँ । - 
.._.. : विशषाथं--उक्त चूलिकाममें एक ही आत्मा कैसे कारणसमयसार और कार्यसमयसार दोनों है यह्‌ 
स्पष्ट किया हूँ.। प्रारम्भ किया है पंचनमस्कार मन्त्ररूप श्रुतससे, उसे कारणसंमयसार कहा है और उसका 
., आलम्बन पाकर जो पंचपरमैष्ठोके प्रति नमस्काररूप भाव होते हैं उसे कार्यसमयसार कहा हैं। पुनः उसका 
 अवरूस्वेन लेकर जो चार प्रकारका धर्मध्यान होता हैँ वह कारणसमयसार हूँ । .धर्मव्यानके .इन चारों भेदोंका 
. वर्णन ज्ञानार्णव ग्रन्थमें कहा है ।“वहाँसे देखना चाहिए । _. इस धर्मध्यानके अनन्तर . होनेवाले प्रथम शुक्लूष्यान 
« : को कार्यसमयसार कहा हूं क्योंकि धर्मण्यान ही शुक्लूध्यान रूप परिणमन करता हैँ अतः धर्मध्यान कारण और 
... शुक्लध्यान कार्य हैँ.। ये.सव आत्माका हा परिणतियाँ हैं । यहाँ जो प्रथम ,शुक्कृष्यानके ४२ भेद कहे हैं वे 
: « हमारे देखनेमें नहीं आये । प्रथम शुक्लब्यानके आश्रयसे भेंदविज्ञान हाता हूँ” उसे. कारणसमयसार कहा हैँ और 
. . उससे होनेवाले स्वसंवेदन या स्वानुभूतिको कार्यसमयसार कहा हूँ । किन्तु उससे जो शुभ परमाणमोंका आज्नव 
तथा तोर्थंकर नामकर्मका वन्च कहा हूँ . वह चिन्त्य हैं। तीर्थंकर. .नामकर्मका वन्च चौथेसे आठवं गुणस्थान 
तक हांता हे .. पहला शुबलूध्यान भी आठवें गुणस्थानसे होता है .॥ तो आठवें गुणस्थानमें प्रथम शकक्‍लष्यान 
हुआ, तदनन्तर भेदविज्ञान हुमा उस भेदविज्ञान कालमें जो मन्दयोग और: मन्दकपायरूप शभास्रवके कारण 
:* होते हैं उनसे तंर्थकर नाम कर्मका वन्च होता हैँ । इस तरहसे कारणकार्य पद्धति बैठायी जा सकती है.। वैसे 
भेंदविज्ञान तो शुब्लष्यानके पूर्व भा होता हैँ और तीर्थंकर कर्मका बन्च भी होता हूँ । हाँ, प्रथम शुक्लूघ्यान 
' » कॉलमें जिस प्रकारका भेंदविज्ञान होता हूं वसा पूर्वमें नहीं होता . चलिकामें तीथंकर प्रैकृतिका बन्ब करने- 
वालोंके' कारणकार्यपरम्पराका निर्देश करनेके परचात पुनः. निकट भव्यसे कारणसमयसार और कार्यसमय- 
सारंकी परम्पराका कथन किया हैं। इसमे भा - स्वाश्रित स्वरूप. निरूपक अन्यश्रवको कारणसमयसार और 
॥ । भावश्वुतको :कार्यस मयसार कहा हूँ । पुत्र: भ्ेदरत्नत्रयको.कारणसमयसार बौर अभेदरत्नत्रयको कार्यसमयसार 
: कहा हूँ । पुनः स्वाश्नित धर्मध्यानको कारणसमयसार और. प्रथम शुक्लूघ्यानकों-कार्यसमयसार कहा हूँ 4.इस 
'. तरह अग्रमत्त गुणस्थानसे छेकर क्षीणकपाय गुणस्थानपर्यन्त यह कारणकार्यपरम्परा चढूती रहता-है। उसके 
' 'पश्चातू घातिकर्मोंका क्षय होनेपरं साक्षात्‌ परमात्मदशा रूप कार्यसमयसार है.। तदनन्त॒र चौदहवें गणस्थानके 
- . अन्तिमक्षणकी अवस्था जो परिपूर्ण रत्वत्रयात्मक होती हैँ वह साक्षात्‌ कारणसमयसार हैं. और उनके. .अनन्तर 
क्षणकी सिद्ध दशा कार्यसमयसार हूँ ।॥ इस तरह यह आत्मा ही स्वयं अपना कारण भी है और कार्य भी है । 
इंसका सम्यक्‌ मतन-चिन्तन और अनुकरण करना चाहिए । उसके बिना समस्त कारणकार्य व्यर्थ हो जाता है । 
आगे औदणिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भावों के भेद कहते हैं--- 


हट ओऔदयिक, ओपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक ओर पारिणामिक भाव के क्रम से इककीस 
:“ दो, अठारह, नी ओर तीन भेद हैं ॥३७२॥ 


१. दो त्रिमे आं०। २. तहें ये अ०। वहुय आ०। औपशमिकक्षायिकौ भावों मिश्ररवच इंच जीवस्य स्वतत्त्व- 
मोदधिकंपारिणामिको च । . द्विनवाष्टादशैकविशतित्रिमेदा यर्थाक्रमम्‌ ““तत्वाथसून्र २१-२ । 


१८८ द्रव्यस्वभावप्रक्राथक ह | गाठ रेछ१० :. 
लेत्ता कताय वेदा असिद्ध अण्णाण गई अचारित्तंत -: 
मिच्छत ओदपधियं दंसण चरण च उ्वसमियं ॥३७शा 


म्रिच्छेतियं चठसम्मग दंसणतिदर्य उ पंच लडीओं ) 
पिर्व्स दंसण चरण विरदाविरदाण चारितं हज्सा 











धागे औैदधिक नाव हे भ्रेंद ठवा कौपधनमिक के दो भेंद कहते 
ये काहायक नाव ऊ इककास बढ दवा छापधानिक का दा शंद कहूते छू-- ; 
लेब्वाएँ, चार कपाय, तीन वेद ण्क ्ाः एक ग शा 
छह लब्याएं, चार कपाय, तंनि बंद, एक अश्चद्धत्व, अज्ञाच एक, चार गत, अचारित्र आर 
मिय्यात्व ये इक्क्ीस मेद औदबिक भाव के हैं। तथा सम्बन्ददंध कौर सम्पक बारित्र लत पर 
मव्यात्व व इृदक द आदाविक भाव के हु। तथा सम्बन्दधन आर सम्बकूचास्त्र य॑ दोभद, . 
पपश्ममिक झा भाव लन्ड | श्र है $ 
आपभझादक भाव के हूं ॥इछदा। 
2 पलक न 0 अन्मनन विन न भाव होता है उसे कौदयिक ऋझाब कहते हैं । उसके इक्कीस 
चिशह्खाथ--- केसे के छदंद से जा भाद हाता हू दस ऊादायक ऊऋाष कहते हूं । दसक इककास संद ६; 
कपाय के उदय से संगी हुई मन, वचन, काय की प्रदत्ति दा नान हछेश्या है के कादर पद द---काफा नीछ 
कंपाय के उदय से नया हुई संद, वचन, दगय का प्रदोतत दा नान लश्या हू )। उम्तक छहू बई 8इ--छम्य, वात 
2 अल 2 री ि गु ४2 
दापाद, पाठ, पद्च, शुक्ल ॥ ऊसे लाक मे बुर कादमा का काडा दल का दादमा छार सज्जन दा साफ्र दिस 
ट् व््ल्च््ज 7 दिल काला न्‍+ अपन अजनण अज्भा डी अजियशाओ विजजननमनज >> अजीज कल चर दफा ० जन काला ">> 
का कदादना कहा चाठा हू । दि काड़ा था सफद रुप का नहा छाठा कन्‍्तू रच्छ हर दुर मे उद्ध दाद काल 
4 हि. टी हज क्‍ ्् हि हीती ्क पक 
छा का उपचार केरक एसा कहा ऊाठदा हू | दन्न हा दिउकी कपाय बहुद कावक: तांत्र हाती हूं उमस्चक 
न 5 गज 


| 
| 
| 
| 
| है 
|| | 
| 
हर! 
| 
रुप 
| 
॥ 


क्ृषप्य लेए्या, उससे कम तीजके नोललेद्या 


आर पा 
+्‌ 


स् 
मन्द केपाद हांव पर पराठलस्या, आइ मन्द हाने पद 


् 


इस धरहू कमराय के उदय से ल्च्या का कादापक कहा हू 4 कपराव का 


$ डदव छ 
ठम, तीव्रतर, द्ीज्न , मन्द, मन्दवर, मन्दतम छह प्रकार के कपाय के उदय हे 20 सन अल 320 
ठम, तांब्रतर, द्वान्न, मन्‍्द, मन्ददर, मन्दतम | इन छह प्रकार के कपाद के उदय से उत्लन हुई फेरपा छह . 





25. 
लि 


च् 
&। क्रीच ओऔर ऊीन को कपाय कहते है ठतः कपाय चार हैं। थे छपाय और केवक 
छा 8 क्राव, साने, साया कार छात्र का कपाय कहुठ हू छठ: कप्ाय चार हूं । कंबल कृपाय कार कवर . 











््ल 

ह्क्छ क (र वंत 
योग से दोनकि मेलसे निः्पन्न लेच्या के कार्दमें अन्दर हूँ इस लिए लेब्या कौर कर्ययकोीं बहूग-संलग मनाया 
है। वात्मा में वेदकर्म के उदय से उतन्न हुए मैबुनलप चित्तवृत्तिकों वेद कहते हूँ, वेद तोत हैं--पुरुसवेद,. 
स्त्रीवेंद कौर सपुखकवेंद । आर्ठों क्मोक्ते सामान्य उदय से सिद्धभाव का न होता बचिद्धत्व : नाव हूँ। ज्ाना- 
वबरय कर्म के उदय से अन्ञानमाव द्ोता ग्रठि नाम कर्म के उदय से गविरूप भाव होता है.। गति चार 
हू + सरक्मति, तिवंचनति, मतुप्यसति, देवयदि । चारिद्रमेहरीय कर्मके सर्दवात्वी स्पर्दकोके उदय में सचारित्र . 
क्ंयम भाव होता है। और मिव्यात्वमोहनीय के उदय -में दत््व की सबश्रद्धाल्य मिव्यात्त भाव हीता है । 
इस तरह ये कौदविक भाव है। कर्म के उपच्म से .( दव काने से.) जो भाव होंठा हैँ उप्ते: कौपप्नमिक भाव 
कहते हैं। औपधमिक सन्ववत्व और कौपशमिक चार्तवि-ये. दो उसके भेद हैं। मिप्यात्व, सम्मन्मिव्यात्व, | 


ञ 


नम 
द््ाप5 खनन्ठानदन्धी ज्ज्ज््ट्ञा जया आजजिाीणणओ०ं 


सम्दक्लमीहनीय ओऔदपदंमिक > 
सम्ददस्वसाहुबाद ठया ऊचन्ठानुवन्चा ऋष, राय, सादा, छात्र के उपशमद कऋपश्यांसक सम्यक्त हज्ा हू बोर . 


समस्च मोहनीयका उपच्यम होने पर कोपसमिक चारित्र होता हू |. 


६8०5 पु 


दआाय जक्षायावशाम्क जाद के अट्टारहू नद कहते ६ू-* , 


[+आ। 


तीन मिथ्याज्ञाच, चार सम्यकत्नात, तीन दर्क्षन, पाँच रूब्चियाँ, क्षायोपद्यमिक सम्यंक्त्वे, 





क्षायोपद्ममक चारित्र और विरताविरत चाच्त्रि ये अठारह भेद कषायोपश्यमिक्र-मावके हैं ॥३७२॥ 
.. चिद्धेबार्च: मति, कुश्नुंत, कौर कुअवधि के मेंद से मिच्याज्ञान - ठोंन प्रकार का हैँ | मति, श्षुत 
' अवधि और मनःपर्यय के भेद से सन्यकज्ान चार प्रकार का हूँ । चलु-अचलु, नद॒धि के भेद से -दर्शन ठीन. . 
प्रकार का है । दान, छान, भोग, उपभोग दौर वीर्य के भेद से ' रूब्बि पाँच प्रकार की है । क्षायोपश्ममिक कक 


नव 





द्रू गद्ध यचाअ कक च्््० जज हें डर चरिय॑ अं ख्ू० च्छक ख सु० | गठिक्षपायलिझझमिथ्यादर्शधनाज्ञानासंबता: ऋषादाहरू थ्यादहानानज्लानासदता- कक, 
'"सिद्धछेश्यारचतुश्चसुस्थ्थेकेककैक्सडमेदा: 4 >उत्त्वाययून्न चून्न . *ै+६। -३. सिम्पत्खचारित्रें ->दं० स्‌०्रा 
« ज्ञावाज्नावदर्धनल्ल्वयस्वतुस्वित्रिपल्चमेंदा: क्वयसचतुस्वितरिपल्चमनेदा:- उनन्‍्यक्ल्चारिवयंयमासंयमाइच व---त6 ,चू० रण । कस 


--रैए४ ] हा न आम आय | 


णाणं दंसण चरण॑ खाइय सम्पत्त पंचछद्धीजओ 3 ..- ४. हा हे 2 

खाइयशेदा णेया णव होदि हु केवछा लद्घी ॥३७शा -. 
निजपारिणासिकस्वसावे यावज्ञात्मचुछथा श्रद्धानादिक तावद्दोपमाह--- 

संद्धाणणाणचरणं जाव-ण जीवस्स परससब्भावे 

ता अष्णाणी शृूढो संसारमहोर्दाह भसइ ॥३३७४॥ 


 - अम्यक्त्व जिसे वेदकसम्यक्त्व भी कहतें हैं .एक प्रकार का है। क्षायोपशमिक चारित्र भी एक प्रकार का हैं 
यहाँ उसके सामायिक आदि भेंदों को विवक्षा नहीं है ।विरताविरत भी एक ही प्रकार का हैं। इस तरह ये 
अंगरह भाव क्षायोपशमिके हैं | सर्वघाती स्पर्डकों के उदयक्षय- तथा देशघाति स्पर्द्धकों के उदय और आगामी 
काल में उदय आनेवांछे निषेकों के सदवस्थारूप उपदम से जीव का जो गुणांश प्रकट होता है वह क्षायोप- 
“ झमिक कहलाता है। अनच्तानुवन्ची क्रोध, मान, माया, छोभ, मिथ्यात्व और सम्यस्मिथ्यात्व प्रक्ृतियों के 
उदयक्षय और सदवस्थारूप उपंशम से तथा सम्यवंत्व प्रकृति के देशघाति स्पर्द्धकों के उदय में जो तत्त्वार्थ- ' 
: श्रद्धानहप भाव होता है वह क्षायोपशमिक सम्यवत्व हैँ । अनन्तानुवन्धी, अप्रत्यास्यानावरण और प्रत्याख्याना- 
वरण क्रोध, मान, माया, छोभ इन वारह कपायों के उदयक्षय और सदवस्थारूप उपशम से तथा संज्वरूत . 
' क्रोध, मान, माया, लोभ में. से किसी एक देशघाति स्पर्धक के उदय में तथा नवनोकपायों के यथायोग्य उदय 
में आत्मा का -जो निवृत्ति रूप परिणाम होता है वह क्षायोपशमिक चारित्र हैँ । अनन्तानुवन्धी, और अप्रत्या- 
. ख्यानावरण क्रोवं, मान, माया, छोम इन आठ कपायों के उदयंक्षय और सदवस्थारूप उपदम से तथा प्रत्या- . 
र्यानावरणकपाय रणकपाय, संज्वलनकंपाय, और नव नोकपायों के यथायोग्य उदय में जो एकदेशनिवत्ति रूप 
और एंकदेशप्रवृत्ति रूप परिणाम होता है उसे विरंताविरत या संयमासंयम चारित्र कहते ह्ते हैं-- 
आगे क्षायिकभाव के नो भेद कहते हैं-- 
ह क्षाथिकज्ञान, क्षायिकदर्शंन, क्षायिकचा रित्र, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ 
क्षायिकभोगं, क्षायिकं उपयोग, क्षांयिकवीय॑ ये नो क्षायिकभाव के भेद हैं इन्हें “नो केवललूब्धि 


... कहते हैं ॥३७ 


विद्येपाथं--प्रतिपक्षी कर्मका विनाश होनेंपर आत्मामें जो निर्मछता प्रकट होती है उसे क्षायिकभाव 
कहते हैं । ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मका क्षय होनेपर केवलज्ञान, औौर केवलदर्शन प्रकट होते हैं। दावा- 
न्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर दिव्यध्वनिके द्वारा अनन्त प्राणियोंका उपकारकारक क्षागिक अभयदान होता 
है. छाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर मोजन न करनेवाले केवली भगवान्‌के शरीरको बल देनेवाले जो 
परम शुभ सूदम . नोकर्मपुदुगछ प्रतिसमंय केवलीके द्वारा ग्रहण किये जाते हैं जिनके कोरण केवलीका परम 
भौदारिक शरीर भोजनके विना कुछक्रम एक पूर्वकोटि वर्ष तक.बना रहता है वह क्षायिक लाभ है, भोगान्तराय 
:. का अत्यन्त क्षय होनेसे अनन्त भोग प्रकट होता हैं; उसीके फलस्वरूप सुगन्धित पुष्पवृष्टि मन्‍्द सुगन्वपवनका ... 
' . बहंना आदि होता हैँ ।. उपभोगान्तराय कर्मका अत्यन्त क्षय होनेसे अनन्त उपभोग प्रकट होता हैं उसीके फलछ- 
स्वरूप सिंहासन; तोनछत्र, भामण्डल आदि होते हैं । वीर्यान्तराय कर्मका अत्यन्त क्षय होनेपर .अनन्तवीर्य प्रकट 
होता हैं। मोहनीय कर्मकी उक्त सात प्रकृतियोंका क्षय होनेपर क्षायिक सम्यवत्व होता है-और समस्त मोहनीय 
कर्मका क्षय होनेपर क्षायरिक चारित्र श्रकट होता है । इन नी क्षायिक भावोंको नौ कैवछलूबव्धि भी कहते हैं। 
...:.: आंगे कहते हैं. कि-जवतक अपने पारिणासिक स्वभावसें आत्मबुद्धिसे श्रद्धान आदि नहीं है, तवतक 
5 दोप है-- 
.... ..“जबतक जीवका अपने परमस्वभावमें श्रद्धान ज्ञान और आचरण नहीं है तबंतक वह मढ़ ... 
भन्ञानीं संसार-समुद्रमें भटकता है. २७४] दस 
१. ज्ञानदर्शवदानलामभोगोपमोगवीर्याणि च (--तत््याथं० २४४ । २ 


दशतमात्मविनिध्चिति रात्मपरिज्ञाव- 
मिप्यतें वोबः । स्थितिरात्मनि चारित्रं०-।--पुरुषाथसि ० २१५ इलो०। 


5: पड कं - हु 


१९० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३७५ - ; ही कह 


तस्पैव स्वरूप निरूप्य ध्येयत्वेन स्वीकरोति 
कम्मजभावातीद जाणगभाव॑ विसेसआधारं। 
परिणामी जीवो अचेयणं पहुदि इयराणं 0३७५॥ 
सब्वेसि सब्भावो जिणेहि खलु पारिणामिओं भणिओ। 
तम्हा णियलाहत्यं ज्ञेंजो इह पारिणामसित्रों भावों ॥३७६॥ 


विज्ञेपाथं--तत््वार्थके श्रद्धानको सम्य्दर्शन कहा है जौर-जीव, अजीव, आखब, वन्ध, संवर, निर्जरा,... 
और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं । पुण्य और पापको भी पृथक ग्रिननेसे उनको संख्या नो हो जाती हैं। जिसका 


आख़व होता है वह द्रव्य और आख्रव करनेवाला भाव ये दोनों भासख्रवतत्त्व हैं। बन्धने योग्य द्रव्य और वन्धन : 


करनेवाला भाव ये दोनों वन्वतत्त्व हैं । जिसका संवर होता है वह द्रव्य और संवर करनेवाला भाव ये दोनों 


संवरतत्त्व हैं । निर्जरा योग्य द्रव्य और निर्जरा करनेवाला भाव ये दोनों निर्जरातत्त्व हैं। मोक्ष होने योग्य... 
द्रव्य और मोक्ष करनेवाला भाव ये दोनों मोक्षतत्त्व हैं । विकारी होने योग्य द्रव्य और विकार करनेवाका भाव... 
ये दोनों पुण्य भी हैं और पाप भी हैं। इस तरह से जीव और अजीवके मेलसे ये नी तत्त्व होते हैं केवल 
एकके ही आज्वादि नहीं हो सकते । इनको यदि बाह्य दृष्टिसि देखा जाये तो जीव और पुद्गलकी अनांविवस्व . - 
पर्यायकी अवस्थामें ही ये वास्तविक हैं । किन्तु एक जीव द्वव्यके हो स्वभावका अनुभवन करनेपर अवास्त- . के | 
विक है क्योंकि जीवके एकाकार स्वरूपमें यह नहीं हैं इसलिए निश्चय दृष्टिसे इन तत्त्वोंमें एक जीव ही प्रकांश- 


मान हैं। इसी तरह अन्तईए्सि देखा जाये तो ज्ञायकभाव जोव हैं। जीवके विकारका कारण अज़ोब॑ है । . 
शोप सातों पदार्थ केवछक अकेले जीवका विकार नहीं हैं किन्तु अजीवके विकारसे जीवके विकारके कारण-हैं . 


जीवके स्वभावकों छोड़कर स्वपरनिमित्तक एक द्रव्यपर्याय रूपसे अनुभव न करनेपर ये भूतार्थ हैं । किन्तु संव 


कालमें स्थायी एक जीव द्रव्यके स्वभावका अनुभवन करनेपर अभूतार्थ हैं। अतः इन नौ तत्त्वोंमें. निदचय- 
दृष्टिसे एक जीवरूप ही प्रका्ममान है वह जीवस्वभाव है शुद्ध जीवत्वरूप पारिणामिक भाव है । वस्तुतः उसी- 
की श्रद्धा सम्यरदर्शन, उसीका ज्ञान सम्यस्ज्ञान और उसमें स्थिति सम्यकचारित्र है। उसकी श्रद्धा और ज्ञान- 
के बिना इस संसार समुद्रसे पार होना संभव नहीं है ॥ 


आगे उसीका स्वरूप वतलाकर उसीको ध्येय-ध्यानके योग्य कहते हैं 


कर्मजन्यभावसे रहित जो ज्ञायक भाव है जो विशेष आधाररूप है वही जीवका पारिंणा- . 
मिक भाव है। होष द्रव्योंमें अचेतनपत्ता आदि पारिणामिक भाव है। जिनेन्द्रदेवने पारिणामिकेको. . 
सभी द्रव्योंका स्वभाव कहा है। इसलिए आत्मछाभ्रके लिए इंस संसारमें पारिणामिक' भाव ही , - 


व्येय-ध्यानके योग्य है ॥३७५-३७६।॥ 
विश्वपार्थं--ऊपर जो पाँच भाव वतलाये हैं उनमेंसे चार भाव तो कर्मनिमित्तक हैं एक भाव कर्मके 


उदयसे होता है और तीन भाव कर्मके उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे होते हैं । किन तु पारिणामिक भावसें कर्म- . . 


का किसी भी प्रकारका निमित्त नहीं हैं। वह स्वाभाविक भाव हैं। वहो वस्तुका स्वरुपभूत है। यह पारि-: . 


णामिक भाव सभी द्रश्योंमें पाया जाता हैं क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभावको लिये हुए हैं । उसके विना द्रव्य-  .. '' 


की सत्ता ही संभव नहीं हैं | अन्तर इतना ही हैं कि जोवका पारियामिक भाव चैतन्य हैं किन्तु. शेप द्रव्योंका 


अचतन्य हैँ क्योंकि शेप सभी द्रव्य अचेतन हैँ। अस्तित्व, -वस्तुत्व, तित्यत्व, प्रदेशवत्व आदि पारिणामिक भाव ८ .. ': 
सभो चेतन अचेतन द्रव्योमें समानरूपसे पाये जाते हैं। किन्तु चैतन्य जीवमें ही पाया जाता है ।. यह चैतन्य- 


भाव जिसे शुद्ध जीवत्वभाव भी कहते हैं वही ध्येयरूप हैं । उसे हीं सहजशुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं.। 
आगममें उत्ते निष्क्रिय कहा है अर्थात्‌ न वह वन्धके कारणंभूत. राग्रादि परिणतिख्प हैं और न मोक्षके कारण- - 


भूत शुद्रभावना परिणतिरूप हैँ । वह तो केवल ध्येयरूप है ध्यानरूप नहीं है वर्योकि ध्यान तो विनश्वर है। - 


किन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव अविनाज्ी हैं। शुद्धपारिणामिक भावमें ही . शक्तिरूप मोक्ष स्थित रहता है।. ० 253० 
उसोीके घ्यानसे उसकी व्यक्ति होती हैं। * ह ह 


मल री 3 .... १९१, 


: तस्यैव संसारदहेतुप्रकारं विपरीतान्मोक्ष हेतुत्थमाहं-- 


भेंदुबयारे जइया वट्टदि सो व्रिय सुहासुहाधीणों । 
'तइया कत्ता भणिदों संसारी तेण सो आदा ॥रे७णआ॥। 


: * जंदया तत्विवरीए आदसहावांहि संठियों होदि। 
. तंइया किच ण कुब्बदि सहाचछोहो हवे तेण ॥३७८॥ 


'अभ्रेदानजुपचरितस्वरूपं तदेव निश्चय तस्याराधकस्य तत्रेंव वंतन चाहं--- 


णादाणुभुइ सस्मं णिच्छपयणाणं तु जाणगं तस्स । 
चुहअसुहाण णिवित्ति चरणं साहुस्स वीयरायस्स ॥रे७था 


_ वही जीव भाव कैसे संसारका और मोक्षका कारण होता है यह वतलाते हैं-- - 
.._ जब वह जोव शुभ . ओर अशुभ भावों के अधीन होकर भेदोपचार में प्रवतंता है तव यह 
कर्मों का कर्ता होता है और उससे वह संसारी कहा जाता है। किन्तु जब उसके विपरीत आत्म- 


स्वभाव में स्थित होता है तब वह कुछ भी नहीं करता और उससे उसे स्वरूपकी प्राप्ति--मोक्ष 
:होत है ॥३७७-३२७८॥ 


विद्येपाथं---जीव भौर अजीव यदि ये दोनों एकान्तसे अपरिणामी होते तो जीव और अजीव ये दो 
ही पदार्थ होते | संसार और मोक्षकी प्रक्रिया ही न होती । यदि ये दोनों एकान्तसे परिणामी और तनन्‍्मय रूप 
होते तो दोनों मिलकर एक ही पदार्थ होता, दो न रहते । इसलिए ये दोनों कथंचित्‌ परिणामी हैं। अर्थात्‌ 
यद्यपि जीव शुद्धनिश्वयसे स्वरूपकों नहीं छोड़ता तथापि व्यवहारसे कर्मोदयवश रागादिरूप औपाधिक 
परिणामको ग्रहण करता है। यद्यपि राग्रादिकृप ओऔपाधिक परिणामकी . ग्रहण करता है तथापि स्फटिककी 
. तरह अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता । इस तरह कथघंचित्‌ -परिणामीपना होनेपर' वहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जोब 
विपयकपायरूप अशभोपयोग परिणामकों करता है | और कभी-कभी चिदानन्देक स्वभाव छशुद्धताकी छोड़कर 
भोगोंकी चाहबदा  शुभोपयोगपरिणामको करता है तब-वह द्रव्यभावरूप पुण्य, पाप, आख्रव और वन्धका 
: कर्ता होता है । किन्तु सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा ज्ञानी जीव मुख्यरूपसे निश्चयरत्नत्रय लक्षण शुद्धोपयोगके वलसे 
. चीतराग सम्यर्दष्टि होकर निविकल्प समाधिरूप परिणाम करता हैं तब वह उस परिणामसे द्रव्यभावरूप 
संवर, निर्जया और मोक्ष पदार्थका कर्ता होता है। जब निविकल्प समाधिरूप परिणाम नहीं होते तो 
“ विपय कपायसे वचनेके लिए अथवा .शद्धात्ममावनाकी साधनाके लिए ख्याति, पूजा, लाभ, भोगकी 
बाकांक्षाख्प निदानवन्ध न करके शुद्धात्मलक्षण स्वरूप अर्हन्त, सिद्ध, छुद्धात्माके आराघधक आचार्य, शद्धात्माके 
' व्याख्याता उपाध्याय, और शुद्धात्माके, साधक सावुओंके गुणस्मरण भादि रूप झभोपयोग परिणामकों 
५ - करता हैं। इस प्रकारका शुभोपयोग मी परम्परासे मोक्षका निमित्त होता है किन्तु भोगराकांक्षारूप निदानके 
. “साथ किया गया शुभोपयोग भो अशुभोपयोगकी तरह -संसारका ही. कारण होता है । एकमात्र. शुद्धोपयोग 
पा ह्ठी बस्तुतः मोक्षका कारण हैं उसीके लिए गृहवास छोड़कर” समस्त परिग्रहको त्यागकर जिनदीक्षा ली-जाती 

: है। उसके वितवा निश्चयरत्नव्रयर्प ,शुद्धोपयोग तथा निर्विकल्पसमाधि संभव नहीं है । ह 
« आगे कहते हैं कि अभेद और अंनुपचरित स्वरूप ही निश्चय है । उसका आराघक- उसीमें प्रवर्तन 

करता हैं-- आफिड हु 


” आत्मा की अनुभूति निश्चय सम्यक्‍त्व है। “उसका जानना निरचय -सम्यग्ज्ञान हैं और 
शुभ तथा अशुभसे निवृत्ति वीतरागी साधुका निश्चयचारित्र है ॥रे७था। .. 


, ६, जाणग़भावों अणुहव दंसण णा्णं च जाणगं तस्स.। 5 क० ख० मु० । 


१९२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक_.... _. [गा० रे८०> 


जाणगंभावों जाणदि अप्पाणं जाण णिच्छयणंयेण । बा 
प्रदव्व॑ ववहारा मइसुइओोहिसमणकेवलाघारं धरेटणा 





विशेषार्थ--निश्चयनय वस्तुके अभेदरूप अनुपचरित स्वरूपका ही -ग्राहक है और व्यवहास्तव- 

भेदरूप तथा उपचरित स्वरूपका ग्राहक .हैं। जैसे जीव. स्वभावसे. तो अमूर्तिक हैं. किन्तु अनादिकालछसे -- 
कर्मवद्ध होनेके कारण मूर्त कर्मकि संयोगसे उसे मूर्तिक कहा जाता है अतः जीवका मूर्तिकपना.. वास्तविक 
नहीं है उपचरित है । वस्तुका जो स्थायी मूल स्वरूप होता. है वही वास्तविक है अतः वहीं निश्चयनंयका . 
विपय हैँ । इसी तरह आत्मा तो अंखण्ड पिण्डरूप हैं। न समझनेवालेको श्षमझानेके लिए कहा जाता है . .. 
सात्मामें दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनेक गुण हैं । ऐसा कहे विना आत्मा” आत्मा कहनेसे सुनेनेवाला कुछ -- 
नहीं समझता । और दर्शन ज्ञानादिगुणवाला आत्मा हैं ऐसा कहने से समझ जाता है। किन्तु इससे ऐसा , . 
बोध होता है मानो आत्मा एक गुणोंका अखण्ड पिण्ड न होकर उनके मेलसे वना है । अतः इस तरह॒का 
भेद कथन भी व्यवहारनयका विषय है इसीसे व्यवहारतयकों अभूतार्थ कहा है क्योंकि वह अंभूतरूप भेदात्मक हि, 
तथा उपचरित वस्तु स्वरूपका ग्राहक है। और निश्चयनय अभेदात्मक. अनुपचरित स्वरूपका ग्राहक है| अतः *,' 
: निश्चयनयके विपयभूत आत्माके अभेदात्मक अनुपचरित स्वरूपकी अनुभूति ही मिश३चय सम्यग्दर्शव हैं उसीका 
ज्ञान मिशुचय सम्यम्जञान हैं। अशुभको छोड़कर शुभमें प्रवृत्ति करना भी शुभोपयोगरूप व्यवहार चारित्र 
कहा जांता है ।. किन्तु यथार्थ चारित्र तो अशुभकी तरह शुभसे भी. निवृत्ति हुए बिना नहीं- होता | -शुभमें . 
प्रवत्ति. भी रागमूलक ही होती हैं और शुभमें हो या अशुभ में, राग तो राग ही-है। 'चन्दनकों: आग भी .. 
आग हो होती है वह जछाये बिना नहीं रहती । अतः शभ और अशुभ दोनोंसे ही निवृत्ति. अर्थात्‌ शुद्धोपयोगर्म 
प्रवत्ति: हो वीतराग साथुका सम्यक्‌ चारित्र है उसे ही आत्मस्थिति रूप निवचयचारित कहते हैं । ... ... 


निशचयनयसे-ज्ञान अपने ज्ञायकभावको जानता है. और व्यवहारनयंसे मति; श्रुत॑, अवधि, .. 
मनःपर्यय और केवलज्ञानके आधारसे परद्रव्यको जानता है।इटण। ह 


विशेषाथ--जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। जाननेवाला तो आत्मा हो है अतः आत्मा. ज्ञानस्वरूप 
है और ज्ञान आत्मा है। आत्मा ज्ञानसे जानता है ऐसा कहनेर्में यह दोष है कि आत्मा और ज्ञाममें भेद-सा “ 
प्रतीत होता है--मानो आत्मा ज्ञानसे भिन्न है । अतः ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान हैं। ज्ञान दीपककी 
तरह स्वपर प्रकाशक हैं। जैसे दीपक अपना भी प्रकाशक है और अन्य पदार्थोका. भी : प्रकाशक है वैसे ही 
ज्ञान अपनेको भो जानता है और अन्य पंदार्थोको भी जानतो' है । किन्तु निश्चय दृष्टिसे आत्माके ज्ञायक भोव- :.. 
को ही जानता है वही ज्ञानकों स्व है ओर व्यवहार॒नयसे पर द्रव्योंको जानता है ।- चेंकि आगममें व्यवहार... 
नयको अभूतार्थ कहा हैं। इससे जब यह कहा जाता हैं कि व्यवहारतयसे ज्ञान अंन्य॑ न्यं द्रव्योकी जानता है तो 
उसका अर्थ यह प्रमझ लिया जाता हैं कि ज्ञान वास्तवमें परद्वन्‍्योंको नहीं जानता । किन्तु ऐसा समझना गंलत 
है। 'ज्ञान चूँकि स्वपंरप्रंकाशक है अतः स्वको भी जानता है और परको- भी जानता है किन्तु जैसे स्व'को 
तद्गप होकर जानता हैँ वेसे परंको पंररूप होकर नहीं-जानता है “इसलिए परद्रव्योंका जानना “व्यवेहारसे कहा + 
जाता है। यह ज्ञार्न आत्मांका स्वाभाविक गुण है एक है । किन्तु कर्मसे आज्छादित होनेके' कारण एक ही. . - 
ज्ञान मति आदिके भेदरूप हो जाता है जैसे एक मकानमें प्रकाश, आनेके अनेक द्वार हैं, .कहीं मात्र क्षरोखा है, 
कहीं मोखा है, कहीं खिड़की है, कहीं द्वार हैं । .इसी तरह 'जाननेके साधनोंमें तथां ज्ञेयोमें भेद होनेसे ज्ञानके 


भेद हो जाते हैं । वस्तुतः ज्ञान तो एक ही है । वही शुद्ध दशामें केवलज्ञान कहा. जाता है ।: वही केवलज्ञांत 
, -निशरुचयसे अपनेको और व्यवहारंनयसे लोकालोकको जानता है । 
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१. 'जाणदि पस्सदि सब्ब॑ ववहारणएण केवली भंगवं । केवछणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण -अप्पाणं 
॥१५९४--नियमसार । 6 अमल आस लि | 


:: “३८२ ॥ हम 8 .. .. . : तयचक्र 2 कप के . शढद्३ - 
:. . ... - सद्भाणणांणचरणं कुब्बंतो तच्चणिच्छयो भि तेत . | द 
पिच रोचेदा परदव्बं णहु भंगई. वरेटशा 
“ ':णिच्छयदों खलु मोक्खो बंधो ववहारचारिणों जहा ।  « . 
ह : तस्हा णिव्वुद्िकामों बवहारं चयउ तिविहेण ॥३८२॥ :, 
उक्त च+ ८... ह 
| एंवं मिच्छांइट्री णाणी णिस्संसयं हवदि पत्तो । 
जो ववहारेण मम दव्वं जाणंतो अप्पयं कुणदि ॥ 


संम्पग्द्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्पयकचारित्रका पालन करनेवालेके ही तत्त्वका निश्चय 
कहा है। तत्त्वका निईचय करनेवाला आत्मा परद्वव्यको अपना नहीं कहत्ता है ॥३८१॥ 

विश्येषपाथं--परद्रव्यमें ममत्वभाव ही संसारका कारणं हैं। यह ममत्वंभाव अज्ञानीके ही होता है । 
' * और वज्ञानी वही-है जिसे वस्तुतत्त्वका यथार्थवोध नहीं है। यह बोध .केव॑ल शास्त्रमूंडक ही नहीं होता । शास्त्रों- 
को पढ़ने के पश्चात्‌ भी मनुष्य परद्वव्योंसे ममत्वभाव रखता है । यह तो आन्तरिक प्रतीति होने पर जव॑ जीव 
क्रमसे सम्यग्दर्शनादिकी ओर बढ़ता है तभी धीरे-घीरे ज्यों-ज्यों तत्त्वकी प्रतीति होती जाती. है त्यों-त्योंम मत्व- 


.- भाव भी हटता जाता है। अतः परद्रव्यमें ममत्वभावको.हंटा नेके लिए निरचय दृष्टिको अपनानेकी आवश्यकता है । 


..... .* निदचंयदश्सि ही मोक्षकी प्राप्ति होती है: ओर व्यवहारका अनुसरण करनेवालेके वन्घ 
' होता है। इसलिए मोक्षके अभिकापीको मन, वचन, कायसे व्यवहारको छोड़ना चाहिए ॥३८१॥ 
हा कहा भी है--इस प्रकार मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव संसारका पात्र होता है इसमें रंचमात्र भी सन्देह 

नहों है, वह व्यवहारसे द्रव्य मेरा हैं ऐसा जानता हुआ उसे अपना मान लेता है। 
विशद्येपाथं-- निश्चय जौर व्यवहार दोनों ही. यद्यपि नयपक्ष हैं तथापि दोनोंमें बहुत अन्तर है.। 
< | निश्चयनय शुद्धद्रव्यका कथन करता है ,और व्यवहारनय अशुद्धद्वव्यका कथन करता है.। चूंकि दोनों हो 
« . रुंपसे द्रव्यकी प्रतीति होती है इसलिए दोनों ही नयोंका अस्तित्व हैँ। किन्तु मोक्षमार्गमें- निद्चयनय साधकतम 


_ है क्योंकि हम शुद्ध होना चाहते हैं और शुद्धताका भान निश्चय नयसे ही सम्भव है क्योंकि वही शुद्धद्रव्यका 


' तिरूपक है.। -व्यवहारनय तो. अशुद्ध द्रव्येका ही प्ररूपक.हैं ।॥ अतः उसको अशुद्धनय कहते हैं । उदाहरणके 
' लिए व्यवहारनय कहता है कि आत्मा द्रव्य कर्मोका कर्ता बोर भोक्ता है। निश्चयनय कहता हैं कि आत्मा 


*, .” “अपने राग्रादि भावोंका कर्ता और भोक्ता है । इन दोनों नयोंमें से निश्चयनय ही उपादेय है क्योंकि जब जीव 


.... यह जानता है कि आत्मा अपने रागादि भावोंका ही कर्ता है और.द्रव्यकर्म हो बन्‍्धका कारण नहीं है तब ' 
. . हाग-द्ेप रूपी विकल्प जालके त्याग द्वारा रागादिका विनाद्य करनेके लिए अपनी शुद्ध आत्माकी भावना भाता 
-£ हैं उससे .रामादिका विनाश होता हैं ।. रागादिका विनाश. होनेपर आत्मा शुद्ध होता हैं। अतः शद्धात्माका 
। : साधंक होनेसे मिश्चयनय चयनय ही उपादेय हैं। जो शुद्धद्रव्यका कथन करनेवाले निरचयनयकी अपेक्षा न. करके 
बशुद्ध दरव्यका कथन करनेवाले व्यवहारनयके मोहमें. पढ़ जाता है वह शरीर वंगैरहमें यह मेरा है” इस 
* “ममत्वभावको नहीं छोड़ंता । औभौर इसलिए. शुद्धात्मपरिणतिरूप साथुमार्गको दूर -ही से नमस्कार करके 
. अअशुद्धात्मपरिणतिरूप उन्मार्गको ही अपनाता है । अतः मशुद्धनयसे अशुद्धआत्माका .लछाभ-होता है । किन्तु 
, जो अशुद्धदव्यका, कथन करनेवाले व्यवहारनयमें मृध्यस्थ रहकर शुद्धद्रव्यकां कथन करनेवाले निश्चयनयके 


-. १: एवं बवहारंणनों पडिसिद्धो जाण णिच्छयणंएण | णिच्छेयणयासिदा पुण मुणिणो पावंति णिव्वा्ण' ॥२७शा। 
. _ “+-समयसखार ।' “आत्माश्षितों निश्वयनयः पराश्चितो व्यवहार॒नयः । तन्नेव॑ निश्चयनयेन पराश्ितं समस्तमध्य- 
* बसानं बन्बहेतुत्वेन मुमुक्षो: प्रतिपेषयता “व्यवहारनय एवं किल प्रतिपिद्ध: । तस्थापि पराश्ितत््वाविशेषात। 
. . अतिपेव्य एवं.चाये. आत्माश्रितनिश्चयनयाश्रितानामेव मुच्यमानत्वात्‌ पराश्चितव्यवहारनयस्पैकान्तेनामुच्यमा- 

' , भेनाभव्येवाप्योश्रीयमाणत्वान्च ॥--अम्ठतचन्द्रटीका । न की . 

कक | 


१९४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक.... €गा० रेटरे-. 
छान्तद्वारेण व्यवहारस्य निश्चय-लेपे दुशयति - | 
जदबि चउट्टयलाहो सिद्धाणं सण्णिहों हवे अरिहों। 
सो विय जह॒ री णिच्छयलेबो तहेव हारो ॥३८श॥ 
निश्चयाराधकस्य फ्लू सामग्री चाह-- 

भोत्तणं बहि£वि ६ “ आदा वि बहूदे काउ'-। 
तइया .. र णिज्ज़र सोकखो वि य होइ साहुस्स-॥३८४॥ 
रुद्धवघघ जिदकसायो सुक्कवियप्पो सहावसासेज्ज। ..... 
ज्ञायउ जोई एवं णियतच्च देहपरिचत्तं 0३८५७ 


द्वारा मोहको दूर करके "न मैं किसीका हूँ और न कोई मेरा है' इस प्रकार परके साथ अपने स्वामित्व ., 
सम्बन्धको भी त्यागकर 'मैं शुद्ध ज्ञान स्वरुप हूँ इस प्रकार आत्माको हो आत्मरूपसे ग्रहण करके भत्म-« 
घ्यानमें लीन होता है वही शुद्ध आत्माको प्राप्त करता है । इससे निश्चित होता है कि छुद्धनयसे ही शुद्धात्मा -* 

की प्राप्ति होती है ( प्रवचनसार गाथा २।९७-९९ )। अल । हे 

आगे दृष्टान्तके द्वारा व्यवहारको निश्चयका लेप बतलाते हैं-+.  + हट ना 

यद्यपि अनन्तचतुष्ट यसे युक्त अहंन्त सिद्धोंके समान है फिर भी वे संसारी कहे जाते हैं उसी. - 

तरह व्यवहार निरचयका लेप है ॥३८श। | 
विश्येषा्थ--व्यवहारको निश्चयका लेप कहा है । लेपसे वह वस्तु छिप जाती. है जिसपर 'लेप किया 

जाता है । उसी तरह व्यवहार निश्चयको ढाँक देता हैं । जैसे अर्हन्त भी सिद्धोंके समांच हैं, अनन्तचतुष्टयसे कं 

युक्त हैं फिर भी वे संसारी कहे जाते हैं क्योंकि अभी वे संसारदशारूप व्यवहारसे सर्वथों मुक्त 'नहीं हुए हैं । : ह 

उनकी तिश्चयदशापर व्यवहारका .लेप अभी वर्तमान है ।. आत्माके परमार्थस्वरूप पर जो यह व्यवहारका -.. 
लेप चढ़ा है कि अमुकजीवके इतनो इन्द्रियाँ हैं, इतने शरीर हैं, अमुक गति है,: अमुक वेद है, कषाय है यह 
सब उसपर लेप हो तो हैं ।. यह लेप दूर हो जाये-तो जात्मा तो बात्मा ही है.। चावलके ऊपर जो तुष रहता 

. है वह चावलको ढाँके रहता है । उसके दूर हुए विना चावलूके दर्शन नहों होते । -जो मृढ़ तुषको ही चावल" : 
समझ लेता हैं और उसे कूटता-पींटता है उसे चावलको प्राप्ति नहीं होती.3 इसी तरह जो. व्यवहांरको:ही . 
परमार्थ मानकर उसोर्म रमे रहते हैं उन्हें परमार्थकी प्राप्ति नहीं होती । ... ० 
आगे निश्चयकी आंराधनाकों फल और सामग्री कहते हैं - 5४ ली पा, 

जंव सांचु बाह्य .विंषयको, छोड़कर और आंत्माक्ो -ही घिषय -बनाकर वर्तता हैं तब... 

उसके संवर, निर्जरा और मोक्ष होता है ॥३८४॥' इंन्द्रियोंका' निरोध करके, कषायोंको जीतकर 

- विकल्पको छोड़कर तथा स्वभावको- प्राप्त केरकें योगोको -देहसे भिन्न आत्मतत्त्वका ध्यात करता .: 

चाहिए ॥रेट८फो. - «. ह 

विज्येपाथं---निश्चयनंयके हार जाने गये शुद्ध आात्मतत््वका ध्यान 'करनेसे नवीन कमोका ओख़न :. - 

रुकता है; पूर्ववद्ध कर्मोकी निर्जेरा होती हैँ और इस तरह मोक्षकी प्राप्ति होती हैं । यह निरचयकी ओरा- * 

धनाका फल है । किन्तु निश्चयको आराधनाके लिए इन्द्रियोंको 'वशमं रखना कपायोंकी. जीतना भौर-संकल्प- : ,: 
विकल्पोंको छोड़ना जरूरी हैँ.।. इनके विना आत्मध्यात होना संभव-नहीं है | अंतः मुमुक्षु, भव्यजोंव . सम्य- - - 
ग्ृष्टि होकर धुद्धात्माकी- प्राप्तिकि लिए पहले उसे जानता हैं: परचात्‌ . ब्रत-नियमादिके द्वारा आत्मप्राप्तिमें 

. बाधक विपय कपयसे बचनेके लिए प्रयत्त करता है-। अतः आत्मार्थी भव्य जीवको आत्मव्यानमें तत्पर ..' 


कन 3 >जनर नतान नल जन न ++ की ०>भतल ब न नल जिन सनक न >-+-क्‍+++अल्टक्‍ न तनतत-+ 


_.... १. दृष्टान्तद्रारिण निश्चयस्य व्यवहारलोपं॑ दर्शयति व्यवहाररत्त्रयस्य - सम्यर्ूपं . मिथ्यारूप॑ च दर्शवति--- . 
/ ० के० खं० ज० (-व्यवहारस्य - निश्वयलोप॑--मु० । दृष्टान्तंद्वारेण - नियवेयस्यथ व्यवहारंडोप॑ दर्शयति - 
 था० | २, संसारी तह मिच्छा भणिय ववहारों जअ० क० ख० जण्मु०ण्। - ह 


>्इेटट ]..... . . -5 5 जयचक्र | 5५.7 | #,हणए. 
-आदा तणुप्पमाणों णाणं खलु होइ तप्पमाणं तु 
त॑ संचेयणरूव॑ तेण हु अगुहृवद्द तत्थेद ॥३८६॥ 
: पस्संदि तेण सरूव॑ जाणइ तेणेव अप्पसब्धाव । 
-. अणुहवइ तेण रूब॑ अप्पा णाणप्पंमाणादों ॥३े८आ४ 
: - अप्पा णाणपमाणं णाणं खलु होइ जीवपरिमाणं । 
णवि णुर्ण णवि अंहिय॑ जह दोवो तेण परिमाणों ॥३८८॥ 


. हेनेके लिए न तो इंष्ट विपयोंगें राग करना चाहिए भौर-न अनिष्ट-विषयोंते हेप करना चाहिए । राम-हेपका 
' त्याग किये बिना चित्त स्थिर नहीं हो सकता । इसीसे ध्यानके लिए ब्रत, समिति, गुप्ति आदि-भी, अपेक्षित हैं । 


जानकी .स्विर्ताकां हो नाम घ्यान है अतः श्ञानका कथन करते हैं-- 

. आत्मा दइरीरके वरावर है और ज्ञान आत्माके वराबर है। वह ज्ञान संचेतनरूप है अत 
उसीमें उसका अनुभव करना चाहिए ॥३८द।॥ ज्ञानके द्वारा ही यह .जीव अपने स्वरूपंको देखता 
. है। ज्ञानके द्वारा हो आत्माके स्वभावक्रों जानता है. ज्ञानके द्वारा आत्मस्वरूपका अनुभव करता 
: है क्योंकि मात्मा ज्ञानप्रमाण है ॥३८७॥ 
कर विशद्येपाथ--जिस जीवका जितना बड़ा शरीर होता हैं उतना हो आकार उसको. भात्माका होता 
. हैं। जैसे दीपकका प्रकाश स्थानके अनुसार फैछता और स्कुचता है वैसे . आत्माके प्रदेश भी शरीरके अनुसार 
संकोच-विकासशील होते हैं । बात्मा न तो शरीरसे वाहर है और न शरीर॒कां कोई भाग ऐसा है जिसमें 


: , आत्मा न हो । आत्मा सर्वशरीर व्यापी है । आत्मामें अनन्तगुण हैं उनमेंसे एक ज्ञानगुण ही ऐसा हैँ जिसके 


: - द्वारा सवकी जानकारी होती है । ज्ञान स्वयं अपनेकों भी जानता हैं और दूसरोंको भी जानता है। स्व और 
... परको जाननेबाला एकमात्र ज्ञान ही हैं। यह ज्ञान आात्माका स्वाभाविक गुण हैं। और दीपककी तरह सदा 
« प्रकाशमय हैं। संसार. अवस्था आवृत होनेसे वह ज्ञान मन्द हो जाता है अतः इच्द्रियोंकी सहायतासे ज्ञान 
होता हूँ. किन्तु इससे ' यह. मतलरूव नहीं निकालना चाहिए कि इन्द्रियोंके . बिना ज्ञान नहीं होता । इन्द्रियोंकी 
“ संहायठासे होनेवाला ज्ञान पराधीन होता है और इन्द्रियोंकी सहायताके विना. स्वाधोन ज्ञान होता है। इस 
. ज्ञान गरुणके द्वारा ही जीव अपने स्वरूपको जानता है और उसीके द्वारा आत्मानुभव- करता है । आत्मानुभवके 
' पश्चात शुद्धात्माकी प्राप्तिके लिए जो. प्रत्याख्यानादि करता है वह भी ज्ञानहूप ही है क्योंकि आत्मा ज्ञान- 
, स्वभाव है ज्ञानके द्वारा परद्वव्यकों पर जानकर उसको ग्रहण न करना यही तो त्याग है इस तरह ज्ञानमें 
. त्यांगंरूप अवस्थाका ही नाम प्रत्यास्यान है। जैसे कोई मनुष्य घोवीके घरसे दूसरेका वस्त्र छाकर और उसे 
', अमसे अपना मानकर जोढ़केर सो गया । जिसका वस्त्र था उसने उसे पहचानकर जगाया और कहा, यह तो 
: - मेरा वस्त्र है। तब वह - उस वस्त्रको  चिह्दोंसे पराया जान तत्काल त्याग देता है । उसी तरह यह आत्मा 
'  अ्रमसे. परद्रव्यको अपना भानकर वेखबवर सोता है । जब उसे सतगुरु सावधान करते हैं कि तू तो ज्ञानमात्र 
हैं अन्य सब परद्रव्यके भाव हैं । इस तरह भेदज्ञान कराते हैं तव॑ वह वारम्बार शास्त्र श्रवणके द्वारा उसी 
* बातकों जानकर समस्त अपने और परके चिह्नोंसे अच्छी तरह परीक्षा करके निवचय करता है--मैं एक 
..ज्ञानमात्र हूँ अन्य सव परभाव हैं 'इस तरह यथार्थज्ञानी होकर सब परभावोंको तैत्काल छोड़ देता है और 
.. तात्मस्वभावमें लीन होनेका प्रयत्त करता है। अतः ज्ञानकी भावना करना चाहिए । 
. ... .. आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान आत्मा प्रमाण है न कम है और न ज्यादा है। जैसे 
7 दीपक है उसी तरह आत्माका परिमाण है।श्थ्टा 


"१. णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्से.सो आदा।' हीणो वा अहियो वा णाणादी हवदि धुवमेव ॥ हीणो 
“  जदि,सा आदा तण्णाणमचेदर्ण ण जाणादि। अहियो वा. णाणादों' णाणेण विणा .कहँ णादि--प्रवचनसार 
.. १२४8-४६ । 6 मी हु ! ु 


१९६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक '. .. ४ [गा०३ं८०- ., 
णिजि. सासो णिफ्फंदलोयणों सुषकसयलंबावारों । * ले 
जो एहावत्थगमो सो जोई णत्यि संदेहो 0३८०७ ्ज 

ध्यातुराव्मनो3न्तः सामग्री[प्रत्यक्षवास्वरूप तस्वैच ग्रहणोपाय॑ चाह-- :: 
संवेयणेण गहिमो सो इह्‌ पच्चक्खरूवदो फुरइ॥ :.. - 
त॑ सुयणाणाधीणं चुयणाणं लकखलवबंखणदों ॥३५०ा . 


लक्खमिह भणियमादा ज्ञेओ तब्भावसंगदों सोवि 
चेयण तह॒ हड्डी दंसण णाणं च लक्खणं ॥रण्शा 





विशेषाथे--दीपकके प्रकाशकों तरह आत्मा भी संकोच विकासंशील है यह ऊपर कहा हो.है | -. -' 
चूँकि आत्मा ज्ञानस्यभाव है और स्वभाव स्वभाववान्‌के विना नहीं रहतां, न स्वभाववान्‌ स्वभावके विना . ... 
रहता है इसलिए जितना परिमाण आत्माका होता हैं उतना ही ज्ञानका है और जितना .परिमाण ज्ञानका है .: 
उतना ही आत्माका है। दोनोंमें से कोई एक दूसरेसे छोटा या बड़ा नहीं है। यदि ऐसा न माना जाये तो .. 


अनेक दोष भाते हैं। यदि ज्ञानको बड़ा और आत्माकों छोटा माना जाये तो आत्मासे बाहर जो ज्ञान होगा  -. 


वह अचेतन हो जायेगा क्योंकि चैतन्य स्वरूप आत्माके साथ उसका तादाम्त्य सम्बन्ध नहीं है। यदि झांवसे. : 
आत्माको बड़ा माता जायेगा तो ज्ञानरहित-आत्मा घट-पटठके समान अज्ञानी हो जायेगा । इसलिए भात्माको. -' 
ज्ञानप्रमाण और ज्ञानको आत्माप्रमाण ही मानना चाहिए । 5 


आगे योगीका स्वरूप बतलाते हैं--- 


जिसका श्वासोच्छवास अत्यन्त मन्द हो, नेत्र निश्चरू हों, समस्त व्यापार छंट गये हों, 

इस अवस्थामें लीन है वह योगी है इसमें सन्देह नहीं है ॥३८०॥ : , , .- जो 

| विशेषाथ--यह ध्यानावस्थाका चित्रण है। पर्वत गुफा, नदीका तंट, इमशान भूमि, उजंड़ा हुआ ' 

उद्यान, या शून्य मकानमें, जहाँ सर्प, मृग, पशु-पक्षी ओर मनुष्यों की पहुँच न हो, न अधिक. शीतःहो, न. 
अधिक गर्मी हो, न अधिक वायु हो, वर्षा और घृप भी न॑ हो, सारांश यह कि चित्तको चंचल करनेकां कोई- 

वाह्मकारण न हो, ऐसे स्थानपर साफ भूमिपर जिसका स्पर्श अनुकूछ हो, कंकड़, पत्थर आदि न हों; सुखपूर्वक 

पालथी' लगाकर बैठे । शरी रको सीधा तथा निश्चल रखे ।.अपनी गोदमें बायीं हथेलीके ऊपर दक्षिण हथेलीको . 

रखे । आँखे न एकदम वन्द हों और न एकदंम खुली हों, अर्धनिमीलित हों, दाँतपर दाँत स्थिर हो, मुख थोड़ा :.. 
जमा हुआ हो, मध्य भाग सीधा हो, कमर. झुकी न हो, गर्दनमें गम्भीरता हो, मुखका वर्ण प्रसन्न हो, दृष्टि... 

निरमेपरहित स्थिर और सोम्य हो, निद्रा, आलस्य, कामविकार,. राग, रति, अरति; हास्य, शोक, हेप और . . 

स्लानिका लेश भी न हो, इवास-उच्छूवास बहुत मन्द हो, -इस प्रकारसे अम्यस्त योगी नाभिके ऊपर हृदय,'.. न 

मस्तक या किसी अन्य अंगमें मनका नियमन करके प्रदस्त ध्यात्त करता है.।: ऐसा ध्यानी पुरुष योगी है इसमें ... - 

, सन्‍्देह नहीं है।  “ . 707 205: मी आम गम 

* आंत्माका ध्यान करनेवालेकी आन्तरिक सामग्री, . प्रत्यक्षताका- स्वरूप तथा उसके ग्रहणका: उपाय - 

चतलाते हैं... - 5 । ब 

स्वसंवेदनके द्वारा ग्रृहीत वह आत्मा .ध्यानमें - प्रत्यक्षरूपसे झलकता है| वह.श्रतज्ञांनके 

अधीन है ओर श्रुतज्ञान लक्ष्य और लक्षणसे होता है। यहाँ लक्ष्य आत्मा है, -वह आत्मा अपने: 

, ज्ञान, दर्शन आंदि.गुणोंके साथ ध्येय--ध्यात करने योग्य है। उस आत्मांका लक्षण चेतना या 


-._ उपलब्धि है.वह चेतना-दर्शन और ज्ञानरूप है.॥३९०-३९१॥ .. < 7०... 


ढक 


.. १, सदभाव--अ० क० ख० ज० झु० ] 


अं आओ मम जा हे ला ५ 
. - लक्खंणदो.त॑ गेहसु चेदा सो चेव होमि अहमेक्को। .. /: 


ये. पिस्से त॑ कम्सणा जंणियं एर्ण्शा 
खणदो तं गेह्लसु . .सो चेव होसि अहमेक्को |. ० 
हें मिस्से. तंकरे. जप परण्शा 


४" ' लवंखणदो त॑ गेहहसु वट्ठा सो चेव होमि' अहमेक्को । 
.. .. मिस्‍्से त॑ गा.जणियंपरेदशा' .. 
लक्खणदो तं. गेहंंसु उवलद्धा चेव- होमि अहमेक्की |... 


+ 


पक उदय उवसस मिल्‍्से ते... जणियं-ाइथणा। 


ह विशेषाथ--श्र॒तज्ञानके द्वारा पहले आत्माको जानना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय करनेसे आत्माका 
_ ज्ञान हो जाता है । जिसे हम जानना - चाहते हैं वह लक्ष्य होता है और जिस चिह्नादिके द्वारा उस लक्ष्यको 
' पहचाना जाता है उन्हें लक्षण कहते हैं । जैसे आत्माका लक्षण चैतन्य है और चेतना ज्ञानदर्शनरूप है । भत' 


“. उसके द्वारा आत्माकी पहचान होती हैँ कि-जो जानता-देखता. है वह आत्मा है "मैं हूँ" इस प्रकारका जो 


'. स्वसंवेंदन-अपना ज्ञान होता हैं उसीसे आत्माका .. ग्रहण होता है ।. अतः स्वसंवेदनसे आत्माकों ग्रहण करके 
: उसीका ध्यान करना चाहिए । ध्यानसे तलल्‍्लीनता होनेपर आत्माका आभास, होता है । यह प्रारम्भिक आभास 
ही भागे प्रत्यक्षरूपमें परिणत हो जाता. है, जैसे स्वसंवेदन ही केवलज्ञान रूपमें विकसित होता है । 


भागे लक्षणसे आत्माको ग्रहण कंरनेका उपाय बतलाते हैं-- 


न लक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो कि जो चैतन्यस्वरूप है वही में हूँ। जो औदयिक, ओऔप- 
. . शमिक ओर क्षायोपशमिक भाव हैं वे सब कर्मजन्य हैं। लक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो कि जो 
यह ज्ञाता है वही में हैँ । औदयिक, मौपशमिक ओर क्षायोपशमिक भाव तो कंमंजन्य है। लक्षणंसे 
उस आत्माको ग्रहण करो कि जो द्रष्टा है वही में हैँ। भौदयिक, औपशमिक ओर क्षायोपशमिक 
.:. -भांव तो कर्मजन्य हैँ। लक्षण से ' उस आत्माकों ग्रहण कंरो कि जो यह उपलब्धा है वही में हूँ । 
. - ओऔदयिक, ओऔपशमिक और क्षायोपशमिक भाव तो कमंजन्य हैं ॥३५२-२५०५। | 


2० विशेषाथ+-भात्मा का लक्षण तो चेतना, उपलब्धि, ज्ञान दर्शन आदि ही हैं । ऊपर जो पाँच भाव 
' बतलाये-हैं उनमें से क्षायिक और पारिणामिक भाव ही व॒स्तुतः जीवके स्वलक्षणरूप हैं ।. शेष तीनों भाव तो 
५: / *कर्मजन्य हैं। जौदय्रिकमाव तो कर्मके उदयसे होता है । अतः वह तो जीवका स्वलक्षण हो ही नहीं सकता । 
: .. कर्मके उंपशम और क्षयोपशमं से- होनेवाले भाव भी वस्तुतः कर्मनिमित्तक ही हैं। दोनोंमें कर्मकी सता 
“. वर्तमान रहती हैं तभो वे होते हैं । ऐसे कर्मनिमित्तक भावोंकी ज़ीवका स्वलक्षण नहीं कहा-जा सकता । 
- अतः- वे शुद्धजीवके लक्षण नहीं हैं. उन भावोंको .जीवका मानकर उनका ध्यान करना तो संसारका ही 


:'.. कारण हैं। अतः शुद्धजीवके लक्षणोंके द्वारा ही . उसे ग्रहणं करनां चाहिए। अशुद्धजीवके लक्षणोंके द्वारा 


हर कं तो अशुद्ध जीवका ही ग्रहण हो सकता हैं .और उसका घ्यान तो संसारका ही कारण है।._ 


रे १, पण्णाएं घित्तव्वों जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो । अवंसेसा जे भावा ते मज्ञ परोत्ति णायव्वा ॥२९७॥ 
. ...,. पंण्णाएं घितव्वों जो दट्ठा सो महँ तु.णिच्छयदो । अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णायव्वा ॥२९८॥ पण्णाए 
': - घितव्वो जो णादा सो भहं तु णिच्छयदो:। अवसेसा जें भावा ते मज्ञ परेत्ति णादव्वा ॥२९९॥--पसमयसार । 


१९.८ द्रव्यस्वभावप्रकोशक  - 7 ५ रे [ -गा०.३े८६ बज 

एवं शहीतस्यात्मनों ध्येयोत्यभेद्सावनां करोति-- 5: - हि है 5 
अहमेक्की खलु परमो भिण्णो कोहादु जाणगो होमि । 
एवं एकीभुदे परमाणंदों भवे-चेदा धरेथ्शा ... 5 अर 
माणो य सांय लोहो सुक्ख॑ दुक्ख च रायमादीणं ॥ ४ ४] 
एवं भावणंहेऊ गाहावंधेण कांयब्ब एरदजञ । 

कम जस्वामाविक साव॑ मावयति-- - * 2 ह 
वत्यूण अंसगहणं णियत्तविसयं तहेव.. रणं। मय 2 
तं इह कम्मे जणियं णहु पुण सो जाजगो भावों ॥३९८७ हैक 
सो इह भणिय सहाओ जो हु गुणो पारिणामिझो जीवि ।_. 0. ० 
लद्धी खतोवसमदो उबओगो त॑ं पि अत्यगहणेण ॥१॥ मन ४ पे 


इस प्रकार लक्षेणके द्वारा ग्रहण को गयों ज्ात्माके 'ध्येयरूप होनेसे उत्पन्न हुई भेदभावनाकों व्यक्त 
करते हैं ह ँ 
में क्रोध आदिसे भिन्न एक परमतत्त्व हूँ, में केवल ज्ञाता हूँ। इस प्रकारंकी एकत्व भावना .. .. 
होने पर आत्मा परमानन्दमय होता हैं। इसी तरह भावनाकें लिए मान, माया, लोभ, सुख-दुःख..- 
ओर रागांदिको भी लेकर गाथा-रचना करना चाहिए॥ रेणद-३े०छ॥ 
विज्येषाथ--जब लक्षणके द्वारा आत्माको ग्रहण कर लिया तो उसके ध्यानके लिए. इस प्रकारकी . 
भेदभावना होती है कि न मैं क्रोधरूप हूँ,. व मानरूप हूँ, .च मायारूप हूँ," न छोभरूप हूँ, न सुख-ढुःख:रूप हूँ... 
और न रागादि रूप हूँ ये सब तो पुदूगलके विकार हैं जब तंक इस प्रंकारको 'मेद-भावना नहीं होती तव 
तक ज॑से यह आत्मा आत्मा और ज्ञानमें भेद न मानकर निःशंक होकर ज्ञानमें प्रवृत्ति करता है और जानता-... . 
देखता है वैसे ही अज्ञानवश आत्मा और क्रोधादि भावोंमें भी भेद न मानकर निःशंक होकर क्रोधादि करता हैं ::' 
और ज्ञानादिकी, तरह .क्रोधादिको भी अपना स्वभाव -मांनकरं राग-हेपष करता हैं | इसे प्रकार अज्ञानवंश 
क्रोधादिखू्प परिणाम करनेसे उन परिणामोंकों निमित्तमात्र .करके स्वयं. ही. पौद्गलिक कर्म संचित हो. जाते ". 
हैं और इस तरह जीव और पुद्गूलका परस्पर अवंगाहरूप वन्ध होता है । किन्तु जब यह जीव क्रोध और - 
ज्ञानके भेदको समझ लेता है कि ज्ञान आत्माका स्वभाव है क्रोधादि आत्माका स्वभाव नहीं हैं। ने ज्ञान और. .... 
क्रोघादिंका परिणमन भिन्न-भिन्न हैं. ज्ञानका परिणमन ज्ञानरूंप ही है क्रोधादि रूप नहीं है;  ज्ञानकें होतेपरए ., 
ज्ञान ही हुआ मांठूम होता हैं और क्रोधादिके होनेपर -क्रोधादिकं हुएं ही प्रतीत होते हैं |: दोनोंमें एकंवस्तुता .... 
नहीं है । इस प्रकार भेंदविज्ञान होनेपर आत्माकों 'एकत्वेकां अंज्ञान:मिंठ जातां है. और इस तरह मंज्ञान- 
मूलक वन्यका निरोध होनेपर आत्मा परमानन्दकी ओोर बढ़ते-बढ़ते परमानन्दमेय हो जाता है।. ४८. 7. 
कर्मजन्य (?) स्वाभाविक भावको कहते हैँ-- : : -: हा 


वस्तुके अंशका जो ग्रहण ( ज्ञान.) नियत विषयेको लिये हुए आवरण सहित होता है वह : हि 


' ( ज्ञान) कमेजन्य है, वह ज्ञायक भाव नहीं हैँ ॥३९०८॥। 


कहा भी हँ-- न ह ह ६ 5 ४ 3 
जीवमें जो पारिणामिक ( स्वभावसिद्ध ) गुण होता है उसे यहाँ स्वभांव कहा है। लव्धि-तों 


.  क्षयोप॑शमरुप है और सर्थके अरहंगका नाम उपयोग हैं । 


१. सो व्याप्या मे>भ० क+ स्त०,ज० मु० । २..रायमादीया--मण् कर खं० ज०.मुंब | 


पे ही का 


_। ध्यांनप्रत्ययेघु सुखप्रत्ययस्थ स्वरूपमाह-- + ई 


' ' लवखणदों णियलक्खं ज्ञायंतो ज्ञाणपच्चर्य लहुइ । 

', सोक्खें णाणविसेसं लद्धीरिद्धोण परिम्ताणं ॥३९०॥ 
इंदियमणस्स. भादुत्य॑ तहंय सोक्ख चउभेय॑ ॥ 
'लक्ंखणदों णियलक्खं अणुहव॒र्ण होइ आदुत्यं ॥४००॥ 


ः विद्येपार्थ--न्ञान आत्माका स्वाभाविक गुण हैं।. किन्तु स्वाभाविक गुण होनेपर भी संसार 
' . अवस्थामें अनादिकालसे वह युण आवंरणसे वेष्टित है, ढका हुआ हैँ । ज्ञानकों ढाँकनेवाले ज्ञानावरण कर्म और 


_ - वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपह्मम होनेपरं ही वह ज्ञानगुण संसारी जीवोंके यथायोग्य प्रकट होता है । औौर उक्त 


कर्मोका सर्वथा क्षय हो जानेपर पूर्णरूपसे प्रंकट होता है-। इसीसे स्वाभाविक होते हुए भी ज्ञानको क्षायोपशमिक 


. और क्षायिक भावमें गिनाया है, पारिणामिक भावमें नहीं गिनाया । वस्तुके एक अंशके ग्रहणको नय कहते हैं 


अतः नय भी क्षायोपशमिक़ ज्ञानरूप ही हैं ।. यह अवस्था कर्मज़न्य हैं। इसलिए इसे ज्ञायकमाव नहीं कह 

- सकते | ज्ञायकभाव तो शुद्ध होता हैं जेसा कि समयसार गाथा- ७ में कहा है कि परमार्थ से देखा जाय तो जो 

. एक दृब्येके द्वारा पिये गये अनन्त पर्यायरूप एुंक वस्तुका अनुभव करनेवाले - ज्ञानी जनोंकी दृष्टिमँ दर्शन भी 

. नहीं, ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं केवल एक शछुद्धज्ञायकभाव ही है वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है उसीका 

» « 'अवलम्बन मोक्षंका मार्ग हैं। ऊपर जो कर्मजन्य रूव्यि और उपयोगको भी स्वभाव कहे है वह व्यावंहारिक 
. _- बष्टिसे कहा है । । 


आग घ्यान प्रत्यवाम सुख प्रत्ययका स्वरूप कहते ह 


लक्षणके द्वारा निंजलक्ष्यका ध्यान.करनेवाला ध्यान प्रत्ययको प्राप्त करता है। सुख ज्ञान- 
है विशेष कह ७००+१००७०७०५०० ॥३९ ९ 


विज्ञयपाथ--आत्माका लक्षण पहले कह भाये हैं. उस लंक्षणके द्वारा लक्ष्य -आत्माको पहचानकर 
. : उसीमें मनको एकाग्न करनेसे ध्यान होता है । उस ध्यानसे पारमा्थिक सुख प्राप्त होता हैं। सुख ज्ञान विशेष 
:. ही है।॥ "मैं सु्ती' इस प्रकारकी अनुभूतिके विना सुखानुमृति नहीं होती । _ ' 


सुखके भेंद--- 


दे सुखके चार भेद हैं--इन्द्रियजन्य, मानसिक, प्रद्यमजन्य और आत्मसे उत्पन्न सुख। लक्षणके 
. . छारा निजलक्ष्यका अनुभव करनेपर आत्मिक सुख होता है ॥४००॥ 


पा विशद्यपा्थ--मनकी. रतिसे जो आननन्‍्दकी अनुभूति होती है उसे - सुख कहते हैं । इस सुखके चार 

_ . प्रकार हैं। इन्द्रियोंके इ्ट विषयोंमें प्रवृत्त होनेपर जो आनन्द. होता है. वह इच्दियजन्य सुख हैं । मतकी किसी 

. अभिलापाकी पूर्ति होनेपर. जो मानसिक आनन्द होता है वह मानसिक सुख हैं। शागादिकी निंवृत्ति होनेपर 

, जो आनन्द होता है वह प्रशमज सुख है और बाह्य विपयोंसे .निरपेक्ष स्वात्मतंचेतनसे जो आनन्द होता है वह 

४... आत्मिक सुख है । आत्मिक सुखकी प्राप्ति आत्माको जानकर उसकां अनुभवन करनेंपर ही होती है । इनमेंसे 
_ 'आत्तमोत्य सुख ही उपादेय है क्योंकि वह सुख स्वाघीन है, . अविनाशी, है, उसका-कोई प्रतिपक्षी नहीं हैँ, उसमें - 
: हानि, वृद्धि नहीं होती. किन्तु इन्द्रियोंके. द्वारा उत्पन्न. सुख परावीन होनेसे कभी होता हैं और कभी नहीं 
- होता, उसका प्रतिपक्षी दुःख होता है, सदा घटता-बढ़ता-है अतः-वह हेय है, वर्योंकि जो सुख पराधीन है, खाने- . 
..... पीने और मैथुन आदिकी तृष्णासे युक्त होनेसे आकुरूतामय है, जिसके भोगनेसे नवीन कर्मका वन्ध होता है, . 
. “जिसके साथ दुः:ख-भी मिला रहता है ऐसा सुख वस्तुतः सुख नहीं है किन्तु दुःख ही है । न 


२०० द्रब्यस्वमावप्रकाशक. -.. .. [गा० ४०१ 


दृछान्वद्वारेण पारिगामिझत्वमावस्यात्मयुद्धेनिश्रयदर्शनसाइ-न  / दि ५ । 
सम्मग पेच्छइ जह्या वत्वुसहायं च जेण सहिद्वी 4... 7 न 
तह्या ठ॑ं णियदुव संब्झत्व घियड जेण सदिद्रों ॥४०१॥ 
स्वस्थवयात्मन: स्वछाने स्वचरणीएय चाह 2 
जीवो ससहावमत्रों कहूँ वि सो चेव जादपरसमत्रों। 
जुत्तो जइ ससहावे तो परभाव॑ ख॒ मुंचेदि ढ०्रा 
टरक्त: च--- 
जीवो उहावणियंदी अधियदयुगपज्जबीय परसमत्रों । 
कुणई सर्गंसमर्य पव्मस्सदि कंम्मतंघादों ॥-सद्यास्ति० गा० १०५१ 


््ज 





दष्धान्तके हारा पारियामिक स्वत्य कात्मवद्िकि निश्वयदर्भदकी कहते हैं--+ 
बत: सम्बक दष्टिवाला मनुष्य वस्तुके स्वस्पकों सम्यक रोतिसे देखता है . 
होकर उम्त भात्मस्वरूपका बवकोंकन करों जिससे सम्पस्दड्टि होता है ॥2०४१॥ हर 
विद्येपार्थ--बिश्वकी दृष्टि सस्प्ू होती है वह वच्चुका बाय स्वद्प देखठा है इसकिए वस्तुक्े सवार -.... 
स्वच्पको देखनेके लिए सम्पन्दृष्टि होना आवश्यक है, उत्रके विदा वस्तुके यथा स्वरूपके इसने नहीं होते ५.5 
ओर बअम्यस्दृष्टि बननेके लिए बात्मस्वरूपको देखना जरूरी है वह भी मध्यत्य दनकर--हाग्वेपकों क्यागकर ।.. 7 
सम्यदर्सनके विनाच तो ज्ञान सम्बन्तान होता है, कोद न धम्बकूचारित्र होता हैं। ज्ञाद कौर चार्टियर्की.... 
सम्पनदर्शतपर ही निर्मर है । और सम्यस्दर्धनपर - निर्भर होनेका कारम यह है कि सम्यादर्शनकी ' 
उपस्थितिमें वस्तुके स्वत्यक्ा ययोर्य प्रतिभाय होता हैं। मिव्यादर्शनकी उपस्थितिमें जो देय बौद उपादियर्े 
विपरीत बुद्धि रहती है---जो हेय है उसे उपादेय मानता है. कौर जो उपादेय हैं उठ्ते हेय मातता है, वह दूर. 





22 मध् मिनी पक 
लिए भध्यस्थ 








उसके दूर होनेपर हँयमें हेवय वृद्धि और उपादेवर्में उपादेव दृद्धि होंगो है तमी शान कौर 
शक रे 


मै 
। 





आत्मत्वव्पको यथा प्रदीत्ति होती है उस्तीका नाम धम्वरदर्शन हैं + ए ३ 
भागे स्वस्च होनेसे ही छात्मा आत्मछान करता हैं, यह दर्चाते हुए आत्मायें काचरुण करनेंकां | उपाय उपाय 
बतलात हू++- * * 5 ३३ मे मी आओ 
जीव अपने स्वमावमय है, वहीं किसी प्रकार परसमयेरूप हो गया है। यदि: वह अपने - 
स्वमावमें युक्त हो जायें--छीन हो जाये तो परमभावक्तों छोड़ देता हु---परभावतसे छट जाता 
घथ्ग्या ह ँ की 
कहा भी हैं-- कि हि 
जोब स्वेभावनियत होनेपर भी यदि जनियद. गुणपर्यायवाला हैं तो पेर उमय है. यदि वह स्वचमय 
को करता हैं तो कर्मननन्‍्वसे छूट जाता हैं ध् अल ह ही 283 8 हे 58 7 हू" 
.. विद्यपाश्र--उंचारी जीवोंमें दो प्रक्रास्का चारित्र पाया जातां हैं, "एक का दाम . स्वचारितर हैं और .- -  - 
दूध्वरेका नाम परचारित्र हैं । स्वचारित्रको - स्वचमय' और परचारिवको परसमर्य नो कंहंते हैं । समय सामे - 
जीव पंद्रार्यका हैँ ॥ वह जीवपद्ार्य उंत्ादे व्ययत्रीव्यमयी 'सत्ताल्वरूप हैं, - दर्धननानमय चेतनास्वरूप है, संण- , - . 
पर्यावयुक्त -हैं। वंचपि वह छन्य द्रव्योके साथ एकल्षेत्रावंगाहरुूपसे स्थित है. किन्ते कपने असावारण गुण... 
चैतेन्यस्वल्पकों नहीं छोड़ता 3., जब वह अपने स्वमावर्मे स्थित होता है तो उसे स्वचमय कहते हैं मोर जेब 


वह पोद्यलिक कर्म प्रदेक्षोर्में, स्थित हुआ रागम-ढेप मोहरूप पंरिणमन करता है ठव॑ं वह परसंमय है... इसका हा 


९. अच्चरत्व देय मुषछ चहिंट्टी खु० । मज्यत्वं मुणउ जेंप उंहिंट्टी ख० ।.ज०- प्रत्नौ याया नात्िति 


"ः जंग रख .... /नयचक्र जे | है. "5 | क्‍ को ह २०१ 
सुहअसुहभावरहित्री सहावसंबेयंणेण चट्टं तो । । 
सो णियंचरियं चरदि हु पुणो पुणो तत्यू विहरंतो ॥४०३॥ 


.... : - सरागवीवराग्रयो:.कथंचिद्विनामावित्वं च चदुति-- ४ ..... 
हा ४ : | : जं.विय संरायकाले भेदुवंयारेण भिण्णचारित्त। 
>«  'तं॑ चेव वीयराये विवरीयं होइ. ब्चं ॥४०४॥ 
उक्त च आगमे--- .. . ,.. ... -: हि हि न 
.. चरिय॑ चरदि सग॑ सो जो. परदव्वप्पभावरहिदष्पा। | -- (7. 
दंसणणाणवियप्पो -अंवियप्पं चाविअंप्पादो ॥--पद्मास्ति० गा० १५९। 


:  स्पष्टोकरण यह है कि यदि प्रत्येक संसारो जीव द्रव्य अपेक्षासे ज्ञानदर्शनमें अवस्थित होनेके कारण' स्वभावमें 
स्थित हैं तथापि जब अनादि मोहनीय कर्मके उदयंका अनुसरण करके अशुद्ध उपयोगवाला होतां है तव वह 
 परसंमंय या परचरित्र होता है । वही जीव जब अनादि मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करनेवालो परिणति 
* को छोड़कर अत्यन्त शुद्ध उपयोगवाला होता है तव वह स्वसमय या स्वचरित्र होता है। सारांश यह है कि 
: “स्वद्रव्यमें शुद्धोपपोगरूप परिणतिका नाम स्वचरित्र है और जो मोहनीय कर्मकें उदयका अनुसरण करनेवालों 
, . परिणतिके वद्य रंजित उपयोग वाला होकर परद्रव्यमें शुभ अथवा अशुभ भाव करता है वहं स्वचारित्रसे भ्रष्ट 
-« हुआ परचारित्रका आचरण करनेवांलछा कहा जाता है । स्वसमयके ग्रहण और परसमयके  त्यागसे ही कर्मोका 
' क्षय होता. है । अतः परसमयको त्यागकर स्वसमयमें छीन होना ही मोक्षका उपाय है । ज्यों-ज्यों जीव आत्म- 
« स्वभावमें स्थिर होता जाता है त्यों-त्यों उसकी परसमयपरकप्रवृत्ति छूटती जाती है. और ज्यों-ज्यों परसमय- 
हे परकवृत्ति छत्ती जाती है त्यों-त्यों आत्मस्वभावमें छीनता होती जाती है । - 


पुतः-उसी वबातको कहते हैं-- . -. 
जो शुभ और अशुभ भावसे रहित होकर स्वभावका अनुभवन कर रहा है वह बार-वार 
- उसीमें- विहार करता हुआ स्वचरितका ही आचरण करता-है ॥४०शा। * 


आगे सरागचारित्र और वीतरागचारित्रमें कयंचित्‌ अविनाभाव बतलाते हैं-- . 


ः सराग अवस्थामें भेदके - उपचारसे जो भेदरूप चारित्र -.होता है, वही चारित्र वीतराग 
.* अवस्थामें विपरीत ( अमेदरूप ) करणीय होता है ॥४०४॥ 


आयम्म कहा है-+ : ... ०८ है 2 5 पक 0 
परद्रव्यात्मक भावोंसे रहित स्वरूपवाला जो आत्मा दर्शनज्ञानरूप भेदको आत्मासे अभेदरूप आचरता 
हैं वह स्वचारित्रको आाचरता है । 


विज्ञपाथ--वीतरागंता ही मोक्षमार्ग है. किन्तु - वह वीतरागता साधथ्य-सोधक रँपसे परस्पर 
“- झापेक्ष निश्चय ओर व्यवहारसे ही “मुक्तिकां कारण होती है। जो: छोग विशुद्धदर्शन ज्ञान स्वभाव शुद्ध 
गात्मतत्त्वके सम्यक्‌ श्रद्धाव, ज्ञान और अनुष्ठानरूप निश्चयमोक्षमार्गकी अपेक्षा व "करके केवल शुभानुष्ठानरूप 
व्यवहार मोक्षमार्गको ही मानतें हैं वे देवलोक प्राप्त करके - संसारमें ही भटकते हैं । किन्तु जो शद्धात्मा- 





१. सरायचरणे---अ० क० ख० मसु०। २. वा वियप्पादो---भ० क० ख० सु० | 'दसंणंणाणवियप्पं अबि- 
यप्पें चरदि-अप्पादो'--पत्चास्ति० गरां० $५९।॥ ' । ४ 
५ रू कह; 
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नुभूतिर्प निदचय मोक्षमार्गगो तो मानते हैं, परन्तु निशचयमोक्षमार्गके अनुष्ठानकी शक्ति न होनेसे “ . 
निश्चयका साधक शभाचरण करते है वे सरागसम्यग्दृष्टि होते हैं वे परम्परासे मोक्षप्राप्त करते हैं । तथा जो ..- 


शुद्धात्माके अनुष्ठानह्प मोक्षमार्गगो ओर उसके साधक व्यवहारमोक्षमार्ग मानते हैं किन्तु चारित्रमोहके _ हे 


उदयसे शक्ति न होनेसे शुभ ओर अशुभ आचरण नहीं करते । वे यद्यपि, शुद्धात्म भावना सापेक्ष शुभाचरण : हे 
करनेवाले पुरुषोंके समान तो नहीं होते तथापि सरागसम्यक्त्वसे. युक्त व्यवहार :सम्यग्दृष्टि होते हैं. . - 
और. परम्परासे मोक्षको प्राप्त करते हैं। इस तरह सराग अवस्थामें अनादिकाछसे भेदवासित - बुद्धि: 
होनेके कारण प्राथमिक जीव व्यवहारनयसे भिन्‍त साध्यसाधतभाव का अवलूम्बन लेकर सुखपूर्वक मोक्ष... 
मार्गका साधन करते हैं । अर्थात्‌ यह श्रद्धा करने योग्य है, और यह श्रद्धा करने योग्य नहीं है, यह श्रद्धा . 
करनेवाला है और यह श्रद्धान है, यह जानने योग्य हैं और यह जानने योग्य नहीं, है, .यह ज्ञाता है और यह. 


ज्ञान है, यह आचरण करने योग्य है, यह करने योग्य नहों है, यह आचरण करनेंवाला है और यह भंचरंण 


हैं इस प्रकार कर्तव्य, अकर्तव्य, कर्ता और कर्मका भेद करके सराग सम्यगृष्टि धीरे-धीरे मोहको नष्ट करनेका. - 
प्रयत्न करते हैं । कदाचित्‌ भज्ञानवद्य या , कपायवश शिथिलता आनेपर दोषानुसार प्रायश्चित्त लेते हैं और ... 
इस तरह भिन्‍न विषयवाले श्रद्धान ज्ञानचारित्रके द्वारा. भिन्‍त साध्यसावतभाववाले, अपने आत्मामें. संस्कार * : 
आरोपित करके कुछ-कुछ विशुद्धि प्राप्त करते हैं । जैसे घोवी साबुन छगाकर, पत्थरपर पछाड़कर और निर्मल... 
जलमें घोकर मलिन वस्त्रको उजला करता है. उसी प्रकार सरागसम्यर्दृष्टि भेदरत्नवयंके द्वारां अपने आत्मामें : 
संस्कारका आरोपण करके थोड़ी-थोड़ी शुद्धि करता.है । भाशय यह है कि बोतराग:सर्वज्ञके द्वारा कहे गये. ह ही 


जीवादि पदार्थके विषयमें सम्यक्‌ श्रद्धान और ज्ञान, ये दोनों तो गृहस्थों और सांधुओंमें समान- होते. हैं |. साधु... 
, आचार शास्त्रमें विहित मार्गके द्वारा प्रमतत और अप्रमत्त गुणस्थानके योग्य पंचमहात्रंत, पाँच समिति; तीन .. . 


गुप्ति, छह आवदंयक आदिरूप चारित्रका पालन .करता है और. यृहस्थ उपासकाध्ययनमें विहित मार्गके द्वारा . 
पंचम गुणस्थानके योग्य दान, शीछ,. पूजा, उपवास. आदि रूप तंथा दांर्शनिंक,.ब्रतिक आदि ग्यारह प्रतिमारूप ...' 
चारित्रका पालन करता है यह व्यवहार मोक्षमार्ग है। व्यवहार मोक्षमार्ग. भिन्‍त साध्य-साधनरूप है और स्वपर 
प्रत्यय पर्यायके आश्रित है अर्थात्‌ व्यवहार श्रद्धान ज्ञान चारित्रके विषय आत्मासे भिन्‍न होते हैं क्‍योंकि व्यवहार... .” 
श्रद्धालका विषय नव पदार्थ हैं, व्यवहार ज्ञानका विषय अंगपूर्व है और व्यवहार चारित्रका 'विषय मुनि और... 
गृहस्थका आचार है। यहाँ साध्य तो पूर्ण-शुद्धतारूपसे परिणत .आत्मा, है और उसका . साधन व्यवहारतंयसे :... 
उक्त भेदरत्नत्रयरूप परावलम्बवी विकल्प है। इस प्रकार व्यंवहारनतयसे साध्य-साधन भिन्‍न कहें हैं। इसीसे-' 
उसे स्वपर प्रत्यय पर्यायाश्रित कहा है । क्योंकि द्रव्याथिकनयके विषयभंत शुद्ध आंत्मस्वेरूपके आंशिक अंव-, 
लम्बन के सार्थ तत्त्वार्थभ्रद्धान, . तत्त्वार्थज्ञोन: और पंचमहान्रतादि 'रूंपचारित्र होताःहै अतः यह सब स्वपर हि 
हेतुक हैं । किन्तु जैसे घी स्वभावसे शीतल होता है किन्तु ' अग्निके संयोगसे .जंलांता भी है.। वैसे ही शुद्ध... 
आत्माके आश्रित सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यकूचारित्र मोक्षके कारण हैं. किन्तु पराश्रित होनेपर वे.बंन्ध ...... 
के कारण भी होते हैं। यदि ज्ञानी भी किचित्‌ अज्ञानवश यह मानता हैं कि भगवात्‌ अह॑न्तकी भक्तिसे मोक्ष .. 
होतां है तो उसे भी रागका लेश होनेसे आगमंमें परसमयरतं कहा है। फिर जो निरंकुश रागमें फंसे हैं उंतका 
तो कहना हो-क्या हैं। अतः सर्वेश्रथम विषयानुराग छोड़कर उसके पश्चात्‌ गुणस्थानोंकी सीढ़ियोंपर चढ़ते हुए 
रागादि से रहित निज छुद्ध आत्मामें स्थिर होकर अ्हन्त आदिके.विषयमें भी रागका त्याग. विधेय है । रागे 
ही सव:अनर्थोका भूल है। अस्तु, इस तरह यह स्वपरहेंतुक - पर्यायके आश्रित भिन्‍त साध्यसाधंन भाववाले ... ... 
व्यवहारनयकी अपेक्षासे पालन किया. जानेवाला मोक्षमार्ग एकाग्रमनवाले जीवको ऊपर-ऊपरकी शेद्ध भमिकाओं 
: में-अभेदरूप, स्थिरता ,उत्पन्त करता हुआ “निश्चय: मोक्षमार्यरूप वोत्तरागचांरिय्रका साधने होता है ।-इस 
प्रकार सरागचारित्र ओर' वीतरागचारित्रमें कथंचित्‌ , अविनाभावं . हैं. सरागचारित्र्म सम्यग्दर्शत शान 
चारित्रमें, ओर आत्मामें भेदवुद्धि रहती है । .घीरे-वीरे.यंह भेदबुद्धि . मिटकर  साध्य.और साधन दोनों एक . : 


'- हो जाते हैं। 
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ः :.... चारित्रंफससुदिद्य तस्वैव बुदधथर्थ मावनां प्राह-- ' 

मोवर्ख तु परमसोक्ख जीने चारित्तसंजुदे दिट्टू । 

बह ते जइवरंगें अगवरय भावणालीणे ॥४०५॥ 

रागदिभावकम्मा सज्य सहावा ण कम्सजा जहा । 

जो संवेयणगाही सोहं णादा हवे आंदां ॥४० को 
- 'विमावस्वमावासावत्वेन भावनामाह--... 


परभावादो सुण्णो संपुण्णो जो हु होइ सब्भावों 
जो संवेषणगाही सोहं णादा हुवे आदी ए४०आ .. 
सासान्यग्रुण प्रधान त्दन सांचना--- ' ह 
“ उक्त च-- न 


निशचयो दर्शन पुंसि वोधस्तदवोंघ इष्यते | 
:... स्थितिरत्रेव चारित्रमिति योगशिवाश्रयः ॥ 
 -एवमेव हि चेतन्यं शुद्धनिस्चयतो४थवा । 
कोध्वकाशो विकल्पानां तत्राखण्डेकवस्तुनि ॥--एकत्व सप्तति १४-१५ 
'जडसवभाव॑ णह में जह्य त॑ भणिय जांण जडदव्वे। 
जो संवेयणगाही.सोह णादा हवे.. नदी... 





दा के »' आगे चारित्रका फल बतलाकर उसीकी वृद्धिके लिए भावना कहते हैं-- 


हा चारित्रसे युक्त जीवमें परम सोख्यरूप मोक्ष पाया जातो है. ओर वह चारित्र निरन्तर 
,» 'भावनामें लीन म॒नि समुदायमें पाया जाता हैं ॥४०५॥ रागादि भावकर्म मेरे स्वभाव नहीं हैं क्योंकि 

« + वे तो कर्मजन्य हैं। मैं तो ज्ञाता आत्मा हूँ जो.स्वसंवेदनके द्वारा जाना जाता है अर्थात्‌ इस प्रकार 
' भावना निरन्तर भानेवाले मन्तियोंमें ही चारित्र पाया जाता है ॥४० 


' आगे विभावरूप स्वभावके अभावकी भावनों कहते हैं--. 


का जो परभावसे सर्वथा रहित संम्पूर्ण स्वभाववाला है वही में ज्ञाता आत्मा हूँ स्वसंवेदनसे 
5, जिसका ग्रहण होता है ॥४०७॥ 


. , सामान्य गुणकी प्रवानतासे भावना कहते हैं-- 
ख कहा भी हे--- । ; | 


ह - आत्माका- निश्चय सम्यन्दर्शन हूँ, आत्माका ज्ञान सम्यम्न्ञान है भीर आत्मामें स्थिति सम्यक्चारित्र है 
. » और तीनोंका योग मोक्षका कारण है । अथवा शुद्ध निश्चयंनयसे सम्यग्दर्शन आदि तीनों एक चैतन्यस्वरूप 


-- ही हैं। क्योंकि एक अखण्ड वस्तुमें विकल्पोंको स्थान नहीं है | 


कि मेरा जड़स्वमाव नहीं है क्योंकि जड़स्वभाव तो जड़ द्रव्य-अचेतन द्रव्यमें कहा है में तो वही 
" जाता भषात्मा हूँ जो स्वसंवेंदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है ॥४०८॥ 


हा विश्ञेपाथं---चारित्र घारण करनेके पश्चात्‌ उसकी वृद्धिके िए साथुको उक्त भावना करते रहना 

चाहिए कि मैं ज्ञातां-द्रष्टा हूँ । .मैं हूँ इस प्रकारंके स्वसंवेदन-स्वको जाननेवाले ज्ञानके हारा मेरा प्रहण होता 
:.. हैं। यह विश्येपता चेतनद्रव्यके सिवाय अन्य किसीभी अचेतन द्रव्यमें नहीं है । अचेतल द्रव्य न स्वयं अपनेको 
| - जान सकता है और न दूसरोंको जान सकता है । अचेंतन द्रव्य पौदूगलिक कम्मोके संयोगसे जो रागादि 


जज 0. 


' . भाव मेरेमें होते हैं वे भी मेरे नहीं हैं वे तो कर्मका निमित्त पाकर होते हैं । इस प्रकार॒का चिन्तन करते रहने 
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विपक्षद्वतन्यस्चमावामावस्ेंन सावनता-- . 
भव्य सहाव॑ पाणं दंसण चरणं ण कोवि लावरणनू। 
जो संवेबगगाहों सोहं णादा हवे बादा धरग्या 
विश्येघगुणप्रधानलेन सावना+- | 
घाइचउक्क चत्ता संपत्त परमनावसब्भाव॑। 
जो संवेयणयाही सोह जादा हवे बादा गश्णा डे, 
स्वस्वलाव प्रधानल्वंन सासता- सासान्यठाइडांयाणा न्याद समाथत सवात हत्याह--- 
सामण्णणाणक्षाणे बिंस्सेस मुणसु झाइय सब्यं । 
तत्व दिया वितेसा इदि त॑ बयणं मुणेयत्य ॥थश्शा 
विश्वेषाणामुत्पचिविनाधझयदोः सामान्य दृश्ठन्ठमाइ-- । 
जप्पादों थ विणातों गुणाण सहलेयराण सामप्णे 
जल इव॑ लहरीनूदों णायत्वयों सब्बदब्बेसु ॥४१स॥ 


थे परमें आत्मवद्धि नहीं होती >>-....0.-.. 5. हज उस्ीका मा 
से परम कात्मदाद्ध चहा हाठा दौर आत्मार्मे हा वात्मद्वाद्ध हॉदेंस आत्नतल्छानता बढ़ता हू का चाम- 


। 


दाग वपता वछ्रब्यक स्वमावका ठनाव रहूपय भावना ऋहतें ल्‍ ४८% 7 बा ; 
भरा स्ववाव ज्ञान, दर्शव, चारित्र है, कोई भी आवरण मेरा स्वभाव चहों है | इस प्रकार... 
में वही ज्ञाता बात्मा हें जो स्व्न॑वेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता हूं ॥४०५॥ ह | 
विश्येप भुणोंकी प्रचानतासे भावना कह्ठते हैं - ८ अल 
चाद धातिया कमराका नष्ट करके परत पारणा/मक्त स्वनावका प्राप्त म बहा ज्ञाता वात्मा 
जो स्वसंवेदसके द्वारा अहण किया जाता. हैं ॥४१०णा े 


आगे सव- सज्जन प्रधानदाये 





- 90॥4 


करते हुए 3-5७ 5 £:.. चामान्यके मकर. ध्यासमें विलन 
॥ ये स्वन्समादका उधानदादय ऊावदाका कबन करत हुए कहते हूं कि चामान्वके' ध्यानमें -उर्सके 
विश्वेपेक्रि ध्यावका समर्यन होठा नर 


सामान्य ज्ञानका ध्यान करने पर समस्त विद्येपोका ध्यान हुआ चमजन्नचा चाहिए का ! द्वाक्त 
विशेष सामान्यमें ही गर्भित है ऐसा शास्त्रका कबन हैं ॥<६ शा 


३ 


नी ' 


चिल्लेयार >“अपये उततच्द सेह्पका घ्याव करतन चअंद्रन्यक ' 





न्दर्गंत जो क्ाव, दान, सुख बादि :.. 
ड़ 


विद्येय गुय हैं. उत सर्भीके व्यानका चनावेश्व हो छात्र हूँ । क्योंकि सामान्य उसके समी विश्येप वा जाते 


7 । 











हा ६78३2 
... द्ागे सामान्वमें विध्येपोंकी उत्तत्ति और विनाझ्षके सम्दन्धमें दष्ान्त देते हूँ. ला | 
सामान्य चैतन्य स्वर्पमें स्वाभाविक युणोंका उत्पाद कौर वेभाविक गुणोंका विनाज् होता 
ट्ठ जैसे जलमें तरंग उठच पर पहलका तब्ग्राका विनाश्ष गद्य मौर नवीन त्तरंगोंकी उत्पत्ति होती है 
ऐसा संब द्रव्योंमें जानना चाहिए प्रधश्शा 3 ह ह 
विद्ेपार्थ चना द्रत्याम शादतमय उसाद आर बुवपना हावा हैं । सतका स्वख्य ही उत्पाद, है 
व्यंय, त्रीच्ये हैं | प्रतिक्षय पूर्व पर्यावका विनाद्य और उंत्तर पर्यायकी उत्पत्ति होनेके साथ ही हव्यक्षा स्वभाद -. 
श्ुव स्हठा है।_ ऊँते जछमें तर उठने पर एक छहर जाती हैं बौर एक छहर बाती हैं किन्तु जछ चल ही 
च्द्द्दा हु  द््सी तह सीवमें ध्यावादिके दान लत. वेनाविक 'रागादि भावाका काः विनाथ होता हैं. और स्वाभाविक हे 
चुंगोंक्ा छछ होठा हैं. किन्तु परंमप्रारिणासिकनाव शुद्ध जीवत्व क्रुव॒रहता हं। उच्चीका ध्यान करनेसे 





१. सामान्यव्यानविद्येपतानं समधि---अ० ऋड ख० ल०:। २.  लहरीनूया प्र घायब्वा जा० | 


> 


> -४१७] 5 आज 5 नयचक्र - ४ रेप : 
सर्वेपामस्थैवोत्कृष्टव्वमस्वैवोपासनया दोषामाव॑ चदर्शयतिं-- -. 


एदं पिय परमपदं सारपदं सासणे पढिदं ॥ 
एदं विय थिररूवं लाहो अस्सेव णिव्वाणं ॥४१श॥ 


 > कथमंन्यथोीक्तम-- 


एदह्मि रदो णिच्च संतुट्दो होदि णिच्चमेदेण। 
एदेण होदिं तित्तो तो हवदि हु उत्तम सो. ह४श्था 
एदेण सयलूदोसा जोवे. ति रायमादीया । 
१ मोत्त विविह॒विभाव॑ एत्थेवय संठिया सिद्धा ॥४१५॥ 
:. परमार्थपरिज्ञानपरिणतिफलमुपदिशति-- 
. »- णादृण ससयसारं तेण पयत्तयंपि ज्ञाइदं चेव 
'.. ससंरसिसुदों तेण य सिद्धों सिद्धालयं जाइ ७४१६७ 


" है 'नयचक्रकतृत्वहेतुमाह--- ह 
. लवण व इंणं भर ' संयल्सत्थसुद्धियरं) 
वि य सुअ मिच्छा जीवाणं सुणयमग्गरहियाणं ॥४१७॥ 


2 8... दूति निश्चयचारित्राधिकारः । 


. सवमें वही उत्कृष्ट है उसीकी उपासनासे दोपोंका अभाव होता है यह बतल़ाते. हैं--. 
“४.5: जिन शासनमें उस- परमपारिणामिक भावको ही परमपद ओर सोरभूत पद कहा है। वही 
“ ... सदा अविनाशी ओर स्थायी है उसीकी अ्राप्तिको निर्वाण कहते हैं ॥४१३॥ . 

: . . : - यदि ऐसा न होता तो क्‍यों ऐसा कहा गया है--- 

2988 7 जो इस परमपारिणामिकभावस्वरूप: शुद्धचेतन्यस्वरूपमें लोन रहता है . वह सदा सन्तुष्ट 
: . - रहता-है, सदा तृप्त रहता है इसीसे उत्तम सुख प्राप्त होता है॥१छ॥ . .......& 

:.... 'इसीसे जीवमें समस्त रागादि दोष नष्ट होते हैं) अमेक प्रकारके विभावोंसे छटकर सिद्ध 


.... जीव इसी अपने परमपारिणामिकस्वरूप॑ शुद्ध चैतन्यमें स्थित हैं ॥2१५॥ 


आगे.परमार्थज्ञानरूप परिणतिका फल कहते हैं--- 9५ 
समयसारको जानकर ( जिसने परमपारिणामिक भाव स्वरूप वीतरागचारित्रको अपनाया 


८ उसनें ) सम्यग्वं्शन, सम्यग्श्ञान और सम्यक्चारित्रका भी ध्यानकर ही छिया। उसीके साथ एक- ' 


.: » मेक होकर सिद्धजीव सिद्धाल्यमें जाते.हैं अर्थात्‌ शुद्ध. चैतन्य स्वरूप जीवत्वको. प्राप्त होकर मुक्त 
"होते हैं।४शद्षा ०» | । । 

../ - नमंयचक्रकी रचनाका हेतु कहते हैं-- 

५3 जेसे वण ( नमक ) सब व्यंजनोंको शुद्धकर देता है-सुस्वादु बना देता है' वेसे ही समस्त 

:. ' शास्त्रोंकी शुद्धि के कर्ता इस नंयचक्रको कहा है । सुनयके ज्ञानसे रहित जोवोंकें लिए सम्यक श्रुत 

रा, -- भी मिथ्या हो जाता है॥।४श्णा 

शक निश्चयचारित्राधिकार समाप्त हुआ । 


ह लाहे ख० | २. मोत्तूण विविहभाव॑ ज० -क० ख० झु०- ३. तेंणेव य त॑ पि ज्ञाइडू अ० क० ख० ज« 


- «० ५ - झु०। ४, समरंसिभूदा तेण य सिद्धा सिद्धालयं जंति झु० । ५. व सयकू भ-अ० | व एस भ-क० ख० । 
८ “.« ६. बीतरागचारित्राधिकार: ज०। 


२०६ द्रव्यस्वभावप्रकाद़क . | जूगाग्डश८ट- 7 
ज॑ सारं सारमज्छे जरमरणहरं णाणदिद्वीहि दिंट्॑ 
जं तच्च॑ तच्चभुदं परमसुहमयं:सब्येछोयाण सज्झे ॥ . 
जं भावं भावयंता भवभयरहियं ज॑ं व पादंति ठाणं (४... 
ते तच्च॑ णाणभाव॑ समयग्रुणजुदं सासय॑ सब्बकाले ॥४१८७ . ... - 
जद्द इच्छह उत्तरिदु अण्णाणमहोरवाहि सुलीकाएं॥-..... ०... 
ता णाहु' कुणह मई णयचक्के दुणयतिमिरसत्तण्डे ॥४१०॥ --.. 
सुणिऊण दोहसत्थं सिग्धं हरि. -सुहंकरो भणइ॥ . .- - 
एत्य ण सोहदइ अत्यों गाहाबंधेण त॑ भणह ॥४२०ा। 
दारियदुण्णयदणुयं परअप्पपरिक्खतिक्लखरधारं। 
सब्वह्ल॒विह णुचिह्लं सुदंसणं गमह णयचक्क ॥४२१॥ 
सुयकेवलोहि कहिय॑ सुयसमुद्अम॒द्मयणाणं ॥ 
बहुमंगभंगुराविय विराइं णमह्‌ णएयत्रक्क ॥४२२॥ 


ज्ञानचक्षु महापुरुषोंके द्वारा परमार्थके मध्यमें भी .जो जरा और मृत्युको दूर करनेंवाला 


सार! देखा गया है, सब लोकोंके मध्यमें जो परमसुखमय तत्त्व तत्त्वभूत है, जिस भावकी भावना, 7. 


करके जीव संसार भयसे रहित स्थान ( मुक्ति ) को प्राप्त करते हैं वह तत्त्व एकत्वगुणसे युक्त 
ज्ञानभाव है, वह सदा स्थायी है ॥४१८॥ 


आगे प्रकृत नयचंक्र अ्रन्यकी उपयोगिता ओर रचनाके संम्बन्धमं कहते हैं--- ह 0 के पा 
' यदि लीलामात्रसे अज्ञानंखूपी समुद्रंको पार करनेकी इच्छा है तो दुर्तंयरूपी अन्धकारके 
लिए सूर्यके समान नयचक्रको जाननेमें अपनी वुद्धिको लगाओ ॥४१९।॥ .. कस 
दोहोंमें रचित शास्त्रको सुनते ही शुभंकर हँस दिया ओरं बोला--इस : रूपमें यह प्रन्ध् हि 
शोभां नहीं देता । गाथांओंमें इसकी रचना करो ॥४२०॥ 
यह सुदर्शन नयचक्र दुनंयरूपी देत्यको विदारण करनेवाला है, स्व और परकी परीक्षारूपी “ 
ती4ण कठोर उसको घार है, यह सर्वशज्ञरूपी विष्णुका चिह्न है। इसे नमस्कार करो ॥४२९॥ 


विशेषार्थ--विष्णु का सुदं्शनंचक्र प्रसिद्ध है, उस चक्रकी धार अत्यन्त तीक्षण थीं, उससे विष्णने ५ ः 
दैत्योंका वध्‌ किया था ऐसी मान्यता विष्णुके सम्बन्धर्में है। उसी सुदर्शन चक्रसे ग्रन्थकारनें इस नयचक्रकी . . '* 
' उपमा दी है।इस नयचक्रके द्वारा वस्तु स्वभावकों जाननेसे ही सम्यर्दर्शनकी प्राप्ति होती हैं इसलिए इसे भी .. ' 


सुदर्शन नाम, दिया गया है । सुदर्शनंचक्रं विष्णुका चिह्न था, यह नंयचक्र सर्वज्ञका चिह्न है| .सर्वज्ञनेसाक्षात्‌॒... 
प्रत्यक्ष केवलज्ञानके द्वारा वेस्तुत्वको अनेक धर्मात्मके जानकर- उसके अनेके धर्मोमं से एक-एक घर्मको जानने 
के रूपमें नयचक्रकी व्यवस्था की है ।. विष्णुके सुदर्शनचक्रने दैत्यका वध किया था। सर्वज्ञका यहं- नयचक्र 
दुर्नयोंका घातक हैं । एक-एक नयको हो ठीक मानकर उसीको सत्य मांनना दुर्नय है । नय॑चक्रकी:तीदंणघार - 
है. उसका स्व -और परको परीक्षामें सक्षम होना । . नयोंके द्वारा वस्तुका.-विवेचन.करनेसे यंह स्पष्ट हो जाता ह 
है कि वस्तुका असली गुणवर्म क्या हैं ओर गारोपित गुणधर्म क्‍्या:है ? ऐसा होनेसे स्वका- ग्रहण और -परंका 


: त्याग करंता हैं | ऐसा यह नयचक्र आदरणीय हैँ इसका सम्यक्रीतिसे अध्यंयन- करके तदनसार वस्तुस्वरूपकी . - “' न 


श्रद्धा करना चाहिए । 


पट - श्रुतकेवलीके द्वारा कहे गये, श्रुतरूपी समुद्रका ओआलोडन करके निकाले गये अमृतमय 
- भंगोंसे ज्ञानखप और वहुभंगरूपो सुशोमित नयचक्रको त्मस्कार- करो वा्र्शा : ' 


१, समुहमुद्याभमृहमयमार्ण ज० । संमुदभमुदमयमार्ण जा० । | हि कक 7 2 है मन 


नर | || नयचक्र..... २०७ . 
. ४ « - सियसहसुणयदुण्णयदणदेहविदारणेक्कवरवीरं 
- तें देवसेणदेवं गयचककयरं गुरु. ह धध्र्शा 
. दव्वसहावपयासं दोहयबंधेण आसि ज॑ दिट्टू। 
त॑ गाहावंघेण रइयं माइल्‍छ घवलेण ॥४२४॥ 


सुससीरणेण पोयंपेरयं संत जहा तिरणट्र 
सिरिदेवसेणमुणिणा तह णयच॒वर्क पुणो रइयं 0४२५७ 


. . स्थात्‌ शब्दसे युक्त सुनयके द्वारा दुर्नंयरूपी देत्यके शरीरको विदारण करनेमें एकमात्र श्रेष्ठ 


/. बोर नयचक्रके कर्ता उन देवसेन नामक गुरुदेवको नमस्कार करो ॥४२३॥ 


' विद्योपाथें--वस्तुके एक घर्मको गहण करनेवाले ज्ञानको नय कहते हैं । जो नय अन्यघर्म सापेक्ष 


: होता है वह सुनेय है और जो नय अन्य घर्मोका निराकरण करता है वह दुर्नय है। नयचक्र नामक ग्रन्थकी 


रचना देवसेनाचार्य ने की थी । 
5 जो द्रव्य स्वभाव प्रकाश दोहाओंमें रचा हुआ देखा गया, माइललघवलने उसे गाधावद्ध 
. : किया श्रथा 
2 जेसे अनुकूल वायुके द्वारा प्रेरित हुआ जहाज तैरनेमें समर्थ होता है वेसे ही श्री देवसेन 
. - मुनिने नयचक्रको पुनः रचा ॥४२५॥ 


१. गाहावंधेण पुणो र--भ० क० ख० मु० | २. महल्लदेवेण अ० क० मु० | देवेसेणशिष्येण इति टिप्पणी 


5 “ - ज० प्रतौ। ३. दसमीरणाय विणिवापयाण सिरिदेवसेणजोईणं। तेसि पायपसाए उवलद्धं समग्गतज्चेण ॥४५४॥ 


का हा - अ० क० | दुंसमीर॒पोयमिवाययाण'"*“(छप॑ उपरिवर्त)--ख०. ज०॥ ज प्रत्तौ टिप्पणे पाठान्तररूपेण लिखितं--- 
:““,:-- दुंसमीरणेण पोर्य पेसियं संत जहा तिरंनट्ठं । सिरिदेवसेण मुणिणा तह चयचवर्क पुणो रइयं ॥डपरा। 























हि परिशिष्ट १. 
श्रीदेवसेनविरचिता 
ऋअलापपद्वति: 
[ हिन्दीटीका-सहिता ] 
गशातो विस्तरं बक्षय " लनॉदोनो तथव चच | 


पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम ॥१॥ 


. आहछापपद्धतिवंचनर चनानुक्रमेण नयचक्रस्योपरि उच्यते | सा च किमथम्‌ | द्वब्यछक्ष णसिद्धचर्थ 
स्वेस्नावसिद्य्र्थ व्‌ । द्ृव्याणि कानि । जीवपुद्यगकधर्धाधर्माकाशकालद्व्यागि | सदू द्रेब्यलक्षणम्‌ । उत्पाद- 
', ब्ययध्रोग्ययुक्तं सत्‌। इति द्रव्याधिकार: । मो था 





मगवान्‌ महावीर जिनेश्वरको नमस्कार करके गुणोंकरा तथा स्वसावोंका और विशेषरूपसे पर्यायोका 
चिस्तारपूचवक कथन करूँगा ॥१॥ हे 


-  : इस ग्रन्थका नाम आलापपद्धति है। आलापका अर्थ द्वोता है वचन रचना--वातचीत और पद्धतिका 
अर्थ हैँ परिपाटी। अर्थात्‌ कथन करनेकी परम्परा या शैली ग्रन्थकार नयचक्र भ्रन्यके आधारपर उसकी रचना 

'. करनेको सूचना देते हैं । * | 

शंका---उसकी रचना किस लिए करते हैं ? 

दर समाधान---्रव्यके लक्षणकी सिद्धिके लिए ओर स्वभावकी सिद्धिके लिए । अर्थात्‌ द्रव्य और उनका 

:- स्वभाव वतलानेंके लिए इस आलापपद्धतिकी रचना की जातो हैं । 

ह शंका--द्वव्य कौन-कौन हैं ? 

| समाघान--जीव, पुद्गल, घ॒र्म, अधर्म, आकाश ओर काल ये छह द्रव्य हूं । द्रव्यका लक्षण सत हँ। 

- ” जो सत्‌ है -वह द्रव्य है। और जो उत्पाद, व्यय और श्रोव्यसे युक्त हु वह सत्‌। इस प्रकार द्रव्याधिकार 

* सम्राप्त हुआ । 

७. 5 विश्येपाथं-दव्यका लक्षण सत्ता है और सत्ताका लक्षण है उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य। अत: उत्पाद, व्यय 

_- औ्रोष्य एक तरहसे द्रव्यका ही लक्षण है क्योंकि द्वव्यसे सत्ता ओर सत्तासे द्रव्य भिन्‍न नहीं है । द्वव्यमें प्रति समय 

.... पूर्वपर्यायका विनाश, उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति होते हुए भी उसका स्वभाव न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता 

' हूँ वहो ध्रौव्य हैं । इस तरह द्रव्य उत्पाद, व्यय और प्रौव्यसे युक्त है |. ये तीमों भाव द्रव्यसे भिन्‍न नहीं हैं 

, . ये द्रव्यके स्वभावरूप हैं और एक ही समयमें तीनों-होते हैं। जैसे कुम्होर जब मिट्टोसे घड़ा बनाता हैं तो उस 
. मिट्टीका पहला आकार नष्ट होता जाता है नया आकार बनता जाता है और मिट्टो स्थायी रहतीः है । इसी तरह 

“ द्रव्यकी भी स्थिति है । द्रंग्य छह हैं---हम इच्द्रियोंस जो कुछ देखते हैं वह सब पुदुगल द्रव्य है ।. जो चेतन है 

: - वह जीव द्रव्य है । उन जीवों. और पुद्यक्लोंके गमनमें सहायक :घर्मद्रव्य है और -ठहरनेमें सहायक अधर्मद्रव्य 
: हैं। सब द्रव्योंको स्थान देनेवाला आकाश द्रव्य हैं और परिवर्तनर्में सहायक कालद्रव्य है । 





है, बचनग्रस्थ परिपाटी । २. तयचक्रं विलोक्य । ३; आालापपद्धति: । ४ वस्तुस्वभावसिद्धचर्थम । ५, तत्त्वार्थ- 
- : पत्र ५ा२९। ६. तत्त्वाथंसूत्र ५३०-। ४. है हे 
हि अमक 


२१० ... परिशिष्ट | 
लक्षणानि कानि ? अस्तित्व, वस्तुत्व॑, द्वव्यत्वं, प्रमेयत्वम्‌, अगुरुलघुत्व॑, प्रदेशस्वम्‌, चेतनप्वं, अचे- मे ह 
तनत्वम्‌, मूतंत्वमू, अमूर्तस्व॑ द्वव्याणां दश सामान्यगुणाः | प्रत्येकमष्टावष्टीं संचेपाम्‌ । 


ज्ञानद्शनसुखवीयाणि स्पशरसगन्धवर्णा: गतिहेतुत्व॑ स्थितिहेतुत्वमधगाहनद्ेतुत्व॑ -चतनाहेतुत्व॑ हे हि 
चेतनव्वमचेतनत्व॑ मूतत्वममूरतत्व॑ द्वव्याणां पोड्शविद्येपयुगाः । प्रत्येक. जीवपुद्गलयो: पढु। इत्रेपां -. 





शंका--लक्षण कौन-कौन है ? 


समाधात--अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, ... 
अमूर्तत्व ये दस द्रव्योंके सामान्य गुण हैं । प्रत्येक द्रव्यमें माठ-आठ गुण होते हैं।.# " ३. 
विशेषाथ--“भस्ति” ( है ) के मावको अस्तित्व कहते हैं । अस्तित्वका भय है सद्गपता । वस्तुके .. .. 
भावको वस्तुत्व कहते हैं। वस्तु सामान्य विद्येपात्मक या. द्रव्यपर्यायात्मक होती हूँ । द्वव्यके भावको द्रग्यत्व' ' 


कहते हैं। प्रमेयके भावको प्रमेयत्व कहते हैं । प्रमेयका अर्थ होता है प्रमाणके द्वारा ज्ञेय होता । इसी गुणके . , 


कारण द्रव्य किसी न किसीके ज्ञानका विषय होता है| अगुरुलघुके भावकों अगुरुलबुत्व कहते हूँ । .बआगमर्मे 
प्रत्येक द्रव्पमें अगुरूलघु घामक गुण माने गये हैं । इस .गुणके कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप, एक गुण दूसरे गुणरूंप . 
परिणमन नहीं करता और न एक द्रव्यके गुण विखरकर पृथक-पथक हो ज़ाते हैं । प्रदेशके भावको प्रदेशत्व कहते . - 
हैँ । एक अविभागी पुद्गलपरमाणु जितने क्षेत्रको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। चेतनके भावको चेतनत्व  : 
कहंते हैं, चेतनत्वका अर्थ है चैतन्य अर्थात्‌ अनुभव करना । मचेतनके भावको -अचेतनत्व कहते हैं। मूर्तके . 


भावको मूर्तत्व कहते हैं ओर जिसमें रूपादिगुण पाये जाये उसे मूर्त कहते हैं ।. अमूर्त के. भावकों अमूर्तत्व . , . 
कहते हैं । जिसमें रूपादि न हों उसे अमूर्त कहते हैं । ये दस द्रव्योंके सामान्यगृुण-हैं । भ्र॒त्येक द्वंव्यमें- इनमेंसे « .. 
भाठ-आठ गुण पांये जाते. हैं । जीवद्रव्यमें अचेतनत्व और मूर्तत्व गुण नहीं है । .पुदुगल द्वंव्यमें चेतनत्व भौर 


अमूर्तत्व नहीं है । धर्म, अधर्म, आकाश और काहूद्रव्यमें चेतनत्व-और मूर्तंत्व नहीं हैँ; इस -तरह प्रत्येक द्वव्यमें, 
आठ-आठ गुण होते हैं । पा मल मम । 


ज्ञांन, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तना- 
हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व ये द्रव्योंके सोलह विद्येप गुण हैं जीचं द्रव्यके ज्ञान, दर्शन, सुख, 
वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये छह विद्येप गृण हैँ । पुद्गल द्रव्यके स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण,:अंचेतनंत्व और मूर्तत्व 
ये छह विशेष गुण हैं । धर्मद्रव्यके गतिहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व॑ ये तीन विद्येप गुण हैं | अधर्म द्रव्यके 


१.. अस्ति इत्येतस्य भावो5स्तित्वं सद्रूपत्वम्‌ ।-वस्तुन्तों भावों वस्तुत्व॑ सामान्यविश्वेपात्मक॑ वस्तु । द्रव्यस्थ भावों, ' 
द्रव्यत्वम्‌ ।. प्रमेयस्य भाव: प्रमेयत्वं प्रमाणेन-स्वप्रस्वरूपं परिच्छेयं प्रमेयम्‌ | -अंगुरुलघो्भावोध्युरूघुत्वम्‌ ।:  - 
सूक्ष्म अवाग्गोचराः प्रतिक्षणं - वर्तमाना ' आगमप्रामाण्यादस्युपगम्या अगुरुलघुगुणा: । . अदेशस्य , भाव: प्रदेशत्व. - 
 क्षेत्रत्वम्‌,. अविभागिषुद्गलपरमाणुनावए व्धम्‌ । . चेतनस्य -भावो चैतन्यमनुभवनम्‌। अचेतनस्य भावोज्चैतन्यम्‌ | *. 
_+मूर्तस्य भावों मूर्तत्व॑ रूपादिमत्वम्‌ ।.- अमूर्तस्प . भावोष्मूत॑त्वं . रूपादिरहितत्वम्‌ । २. सर्वेपाम्‌ः इत्यतोओ . हा 
- मुद्रितप्रतिपाठः [: एककद्रव्ये- अष्टो-अष्टो * गुणा-भवन्ति ।- जीवद्वव्येंड्चेतनत्वं मूर्तत्व॑ च- नास्ति, .पुदुगलद्वब्ये , " हर 
-- चेतनत्वममूर्तत्वं ..चः नास्ति. -घर्माधर्माकाशकालद्रग्येपु. चेतनत्वं, -मूर्तत्वं- च .नांस्ति। एवं: दिढ्विगुणवर्जिते- 
* . अष्टो अष्टी - गुणा: पत्येकद्रव्ये भवन्ति.] :.३- .विशेषगुणा: इत्यतोश्ग्रे मुद्रितप्रतिपु अधिकः पाठ:--पोडश- ,. «. 
विज्ेपगुणेपु जोवपुदूगलयोः पडिति। जीवस्य ज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि ,चेतनत्वेममूर्तत्वसिति पढु-:. पुद्गलूस्य 
' स्पर्शरसगन्बवर्णाः मूर्तत्वमचेतनत्वमिति पट । इंतरेपां धर्माधर्माकाशकालानां प्रत्येक त्रयो गुणाः-। घर्मद्रव्ये. ... 
गठिहवेतुत्वममूर्तत्वमंचेतनत्वेमते चयो गुणा: ।  अधंर्मद्रव्ये स्थितिहेतुत्वममूर्तत्वमचेतनत्वमिति:॥-आकाछशद्रव्ये भब-.- 
"गाहनहैतुलममूर्तत्वमचेंतनत्वमित्रि । कांलद्रव्ये .वर्तवाहेतुत्वममूर्तमचेतनत्वमिति विशेषगु घा:-.... 7 ५ + 


 आलापपद्धति का के पर 
के :अत्येक त्रयो गुणा: । अन्तस्थाश्रत्वारों गुणा: स्वजात्यपेक्षया सामान्यगुणाः, -विजात्यपेक्षया त॑ एवं विशेष- 
_ गुणा: ।.इति गुणाघधिकारः ॥ है ०३३६ शी 

गुणविकारा: पर्यायास्‍्ते द्वेघा स्वसांवविमाचपर्यायभेदात्‌ । अगुरुलूघुंविकारो: स्वस्ावपर्यायास्ते 
:  हादशधा पदतुद्धिहानिरूपाः। अनन्तमागवृद्धिः, असंख्यातमागवृद्धि:, संख्यावसागवृद्धिः, संख्यातगुणबूद्धि 


. 'असंख्यावगुणवुद्धि,, अनन्तगुणबरुद्धिश, इति पडवृद्धिः। तथा: अनन्तभागहानिः, असंख्यावसागहांनिः, ' 


हे  “संख्यावसागहानि:, संख्यावपुणहानिः, अलंख्यातत!णहानि:, भनन्‍्तगुणहानिः, इति पड़ हानिः । एवं घढ- 
 वुद्धिहानिरूपा द्वादश ज्लेयाः । 


, * स्थितिहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये तीन विशेष गुण हैं । आकाश द्रव्यके अवगाहन हेतुत्व, भचेतनत्व 
' और अमूर्तत्व ये तीन विशेष गुण हैं । काल द्रव्यके वर्तना हेतुत्वं, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये तोन विशेष 
- -ुण हैं । उक्त सोलह विशेष गुणोंमेंसे अन्तके चार गुण--चेतनत्व, अचेतनत्वं, मूर्तत्व, अमूर्तत्व अपनी जांतिकी 
' अपेक्षेसे तो ' सामान्य गृण हैं किन्तु विजातिकी अपेक्षासे वे ही विशेष गुण होते हैं । जैसे चेतेनत्वं सब 
-. जीवोंगें पाया जाता है अतः वह सब जीवोंकी अपेक्षा सामान्य गुण है किन्तु जीव द्रव्यके सिवाय अन्य किसी 
' भी बन्यर्में नहीं पाया जाता, अतः अन्य विजातीय द्रव्योंकी अपेक्षासे वह विशेष गुण है । इसी तरह मूर्तत्व 
' , सब पुंदुगलोंमें पाया जाता है अतः पुदूगलका वह सामान्य गुण है किन्तु पुद्गलके सिवाय अन्य द्वव्य॑ंमें न 
.. 'पाया जानेसे अन्य अमूर्तिक द्रव्योंकी अपेक्षासे वही पुदुगलका विशेष गुण हैं। अचेतनत्व सब अचेतन द्रव्योंमें 
पाया जांता है इंसलिए सामान्य गुण है किन्तु जीव द्वव्यकी अपेक्षा वही विशेष गुण हैं। भमूर्तत्व सव अमूर्त- 
“ द्रव्योंमें पाया जाता है इसलिए सामान्य गुण है किन्तु मूर्त पुद्गल द्रव्यकी अपेक्षा वही विशेष गुण है । 


ली इस प्रकार गुणका अधिकार समाप्त हुआ । 


ह जुणोके विकारकों पर्याय कहते हैं। वें पर्याय दो प्रकारकी होती हैं--स्वभावपं्याय और .विभाव- 

: . पर्याय । अगुरुलूघुं गुणके विकारकी स्वभांवपर्याय कहते हैं-। वे स्वभावपर्थाय वारह प्रकार की हैं--छह वृद्धिरूप 

_« और छह हानिरूप । 

,. , .. ' अंनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, अनन्त- 

.:. गुणवृद्धि ये छह वृद्धियाँ हैं। और अंनन्‍्तभागहाति, असंख्यातभागहानिं, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि 
 ' असंख्यातगुणहानि, अनन्तगुणहानि ये छह हानियाँ है, इस प्रकार छह वृद्धि और छह हानिरूप वारह प्रकारकी 
| “स्वंभावपर्याय होतो हैं। 


28 विज्ञेषाथ--गणोंमें जो परिणमन होता है उसे पर्याय कहते हैं। जसे ज्ञान गुणका परिणमन घटल्ञान 
५ हे , पठज्ञान आदि रूपसे होता है या मन्द, तोन्न होता हैं। पर्यायके दो प्रकार हँ--स्वमावपर्याय और विभाव- 
पर्याय । जो पर्याय परंनिरपेक्ष होती हैं वे स्वभाव पर्याय हैं । छहों द्रव्योंमें जो अर्थपर्याय होती हैं उन्हें स्वभाव 

ल्‍. पर्याय कहते हैं, वे पर्याय अत्यन्त सूक्ष्म होती हैं ॥ वाणी और मनके अविषयभूत होती हैं, आगम प्रमाणसे ही 

; / “उन्हें स्वीकार किया जाता है । प्रत्येक द्रव्यमें एक अगुरुल्घुनामक गुण माना गया है, उसी गुणके कारण 

४ “प्रत्येक द्वव्यमें पड़हानिवृद्धियाँ सदा होती रहती हैं । वे सब स्वभावपयाय हैं । ह 





१. के गणा:, के पर्याया:। - अंन्वयिनों गुणा व्यतिरेकिण: पर्यायो: ।/**४* तेषां विकारा विशेषात्मना भिद्यमाना 
पर्यायां: । .- घटज्ञानं पटज्ञानं -क्रोवो मानों ग्रन्थों वर्णस्तीन्रों मन्द इत्येवमादयः ।--संर्चाथसिद्धि ७३८१ 
' “२. “णरणारयंतिरियसुरा पज्जाया ते, विभावमिदि : भणिदा। कम्मोपाधिविवज्जियपज्जया .ते सहावमिदि 
भणिदा ॥ १ ५॥--नियमसार । के ' ४ 


र्श्२ : परिश्षिष्ट 


विभावपर्यायाश्रतुरविधा नरनारकादिपर्याया अथवा चतुरशीतिकक्षाश्र। विमावद्वब्यव्यअ्नपर्योगरा 


मरनारकादिका: । विम्ावपुणव्यक्षनपर्याया मत्यादय:। स्वमावद्वब्यन्यक्षमपर्यायाश्ररमशरीरातू किब्विन्न्यून- 
सिद्धपर्यायाः । स्वभावरपुणवन्यक्षनपर्याया अनन्तचतुष्टयरूपा जीवस्थ। पुदगलस्य तु दृचणुकादयों विमाव- 


दृष्यव्यक्षमपर्याया: । रसरसान्तर-गन्धगन्धान्तरादिविभावधुणव्यक्षनपर्यायाः । -अविमागरिपुद्गकपरमाणु 

स्वसावद्गव्यव्यक्षनपर्याय: । वणगन्धरसेकेकमविरुद्धस्पशंदर्य स्वमावगुणव्यक्षनपथाया:॥। 220 2 
अनाथनिधने द्च्ये स्त्रपर्याया: प्रतिक्षणममू ॥ / ०.६ «७ चाय 
उन्‍्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकलीकवज्जऊे ॥॥॥ ..- हे 
इति पर्यायाधिकार: । घुणपययवद्‌ द्वृव्यम्‌ । 


चार प्रकारकी मनुष्य, नारकी आदि पर्याय जयवा चौरासी लाख योगनियाँ विभाव॑ पर्याय हैं.। मनुष्य 


नारकी देव तिर्यंच आदि विभावद्रव्यव्यंजन पर्याय हैं। मतिज्ञान, श्रतज्ञान आदि क्षायोपशमिक ज्ञान विभांव- . 


गुणव्यंजन पर्याय हैं । जिस शरीरसे मुक्ति प्राप्त होती हैं उस अन्तिम दरीरसे कुछ कम सिद्ध जीवका आकार . 

होता है, वह स्वभाव द्रव्यव्यंजनपर्याय है । जीवके अनन्तचतुष्टय, अनन्तदर्शन, अनंन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्त- हा 

वीर्य स्वभावगुणव्यंजन पर्याय है । पुदूगलकी दयणुक--दो परमाणुओंके संयोगसे वना स्कन्च आदि विभाव द्वव्य- ,  ... 
व्यंजन पर्याय हैं । उसकी रससे र॒सान्तर, गन्धसे अन्यगन्ध रूप -अवस्था विभाव गुणव्यंजन पर्याय हैं | पुदूगल- 


की एक शुद्ध परमाणु रूप अवस्था स्वभावद्रव्यग्यंजन पर्याय हैं । उस शुद्ध परमाणुर्मे एक वर्ण, एक रस, एक : 


गंन्व और परस्परमें अविरुद्ध दो स्पर्श यथा स्तिग्ध रूक्षमें से. एक और श्ीत॑ उप्णमें से एक ये पुद्गलकी . ' 
स्वभावगुणव्यंजन पर्याय हैं । हा 
अनादि अनन्त द्रव्यमें प्रति समय उसकी अपनी पर्याय उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं जैसे जलमें 
जलकी लहर उत्पन्न होती और नष्ट होती हैं ॥0॥ ह कल 
विश्येषथ--जो पर्याय परसापेक्ष होती है उसे विभावपर्याय कहतें हैं, विभावपर्याय 'केवर् जीव ; - 
और पुद्गल द्रब्योंमें हो होती है क्योंकि दोनों द्रव्य परस्परमें मिलकर. विभावरूप परिणमन कर सकते हैं ।' - 
स्वभावसे विपरीतको विभाव कहते हैं । पर्यायके स्वभाव और विभाव,मेद स्व-परसापेक्षताकों लेकर हैं | : 
पर्यायके दो भेंद हैं, अर्थपर्याय ओर व्यंजनपर्याव ।. अर्थपर्याय तो छहों द्रव्योंमें होतो हैं वह-सूक्ष्म और क्षण- .... 


क्षणमें उत्पन्न होती और नष्ट होती हैं और व्यंजन पर्याय स्थल होतो है, वचनके द्वारा उसका कथन किया 


जा सकता हैं, वह नश्वर होते हुए भी स्थिर होती है । उसमें ही स्वभाव और विभाव भेद होते हैं तथा द्रव्य-:-' 
पर्याय और गुणपं्याय रूप भेद होते हैं। जैसे संसारी जीवोंकी नर, नारक आदि पर्याय. विभावद्रव्य व्यंजन, 
पर्याय हैँ और उंनके मतिं आदि ज्ञान विभाव गुणव्यंजन पर्याय है क्योंकि जीवकी नर, नारक आदि दशा 
स्वभावदशा नहीं है, विभावदज्ञा हैं। इसी प्रकार उसंके ज्ञाचकी मति, श्रुत॑ -मादि रूपदशा भी स्वभावदशा - 
नहीं है विभावदशा है। मुक्ति प्राप्त होने पर सिद्ध जीवके आत्मग्रदेश जिस आरीरसे मुक्ति प्राप्त हुई है, कुछ / 


१. विभावार्थपर्यायां: पंद्धा मिथ्यात्व-कपाय-राग्र-द्वेप-पुण्यपापरूपाध्यवसोया: । . चतुविधां नरतारकादिका 
विंभावद्रव्यव्यम्जनपर्याया भवन्ति अथवा चतुरशीतिलक्षाश्व -आ० । २. स्वभावादन्यथांमंवर्त विभावस्तच्च - .... 
तद्द्व्यं च तस्य व्यज्ञनानि छक्षणानि चिह्नानि वा तेपां' पर्याया: परिणमनानि विभावद्रव्यव्यक््जनपर्याया: | - ' 

स्‍्थूछो व्यक्जनंपर्यायों बाग्गम्यों नश्वरः स्थिरः-। सुक्ष्म: प्रतिक्षणब्वंसी पर्यायाश्चार्थयोचरा:। ३ 'दीहत्तं वाहल्ले 
चरिममवे जस्स जारिसं ठांणं । तत्तो तिभागहीणं ओगाहण सब्वसिद्धां ।---तिकोयपण्णति, ९)।१०॥ तिनोरा- 


यामविंस्तारी प्राणिनां पूर्वजन्मनि । तत्व्रिमागो न संस्थान जाते सिद्धत्वपर्यये ।--त्रछोवेयदीपक । ४. मार्णवः 


ग० । ५. पर्याया: य० 4: ६, परस्परविरोधकौ , शोतस्निग्धी शीतरूक्षी उप्णस्निग्वी उंष्णरूक्षौ | ७. द्वब्यात्‌  -- 
स्वस्मादभिन्नाश्च व्यावृताइच परस्परम्‌ । ' उन्‍्मज्जन्ति निमज्जन्ति .जलूकल्लोलवज्जले ये न्या>;कु० चण०् पू० है 
३७० में उद्धव । ८. इत्यतो»ग्ने मुद्रितप्रतिपु इछोको दृश्यते--वर्मावर्मनभःकाला अर्थपर्यायगोचराः । व्यज्ञनेन.: - 
: तु सम्बद्धी द्वावच्यो जीवपुदूगछी [| -९ त०सू० फाइेद |... कक 


आहापपद्धति .... ह -श्श्् 


| स्वसावाः कथ्यन्ते | अस्तिस्वसाव:; नास्तिस्व॒माच:, नित्यस्वमाव:, अनित्यस्वभावः, एकस्वमाव 
_ अनेकस्वमाव३, सेद्स्वसाव:, असेदस्वमाव:, - सब्यस्वसाव:, अमव्यस्वमावः, परमस्वभाव:, द्वच्याणामेका- 
के दशसामान्यस्वभावा: । चेवनस्वसाव:, अचेतनस्वमाव:, मूतस्वमावः, असूतस्वभाव:, एकप्रदेशस्थमाव 
_. - अनेकप्रदेशस्वमाव:, विमावस्वभाव:, झुद्धस्वमाव:, अशुद्धस्वमाव:, उपचरितस्वमाव:, एते द्रव्याणां दश 
..  विशेषस्वमावा: । जीवपुद्गलयोरेकर्विशति: स्वमावा: ।- चेतनस्वसाव:, मसूतस्वमाव:, विभावस्वभाव 
:.. शकप्रदेशस्वमावः, अश्ुदध॒स्वभाव:, एसैविंना धर्मादित्रयाणां पोडश-।. तन्न बहुप्रदेशं विना .कालस्य पश्चदश 
“ स्वसावा:। ... .. .. ७. 

कर के . एकविश्वतिसाचा: स्यु्जीवपुद्गलयोमता: । 

धर्मादीनां पोठश स्यथुः काले पद्मदश स्घता: -॥ १॥ 

| ते कुतो ज्ञेया: | प्रमाणनय विवक्षातः | सम्यज्ज्ञानं प्रमाणस्‌ । तद्‌ द्वेघा पत्यक्षेतरभेदात्‌ । अवधि: 
हा _मनःपययावेकदेद्नप्रत्यक्षी .। केवर्ल सककप्रत्यक्षम्‌ | मतिश्रुते परोक्षे। प्रमाणमुक्तम्‌ | तदुचयचा नयाः । , 


: कम तदाकार होकर रह जाते हैं उनका वह आकार स्वभावद्रव्य व्यंजन पर्याय है और उनकी अनन्तचतुष्टय 

रूप गुणावस्था स्वभावगुण व्यंजन पर्याय है । इसी तरह पुद्गलकी परमाणुरूप अवस्था स्वभाव द्रव्यव्यंजन 
6 पर्याय हैं। और उस परमाणुमें जो गुण--एक रूप, एक रस, एक गन्ध, दो स्पर्श पाये जाते हैं, वे स्वभाव 
: . .गुणव्यंजन पर्याय: हैं । परमाणु परमाणु मिलकर जो स्कनन्‍्च वनता है वह पुद्ूगलकी विभाव द्र॒व्यव्यंजन पूर्याय 
..-' हैं और स्कन्वेके गुणोंकी परिणति विभाव गुणव्यंजन पर्याय है। इस प्रकार गुण और पर्यायोंसे जो युक्त होता 
:... हैँ उसे द्वव्य कहते हैं। आगममें द्रव्यके दो लक्षण किये गये हैं, उत्पाद, व्यय और भ्रौव्यसे जो युक्त हो उस 


'. / सतको द्रव्य कहते हैं ।, और गुण पर्यायसे जो युक्त हो उसे द्रव्य.कहते हैं । इन दोनों लक्षणोंमें कोई अन्तर 


» “ नहीं हैं एक दूसरेका प्रकाशक है । पर्याय उत्पादव्ययश्ञील होती हैं गौर गृण नित्य होते हैं । अतः जंब. कहा 
, “ जाता है कि द्रव्य पर्याय युक्त है तो व्यक्त होता हैं कि - वह उत्पादव्यययुक्त है । और जब कहा जाता है कि 
: : « द्रव्य गुणयुक्त है तो व्यक्त होता है कि द्रव्य ब्ुव है । 

है अब स्वभावोंकों कहते हँ--अस्तिस्वभाव, नास्तिस्वमभाव, नित्यस्वभाव, अनित्यस्वभाव, एकस्वभाव 

' “अनेकस्वभाव, भेंदस्वभाव, अभेदस्वभाव, भव्यस्वभाव, अभव्यस्वभाव, परमस्वभाव, ये ग्यारह द्रव्योंके साम्रान्य 
_« स्वभाव हैं | चेतनस्वमाव, अचेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, -अमूर्तस्वभाव, एकप्रदेशस्वभाव, अनेक प्रदेशस्वभाव; 


,..... विभावस्वभाव, शुद्धस्वभाव, अशुद्धस्वमाव, उपचरितस्वभाव, ये द्वव्योंके दश विशेष स्वभाव हैं । जीव और 


ह / पुदूगलके इक्कीस स्वभाव होते हैं । चेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, विभावस्वभाव, एक प्रदेशस्वभाव, अशुद्ध- 
; स्वभाव इन पाँच स्वभावोंके विना धर्मद्रव्यं, अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्यमें सोलह स्वंभाव होते हैं । उनमें से 
बहुप्रदेशस्वभावके विना कालके पद्भह स्वभाव हैं ॥श॥ ः हर 

| जीव और पुदगलमें इककीस. स्वंभाव हैं, धर्म आदि-तीन द्रव्योंमें सोलह स्वभाव हैं और कालद्रव्यमें 
के , पन्रह स्वभाव हैं । _ 
73 - शंंका--वे दव्यादि कैसे जाने जाते हैँ--उनका ज्ञान कैसे होता हैं? 

समाधान--प्रमाण और नयविवक्षासे द्रव्यादिका ज्ञान होता हैं । 

सच्चे ज्ञानको प्रमाण. कहते हैँ । . प्रमाणके दो भेद हँ--दप्रत्यक्ष और परोक्ष । अवधिज्ञान और मनः- 
.,.पर्ययज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष है. ओर केवलज्ञान सकल ग्रत्यक्ष हैं । मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं। इस प्रकार 
प्रमाणका कथन किया । प्रमाणके ही. भेद नय हैं । 





१. प्रमाणनयैरधिगमः” ।--तत्त्वा० सू० १६ । २. 'मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलानि ज्ञानम ॥९॥ तत्प्माणें 
॥१०॥ आईये परोक्षम ॥११॥ प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥१२॥--तक्ष्वाथंसूत्र । दिशप्रत्यक्षमवधिमन:पर्ययज्ञाने, 
सर्वप्रत्यक्ष केवलम ।--सर्वाथंसि० १॥३१ । ४. श्रुतं पुनः स्वार्थ भवति पराय॑ च । ज्ञानात्मकं स्वार्थ वचना- 


* हम परार्थम्‌ । तद्विकल्पा नया: । सर्वार्यसि० १॥६ । 
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आलापपद्धति ५. के द हे श्श्ष | 


ठ हु अेदकल्पंतानिरपेक्ष: -झुद्ंद्वव्याथिको यथा, निजगुणपर्यायस्वमावाद द्वग्यसमिन्नम्‌ |“ कर्मोपाधिसापेक्षों 
'“इशुदंद्रव्यार्थीको यथा, क्रोघादिकमजमाव आत्मा । उत्पादृष्ययवापेक्षोड्शुद्धद्ध व्याथिको यभैकस्मिन्‌ समये 
'द्वेब्यम॒व्पादब्ययभ्रोब्याव्मकस्‌ । भेदकव्पनासापेक्षोड्शुदद्धव्यार्थिको यथा, आत्मनो झ्ानदशनादयों गुणाः 


 “ अन्चंयद्वव्याथिकों यथा, ग्रुणपर्यायस्वसावं द्वब्यम्‌ । स्वद्नष्यादिग्ाहकद्गव्यार्थिको यथा, स्वद्ध व्यादिचतुष्टया- 
'., प्रेक्षया-द्वच्यमस्ति । परद्वव्यादिग्राहकद्गब्यार्थिको यथा, परद्धव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्वव्यं नास्ति । परमसाव- 


. "आहकद्गब्यार्थिको यथा, ज्ञानस्वरूप आत्मा । अव्नानेकस्वसावानां मध्ये ज्ञांनार्य: परमस्वसावो गृहीतः । - 
हम "० इति ह्ब्यार्थिकस्य दश भेदाः 
अथ पर्यायाथिकस्य पद्मेदा उच्यन्ते-- 
अनांदिनित्यपर्यायार्थिको यथा, पुदगलरूपर्यायों नित्यों मेर्वादि: | सादिनिध्यपर्यायार्थिकों यथा, सिद्ध 
, पर्थायों नित्य: । -सच्तामोणल्वेनोत्यादब्ययग्राहकस्वमाधो5नित्य. शुद्धपर्यायाथिकी यथा, समय सम्रय॑ प्रति 
पर्यावा विवाशिनः । सत्तासपेक्षस्वमायो5नित्याशुद्धपर्यायार्थिको यथा, एकस्मिन्‌ समये न्नयात्मकः पर्यायः । 
'कर्तापरपिनिरपेक्षस्व॒मांदों उनित्यशुद्धपर्यायाथिको यथा, सिद्धपर्यायसद शा: छु॒द्धा: संसारिणों पर्यायाः:। 
. क्रमोंपाधिसापेक्षस्व॒मावों 3नित्याशुद्धपर्यायार्थिको यथा--संसारिणाझुत्पत्तिमरणे स्व: । 
। इति पर्यायार्थिकस्य पड भेदाः । 


..., और व्ययकों भोण करके सत्ताका ग्राहक शुद्धद्रव्याधिकनय---जैसे द्रव्य नित्य हैं। ३ भेदकल्पनासे निरपेक्ष शुद्ध 
“ब्व्याथिक नय, जैसे द्रव्य अपने गुण पर्याय और स्वभावसे अभिन्न हैं । ४ कर्मकी उपाधिकी अपेक्षा करने- 
' बाला-अथद्ध द्वव्याथिकनय, जैसे कर्मजन्य क्रोधादि भावरूप आत्मा है। ५ उत्पाद-व्ययकी अपेक्षा, करनेवाला 
' . मंुद्ध द्रव्याथिकनब, जैसे द्रव्य एक ही समयमें उत्पादव्ययपश्रौन्यात्मक है । ६ भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध 
' - «बव्याथिकनय, जैसे आत्माके ज्ञानदर्शन आदि गुण हैं । ७ अन्चय द्रव्याथिक जैसे द्वव्य गुण पर्याय स्वभाववाला 
 . है।.८ स्वन्धव्य आदिका ग्राहक द्रव्याथिक नय, जैसे द्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावंकी अपेक्षा 
 - सत्‌ है । ९ परद्रव्य आदिका ग्राहक द्रव्याथिक नय, जैसे द्रव्य, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल ओरें परभावकी 
- अपेक्षा अत है।. १० परमभाव ग्राहक द्रव्याथिक, जैसे आत्मा ज्ञानस्वरूप है, यहाँ आत्माके अनेक स्वभावोंमें 
... से ज्ञान नामंके परमस्वभावका ग्रहण किया हैं । 
हम विद्येपार्थ---ऊपर विभिन्‍न अपेक्षाओोंसे द्रव्याथिक नयके दस भेद उदाहरणके साथ गिनाये हैं । शुद्ध 
नि :  द्रव्यायिक नेय वस्तुको परनिरपेक्ष अभेदरूप ग्रहण करता हैं। और बशुद्ध द्रव्याधिकनय परसापेक्षः भेदरूप 
”  भ्रहण करता है। द्रव्याथिककी दृष्टिमें परापेक्षता और भेद अशुद्धता है तथा परनिरपेक्षता और अभेद शुद्धता है। 
फ 0 इस प्रकार द्रव्याथिकके दस भेंद हैं ॥ . ॥: 5 
४ ,. ,.. आगे पर्यायाथिक नयके छह भेद कहते हैं--१ अनादि नित्य पर्यायाथिक नय, जैसे पुद्गलकी पर्याय 
.,  मेरु वगैरह नित्य है। ( यहाँ मेढ, आदि पर्याय - होते हुए भी अनादि और नित्य है )। २ सादि नित्यपर्याया- 
' « घिकनव, जैसे सिद्धपर्याय ( सादि होते हुए भो ) नित्य है ( क्योंकि सिद्धपर्यायका कभी विनाश नहीं होता ).। 
/ “ :« ३ सत्ताको गौण करके उत्पाद व्ययको- ग्रहण करनेवाला अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनय, , जैसे पर्याय प्रतिसमय 
: :- विनाशशील हैं। ४.सत्ता सापेक्ष स्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायांथिकनय, जैसे, एक समयमें पर्याय उत्पाद 
:. : व्ययश्नौव्यात्मक हैं।. ५ कर्मकी उपाधिसे निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक नय, जैसे--संसारी जीवोंकी पर्याय 
- 'पिद्ध 'पर्यायके समान शुद्ध हैं ।॥ ६ कर्मकी उपाधिसे सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिंक नय, जैसे--संसारी 
“जीवोंका जन्म और मरण होता है । । । 
४ इस प्रकार पर्यायाधिक नयके छह भेद हैं. । 





..... १: स्मनि दर्शनज्ञानादयों गुणा: साधारणा: ग०-।: ,२. -भथ"'“उच्चन्ते” नास्ति ज' प्रती ।. ३. सिद्धजीव 
पुल ज्ञू० ग० | ४. -वो नित्याश- सु०.। ५, “भावानि- घ० ज० । “६: -वानि-'ज० ।-७, -वो;नि-- आं०् 
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२१६ “ परिशिष्ट : 


नेगसस्त्रेधा. भूतमाविवतमानकालभेदात्‌ | अतोते बतमानारोपर्ण यत्र स भूतनेगमो, -यथा--भअद्य ' 


दोपोत्सवदिने श्रीवदमानस्वामी मोक्ष. गत: | साविनि भूतवत्‌ कथन यत्र स साविनेगमों यथा, अहंन सिद्ध... 


एवं । कतुसारूधमोपल्िप्पन्नमनिनिष्पन्न वा वस्तु निष्पन्नवत्कथ्यते यन्न स वतमाननेगमों .यथा--ओदन: - | 
पच्यते ।  इति नगमस्त्रेधा । | हु 


संग्रहो.ह्विविध- .। सासान्यसंग्रहों, यथा--सर्वाणि द्वग्याणि परस्परमविरोधीनि ।. विशेषसंग्रहो, 


यथा--सवब जीवाः परस्परमविरोधिन: । इति'संग्रहो5पि टंधा । | 
व्यवहारो5पि हेधा। सामान्यसंग्रहभेदकंव्यवहारों यथा--्ृष्याणि जीवाजीवाः | विशेषसंग्रहभेदक- ' 

व्यवहारों यथा--जीवा: संसारिणो मुक्ताइच । इति व्यवहारो5पि द्वेघा । 0] 
ऋजुसूत्रो द्विविध:। सूक्ष्मजुसूत्रो- यथा--एकसमयावंस्थायी पर्याय: । -स्थूछर्जुसूत्रो. यंथा-- - .... 

मनुष्यादिपर्यायास्तदायु:प्रमाणकाछ तिष्टन्ति | इति ऋजुसून्नोडपि ह्वेधा । ॥ 


लैगमनयके भूत, भावि और वर्तमानकालके, भेदसे तीन भेद हैं.। जहाँ अतीतमें वर्तमानका आरोप किया . 





जाता है वह भूत नैगमनय है। जैसे--आज दोपावलीके दिन श्री भगवान्‌ वर्द्धमान स्वामी: मोक्ष गये थे। 


जहाँ भाविमें भूतकी तरह कथन किया जाता है वह भावि नैगमनय है। जैसे--अह्हन्त सिद्ध हो हैं ( महन्त- .. 
दशाके पश्चात्‌ हो सिद्धदशा होती है । किन्तु इस कथनमें भावि सिद्धदद्ाको भूतकी तरह कहा गया है ) 


कोई कार्य करना प्रारम्भ किया, वह कुछ हुआ. या नहीं हुआ, किन्तु उसे निष्पन्त ( हुए ) की तरह जहाँ कहा प हा 


जाता है उसे वर्तमान नैगमनय कहते हैं । जैसे भात पक रहा है ( पक जानेपर भात होता है । चावल पकायें । 
जाते हैं । अभी वे पके नहीं हैं फिर भो उनमें भांतका आरोप करके अनिष्पत्त या किचित्‌ निष्पन्नकों ही . 
निष्पन्तकी तरह कहा गया हैं ) इस तरह नैगमनयके तीन भेद हैं ।....| ४ 


7 संग्रहनयके दो भेद हैं। सामान्य संग्रंहनय, जैसे--सव द्रव्य परस्परमें विरोधरहित हैं। विजद्येप संग्रह ह 
नय,-जैसे--सव जीव परस्परमें विरोधरहित हैं। इस प्रकार संग्रहनय भी दो प्रकारका है.। ; 


विशेषाथ--सबका एक. रूपसे संग्रह करनेवराछा नय सामान्य संग्रहनय है. और उसके किसी: अन्तर्गत हा 
भेदका एक रूपसे संग्रह करनेवाला नय विशेष संग्रह नय हैं । , जैसे सब द्रव्योंको-द्रव्यत्व: सामान्यकी अपेक्षा 
एक रूपसे ग्रहण करना सामान्य संग्रहनयका विषय है और किसो एक द्रव्यके अवान्तर.- भेदोंको:उंस एक द्रध्य' - - 
रूपसे संग्रह करनेवाला नय विशेष संग्रह नय है । ! धन की के ० जे बट के 

व्यवहारनयके भी दो भेद हैं। एक सामान्य संग्रहका भेदक व्यवहारनय, .जैसे द्वंव्योंके- जीव और अजीव- * .  ' 
द्रव्य ये दो भेद हैं। दूसरा विशेष संग्रहका भेदक व्यवहार नंय, .जैसे- जीवके- भेद संसारी .और मक्तजीव होते . . .. 
हैं। इस प्रकार व्यवहार नयके भी दो भेद हैं । ० ही अल 

विशेषाथं--संग्रह नयके द्वारा संगृहोत पंदार्थोके भेद-प्रभेंद करनेवाले नयको व्यवहार नय- कहते हैं। - 
चूंकि संग्रहके दो भेद हैं, इसलिए उंसका भेद करनेवाले व्यवहार नंयकें भी दो भेद हैं । ; 


नरजुसूत्र नयके भी दो भेद हैं । एक सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय, जैसे पर्याय एक समय तक रहती. हैं.। न | 


दूसरा स्थृूलत्रहजुसू ननय, जैसे, मनुष्य पर्याय संनुंष्य को आंयु पर्यन्त रहंतो है । इस प्रकार ऋजुसूत्रनयके भी दो - -“ 
भेद हैं। ० | 


१. -अद्य दीपोत्सवपर्वणि महावीरस्वामिनों मोक्ष गताः घ०। २, -न॑ भावि- भें० आ०. क० खब्ग०। 
३, -इति घा' नास्ति आ० घ० प्रत्यो:। ४ दंधा आ० । भ० क० ख० ज०' प्रतिष संग्रहो द्िविध 2 
'इति पद नांस्ति।. ५. 'इति”“घां” चास्ति आ० घ०:पअत्यो: . ६..आ० क० ख० ज॑० प्रतिष व्यवहारोष्पि .... 
देघा' इति पर नास्ति ।:: ७::“इति"'देधा” नास्ति., आ5 घ० ज० प्रतियु:::-८: अ० क० ख6. ग० ज०... 
प्रतिपु . ऋणजुसूत्रो-द्विविध:' ,इति पद नास्ति।. ९, 'इति"“घा' तास्ति आ० घढ प्रत्योग। . : 55 


है न्‍्टा 


आलापपद्धत्ति 0, २१७. 


'शब्दु-संमसिरूढेव मताः श्रत्येकमेकैके नया:.।:.शब्दनयों बथा--दारा:मार्या कछत्रस्‌, जलमाप: । - 
सममिरूदनयों यथा--गौ:, पश्ुः । एवंमूतो नयो यथा--इन्दतीति इन्द्र: | उक्ता अष्टांचिंशविनयसेदाः 


जी उपनयभेदा उच्यन्ते--संदभूतव्यवहारो द्विधा। शुद्धसद्भूतव्यवहारों-थथा--झुछगुणशुरुगुणिनो 
“५ शुदपर्याय-झुद्धपर्यायिणोमंदुकथनस्‌ । अशुद्सद्भूतब्यवहारों -यथा--अशुद्धगृणाझुद्युणिनोरशुद्धपर्याया- 
दि 'झुद्धपर्यायिणो मं दकथनम््‌ । इति सदसतब्यवहारोडपि द्वेधां । की 


रे 
है, लक 5 5 


5५ शब्दनंग्, समभिरूढदनय और एंवंभूतनय ये तौनों नय एक-एक ही हैं, इंनके भेद नहीं हैं । शब्दनय, . 
: “ जैसे दारा, भार्या और- कलत्र तथा जल और आपः । समभिरूढनय जैसे गो शब्दके अनेक अरथेमिंसे रूढ़ अर्थ... 
पंशुको ही: ग्रहण, करना । . एवंभूतनय, . जैसे जो आनन्द:करता हैँ वह इन्द्र है। इस प्रकार नयके अट्टाईस 
: भेद,कहे। . .. १ 5 हक | ७ आप 6 

200, विशेषाथ--जों नय लिंग, वचन, कारक आदिके भेदसे शब्दको हद भेदरूप' ग्रहण करता हैं उसे 
 शब्दनय .कहते हैं। जैसे संस्कृत भाषामें दारा, भार्या और कलत्रे शब्द स्त्रीके वांचक हैं किन्तु दारा 
े “शब्द पुल्लिग. है, भार्या शब्द स्त्रीलिंग हैं . और कलत्र शब्द नपुंसकलिंग हैं। अतः. लिंग ' भेद होनेसे 

“ शब्दनय दन तीनों छब्दोंके 'अर्थकों भेदरूप ही. ग्रहण करता हैं। इसी तरह जल और आप): ये दोनों शब्द: : 
5 '.,जलके वाचक हैं:। किन्तु 'जलूम” एक वचनका रूप हैं और “आप: शब्द नित्य बहुबचनान्त है । - अतः वचन- 
/! भेद'होनेसे, शब्दनय इन दोनोंके' अर्थोको भी भेदरूप ही ग्रहण करता है । जो किसी हब्दके रूढ अंर्थको' . 
“ग्रहण करता है उसे: समभिरूढ़नय कहते हैं । जैसे संस्कृत भाषामें गो शब्दके ग्यारह अर्थ हैं किन्तु: रूढ़ . ..' 
५. / अर्थ-वैल यो गाय नामकःपशु है। अतः . समभिरूढ़नयः उसी आर्थको ग्रहण करता है ।'जिस शब्दका जिस 
: .'क्रियारूप अर्थ. हो उस क्रिंयारूप प्रवृत्ति करते समय ही उस -शब्दका प्रयोग उचित है ' ऐसा एवंभूतनयका मत “'' 
.: है: इन्द्र! शब्द स्वर्गके स्वामीका वाचक है । उसका अर्थःहोता है. जो आनन्द करता है: अतः जब स्वर्गका+ः 
'./ स्वामी आनन्द करता हो तभी उसे इन्द्र-कहना उचित -है। ये तीनों नय शब्दकी प्रधानतासे वस्तुको ग्रहण 
" करते हैं:इसलिए इन्हें शब्दनय कहते हैं और इनसे पहलेके चार-नयोंको अर्थनय कहते हैं । ऊपर द्रव्याथिक- ; 
., नयकेः दस भेद कहे हैं, पर्यायाथिकनयके छह भेद कहे हैं, -नैगमनयके, तीच भेद कहे.हैं--संग्रह, व्यवहार और 
। के ऋजुधृत्रनयके दो-दो भेद कहे हैं ,तथा शब्द आदि नय-एक-एक हैं इन “सबको जोड़नेसे १०+ ६ + हे + २.+ 
रा रकरक्श्क १+१८र८ बट्टाईस भेद होते हैं |... -/ «४ “॥#& ५ इक 


३ उपनयके भेद कहते हैं । सद्भूत व्यंवहारनयके दो भेद हैं। शुद्धसद्भूतव्यवहारनय जैसे--शुद्ध 
' "गुण और शुद्ध गुणीमें तथा शुद्ध पर्याय और शुद्धपर्यायवालेमें भेद करना । अशुद्ध सद्भूतव्यवहारनय, जैसे, .. 
 * अशुद्धगुण और अशद्ध गणीमें तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायीमें भेद करना । इस तरह सद्भूत व्यव- 
*  'हारनयके दो भेद'हैं । ह हि 
.. “५ “ विज्ञपाथ--गुण गुणीमें और पर्याय पर्यायीमें भेद करनेको सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं। दोंनों ही | 
: “शुद्ध भी. होते हैं मौर अशुद्ध भी होते हैं अतः सद्भूत व्यवहारनयके दो भेद हो जाते हैं.। जैसे भात्म और 

-* ज्ञानमें था - सिद्धनीवः और सिद्धपर्यायमें भेद, करना शुद्ध सद्भूतव्यवहारनय “है और संसारीजीबव और . 
, * * मनुष्यादि .पर्यायमें _तथा :संसारी- आत्मा--और उसके मतिज्ञानादि गुणोंमें भेद कथन करना: अशुद्ध सद्भूत 

: ज्यवहारनय है। . , . - «७ . जप 





2“ 





१.. सर्वार्थसिद्धि श३३। २, साधा नास्ति अ० क० ख०-ग०घ० ज० प्रतियु 4 ३. -तम्‌ | यथा 
जशञानजीवयो:. सिद्धपर्यायसिद्धजीवयो: ज० । ४. 'इ“वा जास्ति आ० पअतोी | -८ . - «८ -..-:-: 
22 आय + “हित 


२१८ ह ... .. परिक्षिष्ट 


असदभूतब्यवहारस्त्रेधा।' स्वजात्यवद्भूतव्यवहारों यथा--परमाणुवहुप्रदेशोति" कथनमित्यादि |... 


विजात्यसद्भूतव्यवहारों- यथा--म्रूतत मतिज्ञानं -यतो मूतंद्रव्येण जनितम्‌। स्वजातिविजात्यसदुभूतब्यवन, , 


हारो यथा--ज्षेयेरन्नीवे3जीवे ज्ञावमिति कथन ज्ञानस्य विषयत्वात्‌ । इत्यसदूभूतव्यवहारस्त्रेधा .। | 
उपचरितासद्मूतव्यवहारस्त्रेधा । स्वजात्युपचरितासदुभूतव्यवेहारों यथा--परत्रदारादि मम 

विजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारो यथा--वस्त्रामरणहेमरत्नादि मम । स्वजातिविजात्युपचरितासदूभूतंब्यवहारों 

यथा--देश्राज्यदुर्गाद्‌ मम । इत्यपंचरितासदभूठव्यवहारस्त्रेघा ह के 
सहभुवो गुणा;, क्रमवर्तिनः पर्याया:। गुण्यते पृथकक्रियते द्रव्य द्वव्यान्तरायस्ते गुणा: । अंस्ती- “' 


स्येतस्य मावो5स्तित्वं सद्बपत्वस्‌ । वस्तुनों सावो वस्तुत्वम्‌। सामान्यविशेषात्मकं॑ बस्तु.।. दृ्यस्य भावों . हे है 


द्रव्यत्वम्‌ । निजनिजप्रदेशसमृहैरखण्टतृत्या स्वमाववरिभावषर्यायान्‌ द्ववति,. द्रोषप्यति अदुंद्धवदिति:ह्गव्यम्‌ । 


असद्भूतव्यवहारनयके तीन भेद हैं ।' स्वजाति असदुभूत व्यवहारनय,' जैसे, परमाणु बहुप्रदेशी है... 


इत्यादि कहना । विजाति असद्भतव्यवहारनय, जैसे--मतिज्ञान मूर्त है क्योंकि मूर्तद्रव्यसे उत्पन्न होता है ।' 
स्वजाति विजाति असद्भूतव्यवहारनय; जैसे शेय जीव अथवा: अजीवमें ज्ञान है- ऐसा-कहना क्योंकि वह ज्ञानका 
विपय है । इस प्रकार असदुभूतः व्यवहारनयके- तीन-सभेद हैं । 


विशेषाथ--अन्यत्र प्रसिद्ध धर्मका' अन्यत्र आरोप करना असद्भूत. -व्यवहारनय. है । ऐसा: आरोपः 
यदि सजातीय पदार्थों किया जाता-है तो वह स्वजाति -असद्भूतःव्यवहारनय कहा जाता' है ।. जैसे परमाणुः. 


अन्य पर्माणुओंसे मिलनेपर बहुप्रदेशो कहछाता है अतः परमाणुको: बहुप्रदेशी: कहना: स्वजातिं; असद्भूत व्यवर, पे 
हारनय: है । विजातीय पदार्थोर्मे इस प्रकारके आरोपको विजाततिःअसद्भूत व्यवहारनय/कहते हैं; जैसे मतिज्ञान” 


मूर्तपदार्थ इन्द्रियादिके निमित्तसे होता है. अतः उसे मूर्त कहना 'विजाति असद्भूत व्यवहारनय है ।.-तथा जब' कु 


अन्यंत्र प्रसिद्ध घर्मका आरोप सजाति और विजाति.पदार्थोर्में किया जाता: हैःतो उसे सजाति विजाति असदूभूता 


व्यवहारनय कहते. हैं। जेसे जीव ओर अजीव, पदार्थ: ज्ञानके व्रिपयः हैं: इसलिए" उन्हें. ज्ञान-कहना। -यहाँ: 
जीव ज्ञानके लिए स्वजातीय है. और: भजीव विजातीग़ है । 


उपचरित असद्भूतव्यवहारनंयके तीन भेद हैं । स्वजातिं उपचरिंत असदुभूतव्यवहारनय+--जैसें पुत्र, ' 
स्‍त्री आदि मेरे हैं ।-( यहाँ पुत्र, स्त्री आदि संजातीय हैं. उनको अपवा- कहना उपचारोंपचार हैं इसीलिए यह. 
उपचरित असद्भूत- व्यवह्रनयका विषय हूँ )'4 विजाति उपचरित असद्भूतव्यवहारतय, जैसे' वस्त्र, आभरण: 
स्वर्ण; रत जांदि जड़रूप वस्तु मेरी है। स्वजाति विंजाति' उपचरित असद्भूत व्यवहास्तयः - जैसे--देश 
राज्य, दुर्ग जादि मेरे हैं ( यहाँ देश आदिमें जड़ और चेतंनः दोनों आते: हैं: ) । 

इस प्रकार उपचरित असदभूत व्यवहारनयके तीन भेद हैं । हे 


जी द्वव्यके साथ सदा रहते हैं उन्हें गण- कहते; हैं और जो द्रव्यमें. क्रमसे एकके-वाद एक. आती-जाती. . 


हैं उन्हें पर्याय कहते. हैं । जो.एक द्रव्यको अन्य द्रव्योंसे पृथक्‌ : करते हैं वे-गुण हैं. ( जैसे जीव पुदुगल आदिसे- ...... 


ज्ञान आदि गुणोंके कारण भिन्न हैं, और पुद्गल, जीवादि द्रव्योंसे रूपादि - गुणोंके कारण भिन्न“है ).।. अस्तिके 
भावकी अस्तित्व कहते हैं । अस्तित्वका आर्थ.है सेत्ता ।. वस्तुके भावकों वस्तुत्व कहते हैं. और जो सामान्य 


१, अस''''स्त्रेघा' नास्ति ज० प्रताँ। विपयात्‌ आ० क्ष० क० ख०:ग०-ज० मु०। ३ उप/ह>ल्चा! श 
भनास्ति अ० क० ख घ०- जज प्रतियु ॥ ४.. पुत्रायह्‌ मम वा झअ०- आ०> क० ख० ग० ज०। ५. इ““*घा 

नास्ति आ० ज० । ६. सहमावा मु० ।: सहभुव जाणहि ताहें गुण कमभुव' पज्जउ' बुत्त ॥५७॥-प० प्रकाश ।६£ * ह 
गुणपर्ययवद्द्रव्यं ते सहक्रमवृत्तय: ।-न्योयविनिश्रय : इछोक ११५] ७, द्रव्याद् अ०-भा० क० ख० ज०-। 
८. 'दवियदि गच्छदि ताईं ताईं सब्सावपज्जयाईं ज॑ | दवियं त॑ भण्णंते अणण्णभूद॑ तु सत्तादो ॥ -पत्मास्ति०- 


गा० ९। यवास्वे पर्याय यन्‍्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि'-स्वाधि ०:७२ 'द्रवति द्रोष्यतिं: अदृद्रवर्दिति 
, या द्रब्यम-छघीयस्यविद्ु०, न्‍या० कु० छु० ६०७॥ - «८ 


आाल्पपद्धति ...... रश१९ - 


ह : संददब्य लक्षणम्‌ । सीदृति स्वकीयान्‌ गुणपर्यायान्‌ व्याप्नोतीति सत्‌ । उत्पादब्ययभौव्ययक्त सत्‌। प्रसेयस्य- 


5 भाव: प्रसेयत्वम्‌ । प्रमाणेन स्वपरस्वरूपपरिच्छेयं प्रमेयम््‌ । 


/ ४. .. :अगुरुलघोर्मावोथ्पुरुज्घुत्वस्‌ । सूक्ष्म वागगोचरा: प्रतिक्षणं वतमराना आगमप्रमाणादश्युपर्गम्या 
+. अंगुरुखघुगुणा: 
सूर्ष्मं जिनोदितं तत्त्व हेतुमिनेंव हन्यतते । 
भाज्ञासिद्धं तु तद्माहां नान्यथावादिनो जियाः ॥४॥ 
, 5 प्रदेशस्थ भाव: प्रदेशत्वं क्षेत्रत्वमू--अविमागिषुद्गऊपरमाणुना5वष्टव्धत्वम्‌। चेतनस्थ भावरचेत- 
' नत्वम्‌ । चेतन्यमनुमवनस्‌ ) ह ह 
कक + | ऊँ ्‌ क्रियारूपमे 
चैतन्यमजुभूति: स्थात्‌' सा क्रियारूपसेव च। 
क्रिया मनो-वचः-कार्येप्वन्विता बतते भ्रुवस्‌ ॥५॥ 


ग + €ृ रु ७ €,५ 
अचेतनस्य -मावो5्चेतनत्वस्‌ । अचेतन्यमननुमवनस्‌ | मूतस्य भावों सूतत्व॑ं रूपादिमत्वम । 
“अप्ूतस्य सांवो5सूतत्व. रूपादिरहितत्वस्‌ । 


इति गुणानां च्युत्पत्तिः । 





और विद्येषकूप होती है वह वस्तु हैं। द्रव्यके भावकों द्वव्यत्व कहते हैं । अपने-अपंने प्रदेश समूहोंके द्वारा 

_ अखण्डरूपसे जो स्वाभाविक और वैभाविक पर्यायोंको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त कर चुका है वह 
' द्रव्य हैं अर्थात्‌ द्रव्य तरिकालावस्थायों नित्य होते हुए भी परिणमनशीर है। द्रव्यका लक्षण सत्‌ है, जो 
“अपने गुण पर्यायोंमें व्याप्त है वह, सत हैं । उत्पाद, व्यय और भ्रौव्यसे युक्तको सत्‌ कहते हैं । प्रमेयके भावको 

, - प्रमेयत्व कहते हैं और प्रमाणके द्वारा जाने भये स्व और परको प्रमेय कहते हैँ अर्थात्‌ जो प्रमाण ज्ञानके द्वारा 


.... जाना जाता है वह सब प्रमेय है । 


अगुसलघु गुणके भावको अगुरुलूघुत्व कहते हैं। अगुरुलधु नामक गुण सूक्ष्म हैँ वचनके अगोचंर हैं, 
“उनके सम्बन्धमें कुछ कहना शवय नहीं है वे प्रतिसमय प्रत्येक द्रव्यमें वततमान रहते हैं और आगम प्रमाणके 


जे द्वारा ही भाने जाते हैं । ( कहा भी है )--जिन भगवान्‌के द्वारा कहा गया तत्त्व सूक्ष्म है युक्तियोंसे उसका 


'/ घात नहीं किया जा सकता । उसे आाज्ञासिद्ध मानकर ही भ्रहण करता चाहिए क्योंकि जिनदेव अन्यथा (जो 
' जैसा नहीं है बैसा ) नहीं कहते हैं । अर्थात्‌ जिनदेवंके द्वारा कहें गये आगमको प्रमाण मानकर अगुरुलूघु 


-. .“शुणणोंकों स्वीकार करना चाहिए । 


प्रदेशके भावको प्रदेशत्व कहते हैं । प्रदेशत्वका अर्थ होता हैं क्षेत्रत्व, जिसका दूसरा विभाग नहीं 

हो सकता ऐसे पुदूगल परमाणुके द्वारा रोके गये क्षेत्रको प्रदेश कहते हैं ॥ चेतनके भावको चेतनत्व कहते हैं । 
_ अनुमवनका त्ाम चैतन्य है । चैतन्य अनुभूतिरूप है और अनुभूति क्रियारूप है । तथा क्रिया निश्चय ही मन 
 बचन और कायमें अन्वित है । 

. -अचेतनके भावको -अचेतनत्व कहते हैं। अचैतन्यका अर्थ है अंनुभूतिका न होना । मूर्तके भावको 
.  >मर्तत्व कहते हैं। मूर्तत्वका गर्थ हैं रूप, रपें आादिसि सहित होना । अंमूर्तके भावको अमूर्तत्व कहतें हैं । 
* अमूर्तत्वका अर्थ है रूपादिसे रहित होना । | 
५3 | इस प्रंकार गुणोकी व्युत्पत्ति हुई । 





न तत्वाथसत्र ७[२९५। २; -्तक््वार्थं० 5५३०॥ ३. अवाक गोचराः ग० ज० । ४, थासापिणो ज० । 
७५, स्थात सत्किया क० ख० ग०। '६. नमेव हि ज०। ७, मूर्तत्वम्‌ | मूर्तत्वं रूपोा-जं० । ८, नत्वमे । 
अमूर्तत्वं रूपा-ज० । द 


-२२० -- परिविष्ट 


स्वसावविमावरूपतया याति प्रति परिणमतीति पर्याय इति.पर्यायस्य:व्युत्यक्ति:। स्दमावछा- - ' 
मादच्युव्व्वादस्तिस्थमाव: । परस्वस्येणामावान्नास्तिस्वमाव: ।. नियनिजनानापयिष्ठ. तदेवेदशिति द्वव्य- 
स्पोपलम्मामित्यस्थमावः । तस्थाप्यनेकपर्याय परिणतच्वादनित्यस्वमावः । -स्वमावानामेक्राधारस्वादेक-:" 
स्वमाव: । एकस्थाप्यनकस्वमावोपलूस्मादनेकस्वमावः | गुणगुण्यादसक्ञाभदाद भदस्व॒माव:, सज़ासस्या- 
लक्षणप्रयोजनानि) । य्रुगएण्यायेकस्वमाचाव्‌ अमदस्व साथ: | साविकाछे. परस्वसूपाकारसवनाद. भब्य- - 
स्वमावः । काछत्रयेठपि परस्वद्पारारामचनाद सब्य सत्र भाव: .) उर्क्त च--- ा लक 


अण्णोणं पविस्ंदा दिता भोग्गासमण्णमण्णर्स + 
मेंलंगा थि य णिक्ष सगसगसाव॑ ण च्रिजहंति ॥६॥ ेु - 
[ पश्चास्ति०, या० ७] 


पारिणामिकमाचप्रधानस्वेन परमध्वमाव:.। इति सामान्यस्वमावानां ब्यत्पत्ति: 
प्रदेशादिमुणानां व्यत्पत्तिस्वेतनादिविशेषस्व॒मावानों च व्यत्पत्तिनिंगदिता 


घमपिक्षया स्व॒मावा गुणा न मबन्ति | स्वचतुष्टयापेक्षयरा परस्पर गुणा: -“स्वमावा. भदन्ति । द्वब्या- 
ण्यपि सव॒न्ति | स्वमादादुन्‍्यथास ने विभाव: | झुर् केवलसावमझुद्ध  तस्यापि विपरीतम्‌ । स्व॒मसावे-. 


स्वभाव और विभाव रूपसे जो परिणमन करे उसे पर्याय कहते हैं, यह पर्यायकी ब्युत्पत्ति है। द्रव्य - है 

; अपने स्वभावक्ते छाभसे कभी च्युत नहीं होता, सदा अपने स्वभावमें स्थिर रहता है अत॑; अस्तिस्वभाव॑ है *.. 
द्रव्य कभी भी पर स्वरूप - नहीं होता अतः-नास्तिस्वभाव है । अपनी-अपनी नाना पर्बायोंमें यह वही हैँ. इस .' 

“ प्रकार द्रव्यकी उपलब्धि होती है अर्थात्‌ परिवर्तनशील होते हुए भी .दब्यकी द्रव्यता कायम-रहती हैं इसलिए. . 

वहू नित्य स्वभाव है... किन्तु अनेक पर्यायरूप परिणमनणील होनेसे अनित्य स्वभाव हैं । नाना स्वभावोंका, 
आधार एक होनेसे एक स्वभाव है, और एकके भी अनेक “स्वभाव पाये जानेसे अनेक स्वभाव हैं ।गुण-गुणी .. 
भादि नाममेद, संख्यामेद, छक्ष णभेद तवा प्रयोजनभेद होनेसे भेदस्वनाव:है अर्थात्‌ एक ही द्वव्यमें गुण, भौर , .. 
»गुणीका भेद- पाया जाता है, अतः नामभेंद हुआ। गुणकी संस्या अनेक और गुणोकी संख्या एक होनेसे संख्या- :. 

भेद हुला | गुणका लक्षण पुथक्‌ है और गुणीका छूलण है पृथक अत: लक्षणभेद हुआ । गणका-कार्य मलग है... 

ओर गृणीका अलग हैं बतः इन भेदोंके कारण द्रव्यमेद स्वभाव है। किन्तु गुण, गुणी आदि स्वभावसे एक.ही - 
हैं उनमें वस्तुत: मेद नहीं है अतः द्रव्य अमेद स्वभाव है। भाविकालमें परस्वल्पाकार होनेसे भव्यस्वभाव है 

ओर तीनों काछोंमें भी द्रव्य परस्वरूपाकार नहीं होता, इसलिए अभव्य स्वभाव हैं। कहा भी हँ--सवद्भव्य , . 

लोकाकादतममे परंस्परमें हिंले-मिले हैं,, एक दूसरेको स्थान दिये हुए हैं जहां धंर्मद्रव्य . है शेपद्रव्य भी हैं। 
इस तरह सदा मिल हुए होने पर भो अपने-अपने स्वभावको नहीं छोड़ते हैं।._ कक, 

. पारिणामिक भांवकी पंबानता होनेसे द्रव्य परमल्वभाववाला है । इस अ्रकार द्वव्यके सामान्य स्वभावों, , 

की यह व्युत्तत्ति हैं। प्रदेश भादि गुणोंकी तथा चेतना आदि विश्ञेप.स्वभावोंकी व्युत्पत्ति पहले कही है. ् 

 * घर्मकी अपेक्षासे स्वभाव गुण नहीं होते हैं किन्तु अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और “भावकी अपेक्षासे -. ' 

गुण प्रस्स्परमें स्वभाव हो जाते हूँ । द्रव्य भी स्वभाव हो जाते हैं.।. स्वमावत्ते अन्यथा भवन--अन्य रूप होने 

को विभांव कंहते हैं । केवछ भावको शुद्ध कहते हैं उससे विपरोत्त भावको .अशद्ध जुद्ध कहते हैँ ।॥ स्वभावका-भी 





१. परिणामित्वा--ज्ञ० । २. -तानि जीवद्रव्यस्य जीव इति संज्ञा, ज्ञानमणस्य ज्ञानमिति संज्ञा,। चतुि: प्राण: 

जीवति जीविप्यति अजीवतीति जीवद्रव्यलक्षणम्‌ । ज्ञायते पदार्थोश्नेनेति, ज्ञानमिति ज्ञानगुणलक्षणम्‌ । जीव- 
: द्रव्यस्य वन्चमोक्षादिपर्यायरविनंब्वरख्पेज परिणमनं, प्रयोजनम । ज्ञानगुणस्य. पुनः. पदार्थपरिच्छित्तिंमात्रेमेव 
ु प्रयोजन॑मिति संक्षेपेण.। गुण---ऋ० ग०.। इर्द टिप्पणं मूले सम्मिलितमिति प्रतिभाति.। .३ तस्मादपि-घ० । 

बद्धस्यापि। ,. , . कर ह 


लि 


* आल्ापपद्धत्ति ु | . :एर१ 


स्पाप्यन्यत्रोपचाराहुपचरितस्वभाव: । :स द्वेघा-कम जस्वामाविकरभेदात्‌ । - यथा जीवस्य -मूतत्वमचेतनत्व॑ 
यथा सिद्धात्मनां परक्षतां परद्शकत्वं च। एचमितरेषां द्वब्याणासुपचारों बथासंमवों छ्षेय; । इति विशेष- 
स्वभावानां च्युत्पत्तिः/ | का व 5. रा 

उक्तमू-- | _ ४ ४ हर 

का, , दर्णयेकान्तमारूढा सावा न स्वार्थिकां हि ते । 

न : स्वार्थिकाश्च विपयस्ताः सकलूका नया यतः ॥णा । 

ल्‍.- तत्कथम्र्‌ ? तथाहि--सवयैकान्तेन सत्र पस्य न नियताथव्यवस्था संक्रादिदोषत्वात्‌ । तथा<सद्र- 
पंस्‍्; संकलछशुन्यताप्रसंगांत्‌ | नित्ययस्थैकरूपत्वादेकरुपस्याथक्रियाकारित्वामावः, अथक्रियाकारित्वासावे 
द्रव्यस्थाप्यमोव: । अनित्यपक्षेडपि निरंन्वयत्वादथ क्रियाकात्त्विमाव: । अथक्रियाकारित्वामावे द्वव्यस्याप्य- 
भाव: एकस्वरुपस्थेकान्तेन विशेषामांव: संचधैकरूपत्वात्‌, विशेषामावे सामान्यस्याप्यसमाव: । 
निर्विशेषं हि सामांन्य _मवेत्‌ खरविषाणवत्‌ | 
सामान्यरहितत्वाच्च विशेषस्तद्वदेव हि ॥८॥ इति ज्ञेयः । ह 
अन्यत्र उपंचारं करना उपचरित स्वभाव हैँ । वह दो प्रकारका है, एक कर्मजन्य और दूसरा स्वाभाविक । 
: जैसे जीवंका मर्तपता और अचेतनपना कर्मजन्य उपचरित स्वभाव है अर्थात्‌ कर्मवन्धनके . निमित्तसे कर्मोके 
मर्तत्व और मंचेतनत्व स्वभावका .उपचार जीवमें किया जाता है । जौर सिद्धोंको परका ज्ञाता द्रष्टे! कहंना 
स्वाभाविक उपचरित स्वभाव है ( सिद्ध वस्तुतः स्वके ज्ञाता द्रष्टा हैं क्‍योंकि तन्‍्मय होकर अपनेको जानते 

किन्तु उस तरह परमय होकर परको नंहीं जानते अतंः उन्हें परका ज्ञाता द्रष्टा उपचारसे कहां जाता है )। 
इंसी तरह अन्य द्रव्योंका भी यथासंभव उपचारे जानना चाहिए । | 


इस प्रंकार विशेष स्वभावोंकी व्युत्पत्ति जानना । कहा भी हँ-- 
| दुर्नयके - विपयभूत एकान्तरूप पदार्थ वास्तविक नहीं हैं क्योंकि दुर्नय केवल स्वाथिक हैं--वे अन्य . 
 लग्रींकी अपेक्षा न करके केवल अंपनी हो- पुष्टि करते हैं ॥ और जो स्वाथिक होनेसे विपरोत होते हैं वे नये 
सदोप होते हैं. । 
»» ' इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--यदि वस्तुको सर्वथा एकान्तसे सद्रप माना जायेगा तो संकर आदि 
दोषोंके, आंनेसे नियत आर्थकी व्यवस्था नहीं बनेगी । अर्थात्‌ जब वस्तुको सर्वथा संद्रप माना जायेगा तो वस्तु 
संब रूप होगी और ऐसी स्थितिमें 'जीव पुद्गल आदिके भी परस्परमें एकरूप होनेसे पुद्गल जीवरूप' और 
जीव पुद्गलरूप हो जायेगा क्योंकि वस्तु सर्वथा सद्गूपं हूँ उसमें असत्पना हैं ही नहीं । इसी तरह वस्तुको 
सर्वथा असद्रप---अभावरूप माननेसे .समस्त संसारकी शून्यताका प्रसंग माता है। वस्तुको सर्वथा नित्य 
भाननेसे वह सदा.एकरूंप रहेंगी और सदा एकरूप रहनेसे बह अर्थक्रिया ( कुछ कार्य ) नहीं कर सकेगी तंथा 
. » अर्थक्रिया व.करनेसेः बस्तुका अभाव हो जायेगा। वस्तुको सर्वथा अनित्य ( क्षणिक ) 'माननेपर भी दूसरे ही 
क्ष॑णमें वस्तुका सर्वथा विनाश, हो जानेसे वह कोई कार्य नहीं कर सकेगी और कुछ भी कार्य न करनेसे वस्तुका 
ही अभाव,हो- जायेगा । वस्तुको सर्वथा एकरूप माननेपर उसमें विद्येष धर्मका अभाव हो जायेगा क्योंकि वह 
सर्ववा एकरूप.है और विशेष धर्मका असाव होनेसे सामान्य वस्तुका भी जभाव' हो जायेगा, क्योंकि विना 
विशेपका सामान्य गधेके सींगकी तरह असत्‌ है और विना सामान्यके विशेष भी गवेके सींगकी तरह असत 

5. हैं। अर्थात्‌ सामान्यके विना विशेष नहीं .होता और विशेषके विना सामान्य नहों होता । अतः -दोनोंका ही 
अभाव: होगा । 


ब 





१, सिद्धानां झुं० ।. २: दुष्टो नयो दु्नयः तस्वैकान्तम्‌ । ३. भावानां सु० । ४. -का इति क० ख० ग० । 
: ५ -दोपप्रसज्ञात  घ० ।. संकर-व्यतिकर-विरोध-वैयधिकरण-अनवस्था-संशय-अग्रतिपत्ति-अभाव,.. इति- अण्टौ 
दोपा; । ६, >पि अनित्यरूपत्वाद-सु ० .। ७. .विशेषरहितम्‌-। ॥ 


चअ्र्र परिशिष्ट यम कल की कक 
अनेकपकषेडपि तथा द्वब्यासावों निराघारत्वाद्‌ काधाराबेयामावाच्च । मेंदफेक्षेईपि विशेषस्वलावानां 
निराधारत्दादबंक्रियाक्मारित्वासाव:, सयक्तियाक्ारित्वासावे द्व्यस्याप्यमावः ।- जमेदपक्षेठपि सवधामेकतल्वम , 
सर्वधामेकले अयक्रियाक्ारित्वासावः, अथक्रियाकारिवानावे दृब्बस्वाप्यमावः व मब्चस्पकान्तेन पारिशामि- 
कत्वाव्‌ हृब्यस्य दब्चान्तरत्वम्सज्ञाद्‌ संकरादिदोपर्संसवाद । संकर-ब्यतिकर-विरोध-वंयघिकरणानवस्था- 
संशयाप्रविपत्वमाहइचंति । स्वधाध्माच्यस्यकान्वेषपि ठथा झन्यताश्नसहात्‌ । स्वसावस्वरू्पस्पकान्तेन 
संसारानावः । विमसावयसेंडपि सोक्षस्थान्यसाव: । सवया चतन्यमेवेत्युक्क सदपां झुद्धक्ञानचंतन्यावात्ति 
स्थात्‌ , ठथा सति ब्यान -ध्यवनज्नान-क्ष य-युरूथिस्याचइनसाव: । ....  / 2 औ का म ते 
सर्वधाज्मच्दः सवप्रक्तररदाची लथवा सर्वह्ाछावाची-अथवा नियमदवातची वा ऋअनेक्नान्ठसापेक्षी दा। 
चदि सवमकारवादी सवकाऊूदादी बनेकान्ववाचों वा संवंगणे पठनात्‌। सदंशब्द एवंविघस्चेत्तहिं सिद्ध 
नः समीदितम्‌ । लबदा नियमवादी चेचरहिं सकलार्थानां तब प्रदीतिः कर्थ स्थाव्‌ - नित्य:, जनित्य:, एकः,.... 
कनेक:, सेद:, अमेदः कर्थ प्रदीति: स्वाव्‌ नियमिठपक्षत्वात्‌ |... | ० 0० कम 5 
दथा5चठन्‍्चपल्लेडपि सक्नललचेठन्‍्योच्छेद: स्थाव।. मठस्येकान्वेनाव्मनी सोक्षस्थानवाधिः स्थाव व 


् 


स्धाउम्ूलस्थापि ठथा5घव्मदः संलारविछोप: स्याव्‌ । शुकप्रदेशस्परेकान्तेनाखण्डपरिप्‌णस्थात्मनोनेककाय- : “ 











द्रत्यका अमाव हो जायेगा वर्योकि उन बनेक. रूपोका कोई एक दाधार , 


स्वधा बनेंक्र माननेपर भी 
ओर बावेबक्ा बसाव होनेसे नी द्रव्यका अमाव हो जावेगा । 
सामान्य और विद्ेपम उर्ववा मेंद मानदेपर -विरावार होनेसे विद्येष कुछ नी आर्वक्रिया नहीं कर सकेंगे और 
धर्वक्रिया नहीं करनेपर दव्यका भी-लमाद ह्वो दाशेगा । उर्दया वमेदपक्षमें त्र एक हा जावे आर - ; 
सबके एक द्वोनेपर कर्वक्रियाका जमाव हो जावेगा ।-- तथा अर्थक्रियाके कमावमें द्वव्यक्ा भी अभाव 
ऊायेगा। सर्वया मव्य--होनेके दोग्य--माननेपर वस्छु सर्वदा पारिणामिक-हो जायेगी औौर ऐसा होनेपर एक 
डब्य दूददे व्रव्यल्प हो जावेगा । ठद संकर, व्यतिकर, विरोव, वैयधिकरण, बनदस्या, संघय; बप्रतिपत्ति.और .- 
अमाव नामक आठ दोप कार्येगे । वस्तुकों यदि वमव्य--होनेके लवोन्य--माना जाग्रेगा तो शन्वताका 


वस्तुल्य कैसे हो सकती हूँ हूं। खबया ज्वनाव्य मानद ५० हि 


प्रजा लाधार 


.थ 
अवेधा कनके पश्चस चहाँ चचंदा ॥ दया लाठ 





/प 





थे 
£| ई$ 








है *। 





व 
प्रयंग आयेया वर्बोकि जो होनेके उर्दवा अयोग्य हैं वह ' 
पर संच्ारका अमाव हो जावगा दयाकि उंसारदया तो विभावरूप हू खदथा विभावहुप साननेपर मोक्षका * 
भी बमाद हो चावंया क्योंकि मोन्न तो स्वभावरूप हुँ सर्वथा चैतन्य हाह एँंसा माननेपर समीको अद्धज्ञान 
, और चैठन्बकी प्राप्ति हो चायेगी । और जब सभी घुद्थुद्ध हो जावे तो घ्याव ध्येय, जान जेय, गरुं, शिप्व 


बादिका जमाद हो झापेगा ।. 





अयवा नियमवाचक हैं. जबवा - 
ह इसलिए यदि वह सदकाल अवयदबा उव 
प्रकार छदववा ऋवकान्दका दाचक ह तो हुनारा अभिमत डिद्ध होता हर अयतत दस्त एकरूप ही सिद्ध न 


्् 


ज या 7 छाब्द अल कारका दाचऋ पं बदथंचा सर्वकालका वाचक 
चउदवदा दब्द सवप्रकारका ठाचऋ हूं अथवा सदकालका वाचक 


 /0॥ 


अनेकान्त सापेक्षका वाचक है |. चेंकि सर्व झब्दका * पाठ सर्वगणमें है 
' अनकान्त सपक्षका वाचक हू ॥- चुकि सत्र झच्दका पाउ सवनपमें हूँ इर्चा 


४३ 
१] 


ब ० 


बल पड 2, अर थक 
झकर अवकलप हा छिद्ध हाता हू दयप्तक सदयाक्रा अब सवकाल, सदप्रकार अथवा अनेक 'घर्मात्मक होता 











है । यदि सर्वया धब्द नियमदाची-है कि वस्तु उप विवक्तित एक वर्मरूप ही हैं तो व्यपके मतमें नित्य 


प्रीति करे हा 0 8 5 8 
: अनित्य ब, एक-कनेक, भेद-अमेद झादि समस्द अरवॉकी प्रद्मीति कैसे संभव हैं? क्योंकि 


3 न 


.. निबस पन्चको हा स्वाकार करते हूं ! 


तथा सर्वथा कर्चवन्य पक्षकों स्वीकार करने पर भी. समस्त चेतन पदावोके विनाशका प्रसंग आता ह 
॥ आत्माका सवधा मूत्िक मानने पर उसे मोक्षक्री प्राप्ति नहीं होगी.) छात्माकों सर्दवा अंमर्तिक मानने पंर 
ससारका हा छाप हा लावंगा । उतया एक अदेशा मानने पर बद्धण्ड परियर्ण कांत्मा सनेक कार्य नहीं कर 





कप 


१. त्वेत अर्थ-क० य०। ३, -वः-मेलापत्रसद्धात्‌ क० य० ।. ३. भवस्वै-य०। ,४. “ध्यान ब्येय॑ ज्ञान केये 
४. -नों न मोक्षत्यावाध्ति: ० खण जण प्‌ नो न सोीक्षस्य प्राप्ति: क० सेठ! 


छ० ऋारल कऋ० खछन जंण० | 


आलापपद्धति. - ... श्र 


“'कारित्व, एवं-हानिः स्थात्‌ । सदघाध्नेकप्रदेशत्वेशषपि तथा तस्यथानयकायकारित्द स्वस्वमावश्चन्यताप्रसज्ञात्‌ । 
' शुद्स्येकान्तेनाव्मनो न कममकककक्लातलेप: सर्वधा निरअ्षनत्वात्‌॥ सवंथाण्छुदूंकान्तेईपि तंथात्मनोन 
कदाचिद॒पि शुद्धस्वमावप्रसज्ञः स्थात्‌ तन्‍मवत्वात । उपचरितेकान्तपक्षेडपि नात्सज्षता संभवति-नियमित- 
_ पक्षलात्‌ । तथात्मनोथ्छु पचरितपक्षेअपि परक्षठादीनां विरोध: स्थात्‌ | 
अं नानास्वमात्रसंयुक्त द्वबब्यं ज्ञात्वा प्रमाणत: । 

ठच्च सापेक्षसिद्धथ स्वयान्नेय मिश्नितं करे ॥९ा॥ 
स्वद्धच्यादिय्राहकेणास्तिस्वमावः । परंद्व्यादिम्राहकेण नास्विस्वभाव:। उत्पादव्ययगौणत्वेन सत्ता- 
 आहंकेण दित्यस्वमाव: । केनचित्‌ पर्यायार्यथिकरेनानित्यस्वमावः । भेदकव्पनानिरपेक्षेणकस्वमाव: । अन्वय- 
दच्चार्थिकेनेकस्थाप्यनेकस्वमावत्वस्‌ । सद्भूतव्यवद्ारेण गुणपुण्यादिमि मेंद्स्वभावः ।- मेदकत्पनानिरपेक्षेण 
' गुणगुण्यादिमिस्सेदुस्व भाव: | परममावग्राहकेण मसब्यासव्यपारिणासिकस्वसाव:। शुद्धाशुद्परमभावश्नाह- 
' कैंण चेंतनस्वमभादों ज्ञींवस्प। जसदसूतब्यवहारेण कमनोकसणोड्पि चेंदनस्वसावः । परमसावश्राहकेण कम- 
: नोकर्मगोरवेतनस्वसाव: । जीवस्थाप्यसद्यूतब्यवहारेणाचेवनस्वभाव: । परमसावग्राहकेण' कमनोकर्मणो- 
मूतस्व॒माव: । दीवस्थाप्यसद्भूतच्यवहारेग मृतस्वसाव:) परमभध्वग्राहकेण पुदगर्ल विहाय इतरेपासत- 
स्वमाद: । पुदंगलछस्थोपचारादपि नास्त्यमृतत्वम । 





 सकेगा। बा आत्माकों सर्ववा अनेक प्रदेश्ी मानने पर भी वह अर्थक्रिया नहीं कर सकेगा और उसके 
_ स्वभाव शुन्यताका भी प्रसंग प्राप्त होगा | बात्माकों सर्वथा बुद्ध मानने पर कर्ममलरूपी क्ूंकसे वह लिप्त 
_ नहीं,ही सकेगा क्योंकि वह सर्वथा मलरहिंत है। आात्माको सर्वथा अशुद्ध मानने पर कमी भी वह शुद्ध 
: स्वभादंवारा नहों हो सकेगा क्योंकि वह सर्वया बशुद्ध स्व॒भाववाला हैं। सर्वथा उपचरित पक्षकों स्वीकार 
* करनेपर आत्मा आत्म नहीं हो ध्केया क्योंकि आपको उपचरितपक्ष ही इप्ट है और उपचरिंत पक्षमें अनु- 
पचरित पश्ष सम्भव नहीं हैं। तथा सर्ववा अनुपचरित पक्षको ही स्वीकार करनेपर आत्मा परका ज्ञाता नहीं 
हो सकेगा क्योंकि निश्चंयतय ( बनृपचरित पक्ष ) से जात्मा केवछ बात्माको जानता हैँ और व्यवहारनयसे 
' (उपचरितपत्ष ) परको जानता हैं । 
जे इस प्रकार प्रमाणके द्वारा नाना स्वभावंसि युक्त द्रव्यको जानकंर सापेक्ष सिद्धिके लिए उसमें नयोंकी” 
“ योजना करनी चाहिए । े 
: आगे वही नययोजना कहते हैं । 
स्वद्रव्य द्रव्य, स्वकेत्र, स्वकारू और स्वभावकों - ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य अस्तिस्वभाव हैं । 
'प्र्धव्य, परलेेत्र, परकाल बौर , परभावंको ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा नास्तिस्वभाव हैँ।' उत्पाद और 
.  व्ययकों गौण करके सत्ताको मख्यतासे ग्रहण करनेवाले नयकी . अपेक्षा द्रव्य नित्य हैं । किसी पर्यायको ग्रहण 
“ करनेवाले नवकी. अपेक्षा द्रव्य अनित्य स्वभाव हैँ । भेंदकल्पना निरपेक्ष नयकी. अपेक्षा द्वव्य एक स्वभाव है। 
: अन्वयंग्राह्दी द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा एक होते हुए भी द्रव्य अनेक स्वमाव हैं । सद्भूतव्यहारनयसे गुण गुणी 
. आदिकी अपेक्षा द्वव्य भैदस्वभाव हैँ । भेद कल्पना निरपेक्ष नयकी अपेक्षा गुण गुणी आदि रूपसे अभेदस्वभाव 
हैं । परमभावके ग्राहक, नयकी अपेक्षा जीवद्रव्य भव्य या अभव्यरूप पारिणामिक स्वभाव हैं । शुद्ध या अशुद्ध 
परममाव ग्राहक नवकी *अपेल्ा जीवद्वन्य चेतन स्वभाव है । असदमूतव्यवहारनयसे कर्म भौर नोकर्म भी 
'. चेंतनस्वमाव हूँ किन्तु परममाव ग्राहक नयकी जपेक्षा कर्म ओर नोकर्म अचेतन' स्वभाव हैं। असद्भूत- 
: व्यंवहास्नवसे जीव भी अचेतनस्वमाव हैं। परमभावग्राहकनयकी अपेक्षा कर्म चोकर्म मूर्तस्वभाव है ।ः अस- 


... दुभूतव्यवहार नयसे जोव भी मूर्तस्वभाव है । परमभावग्राहीं नयकी अपेक्षा पुदुगछकों छोड़कर शोप सब द्रव्य 
'अमूर्त, स्वभाव हैं तथा पुदुगल उपचारसे भी. अमूर्तिक नहीं है.। 





६. >ल्वमेव ज० । २. आात्मन: ।: ३, अशुद्धस्वभावमयत्वात्‌ ।' ४. द्रव्यमू ॥ ५. कथित प्रकारेंण । ६. . 
चयमिं- क० ख० ग० । ७. -नेक द्रव्येस्व-अ० जा० क० ख० म० ज० । ८. जीवघर्माधर्माकाशकालानाम्‌-॥: 





२२४ >अबिशिफ ३. 28... | 7 न के सका 


+ 


परमसावआइहकेण काठलयदगक्ाणनामेकप्रदेशस्वभावत्वस । सेटकल्पनानिरपेसमेतरेपामसण्दस्था-:.. 
देकप्रदेशत्वस्‌ । भेदकत्पनासायेक्ष ण चतुर्णाम्रणि नानाग्रद्रेशस्दसावत्यम्‌ | पुद्सब्यणोदप्चारठों सानाप्रदेश्न- - 


| 


| ५ 


स्वं-न च काछाणों: स्निः्बस्क्षत्ासादात्‌ । लणोरस्रतल्वासावे पुदगछस्थवेकतिप्नतितमी सादवो ने स्थात त 


॥॥ 


< ढ़ खप्ज 
परोक्षप्रमागपेक्षयाब्सद्यूतच्यवदारंगाष्युपचारेगामुतत्व पुद्ूयलस्य | शुद्धागुद्धद्व ब्याथिदन विभावस्वसा--८ 


वल्म्‌। छुद्घव्याथिकेत छद््वमाव:) चअयशुदधधव्याधिकेराशदस्वनाव:। कसदूनूतब्यवहारंगोपचरित-ः 
स्वमावः । | | ह ; 
ठथा ज्ञननिन सरूंज्ञातं नयोंडपि हि तथाविध: ॥ 

इसि वययोजलनिका ] » |“ ८ 


जज. «5 


प्रमभावद्रदों जद अचल लपेदा दया प्रदगलूका ऐड. एकप्देगी भेदकल्यनाकी हम अपेला 
समनावब्राहा उयका समस्या काछाएूु तथा पृदमदछुका एक झण एकप्रदशा हू मदकत्यनाका अप 
एकप्ररसा 


के. >न्‍ 


मे, ० अधम | दादादघर ल्नाधिलिाज ० + हक चिक कक क+-क-क. रे 
ने करन पर शप बम, लवम, दादांद्य ओर जीवद्रव्य भी कअषद्धण्द्र होनेसे एकप्रदेसी- 


हि | 


० न्‍्ब  औ. ड़ & 


बपेक्षासे चारों द्रव्य कनेक प्रदेशी हैं। पुदगरूका परमाण उपचारस अनेक प्रदेशी है उर्योक्ति बहु वन्य परंमा- 


; किन्तु भेंदकल्पनाकी , 


पुश्नेकि साथ बेंबने पर बहुप्रदेशी स्क्रत्यत्प हो जाता है । किन्तु काछाएुंसें ट्लिग्च रूल गुय नहीं है अतः 


वह वन्य ऋालाशुओंके चाव बन्यकों प्राप्त नहीं होता इसलिए कालाण उपचारस भी अनेक प्रदेशों नहीं है । 


हि. 


यदि पुदगलका परमार उपचारतसे भी कमूर्तिक नहीं है छो पुद्यलमें इक्कीसवां भाव अमूर्तत्व नहीं रहेगा. . 


घर 





पहले >> पदगलमें में है ) हो उसका पद॑ंगलका |॒ 
॥ और हल कह आय हू के. पुदृगरम इद्कांस स्वनातव्र हुत हू )ठों उसका समाधान यह है दगलका - 
परमाणु परोक्ष है अर्थात्‌ सांव्यवहारिक प्रत्यक्षका विपये नहीं है. इचपलिए उपचरित कसदनूद व्यवहारतयसे ' 
अमतत्वका वारोप करके पदगछके इक्कीस हज हे 
उच्तन जमृततल्वका बार के पृद्यछक इक्काद्न सात्र कह हू । हे गज 
विश्येपार्थ: 5८ ले पदगलके इककीस भाव बतलायें हैं उनमें अमर्तल् भी £ कौर यहाँ >> 2 
ददाधा[ृशथ--महूल पुदुगमलक इवकॉस भाव वतलाव हूं उनम जअमृत्तल्ल भा हू बार यहा कहा है. कवि 
हक खमर्ति तिंक नहीं है इसके साथ हो एसी आशंका + दे स्वाभाविक न 
पुद्गछका परुमाणु' उपचारद सा कमूतिक नहा हू । इसके साय हा, छुद्ा आाशक्ा भा हाचा ज्वानाविक हू क्न , 
4 ० व हे 





जीव और पृद्यलका परच्परमें बन्‍्च होनेंसे जऊँसे ब्ात्मामें मूर्तताका उपच्रार किया जाता है वैसे पुंदुगरलर्मे 
झ्षमूर्तताका उपचार क्यों नहीं किया जाता । इसका समावान वह है -कि जहां पुद्यलका मूर्तस्तमाव समिनूत 
नहीं है किन्तु उदमूत है. वहाँ अमूर्तता स्वभाव संभव नहीं है. दर्योकि अमूर्तता पुदुयलसे भिन्न धब्योका विश्येप 
। कात्मासे बद्ध कमेरमें अमूर्तता अभिनृत नहीं हैँ वल्कि कर्मोके कारण आत्माकी- बमृतंता कर्वचित्त 
बअभिनृत है. इसीलिए छात्मामें ठो मूर्तताका उपचार किया जाता है. किन्तु :कर्मो्में अमर्तताका उपचार नहीं 





किया. जाता ।' इस समावानपर्च पुन: यह डाका हाता हू के यदि उपचारसे भी युदुगरू अनुत समाद चहा 
पं जनीव और पुद्यलूमें इबकीस-इरकीस. भाव होते हैं तो उतका समाधान यह : 
वसा 


न तं 
हैं कि पुद्यलछका परमाततु परोक्ष है जैसे इन्द्रियंसि स्कन्धका प्रत्यक्ष होता है पर्मानका- नहीं होता । 
बदठ: व्यावह्यरिक प्त्वत्कां ं अविएय होनेसे पर्मामुर्मे ऋमूर्तल्वकां उपंचार करके पु 


!! ५ ध न + 


दुगल द्रव्यक्े इक्कीस 
2 दि 
साद: कहें हैं न धर हे ः ु 


शद्धार्धद्धद्रव्याधथिकंनय्त जीव और पदगछ विभावं स्वंमाद दाद्व्रब्यारविकतयसे मद स्‍२: 
:. शुद्षाइद्वेद्रव्यावकंतवत्च जाब आर पुदुगद्त वरमाव स्वनावर हु। शुद्धदवध्याविकतयसे शुद्ध स्व॒साव हैं 
| द्रव्याधिकनयसे 2228 स्वभाव हर और असदर वनत ० कक किए 72052 ६ 
अशुद्ध ह्न्याधिकवयसे अशुद्ध- स्वभाव हूँ । बौर- -बतउदभूत्॒ व्यवहारनयत्ते उपचरित ज्वमाव हू .... 
द्ब्योका जैसा स्वच्य है.। वहीं छोकमें 2 व्यवस्थित है कर लक आफ २ 
:. अव्याका ऊुसा स्वह्य हू। वहा छाक्रम का व्यवाध्यत हू ।: वसा हा भानसे जाना जाता है । नद भी. .. 
उसी प्रकार जानता हं । हर 2 पक 


वमाधमाकाइहजावानाम | दे. यो खक्षत्वातू का3॥ ४. जअणयोम --#० | ठपोरमर्तनावे 
पु-&० र्० बृ० तउवाधिदि ऋ० ख़णछ रा०.] ह | 
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बाछापपंद्ति:. ....... . - रर हु 


5... संकलबस्तुआाहक प्रमाणम्‌। प्रमीयते.परिच्छियते वस्तुतच्त्वं येन . ज्ञानेने 'तममाणम । -तद्‌ द्वेधा 

“ सर्विकल्पेतरमेदात्‌। सविकरप मानसम्‌ । सद्नतुर्विघं-सतिश्रवावधि-मनःपरययरूपस्‌ । निर्विकल्पं मनोरंहितं 

 केवलज्ञानम । रस पक 0 5 2: 
इति प्रमाणस्य व्युत्पत्तिःव 


५ प्रमाणेन वस्तुसंगृद्दीतार्थैकांशी नयः, श्रतविकल्पों वा, ध्लातुरमिप्रायों वा नय: । नानास्वमावेभ्यो 
“ब्यांवृत्य एंकस्मिन स्वमावे वस्तु नयति प्रापयतीति वा नयः | से हेघा सविकल्पनिर्विकंल्पमेदात्‌ । 


390 इति नयस्य वच्यत्पत्तिः । ह 
प्रमागनययोनिक्षिपणं-भारोपणं निक्षेप: । स नामस्थापनादिभेदेन चतुविधः । 
| इति निश्षेपस्य च्युव्पत्ति:। .. 





.« जो पूर्ण वस्तुको अहण करता है वह प्रमाण है । जिसके द्वारा वस्तुतत्त्वको जाना जाता है. उस ज्ञानको 
- प्रमाण कहते हैं। वह दो प्रकारका हैं--एक सबिकल्प और दूसरा निविकल्प । मनकी सहायतासे उत्पन्न 
' होनेवाले ज्ञानको सविकल्प कहते हैं । उसके चार भेद हैं--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मतःपर्यय- 

| हे ज्ञान । जो. ज्ञान मतकी सहायताके बिना केवल आत्मासे ही होता है वह निविकल्प केवर्छज्ञान है । 


इस :प्रकार प्रमाणकी व्युत्पत्ति संमाप्त हुई । 


>-' .. प्रमांणके हारा गृंहोत वस्तुके एक. अंशको ग्रहण करनेका चाम नय है । अर्थात्‌ प्रमाणसे वस्तुके सब 
: धर्मोको ग्रहण करके ज्ञाता.पुरुष अपने प्रयोजनके अनुसार उनमेंसे किसी एक प्र्मकी मुख्यतासे वस्तुका कथन 
/ "करता हैँ यही -नय हूँ इसीसे ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहा हैँ । श्रुतज्ञानके भेद नय हैं । इस तरह जो नाना 
_“'स्वभावोंसे वस्तुको पृथक्‌ करके एक स्वभावमें स्वापित करता हैँ वह नय है । नयके भी दो भेद हँ--सविकल्प 
मा और .निविकल्प । 8 
हर ... इस प्रकार नयको व्युत्पत्ति.हुई । 


हे प्रमाण भौरे नयके निक्षेपण या आरोपणको  निक्षेप कहते हैं । ' वह नाम स्थापना द्रव्य और भावंके 
- भैंदसे चार प्रकारका है। ह ! ' । 

५.० विशेषा4थ--निश्षेपंका अर्थ है रखना । अर्थात्‌ प्रयोजनवश नाम स्थापना द्रव्य और भावमें पदार्थके 

. “स्थापन करंनेको तिक्षेप कहते हैं । -जिंस पदार्थमें जो गुण नहीं है उसको उस नामसे कहना नामनिक्षेप है जैसे 

: किसी दंरिद्रने अपने छड़केका नाम राजकुमार रखा है अतंः वहें नामसे राज॑कुमार है । साकोर अयवा निरा- 

. कार पदार्थमें 'वह यह है” इस प्रकारकी स्थापना करनेकों स्थापनानिक्षेप कहते हैं । जैसे शतरंजके मोहंरोंमें राजा 

_ आदि की स्थापना करना | आगामी परिणामकी योग्यता रखनेवाले पदार्थको द्रव्यनिक्षेप कहते हैं । जैसे 

' राजाके पुत्रको' राजा कहना । ओर वर्तमान पंर्यायसे विशिष्ट द्रव्यको भावनिक्षेप कहते हैं । जैसे राज करते 

समय हो राजा कहना । कै 

शा * इस-प्रकार निा्षेपकी व्युत्पत्ति हुई. 


$... 5 
है कह जा 





४ / १--प्रमाणप्रकाशितार्थविशेषत्ररूपको नय:।--वच्त्वाथवार्तिक-१ शि३१घ१। प्रमाणपरिग्रहीतार्थेकदेशे वस्त्वध्यवसायो 
. “भय: । *जयधवक्ा 'सा० १, छ० १९९ प..२. “्रुते. पुन: स्वार्थ भवति परा्थ॑ च ॥ ज्ञानात्मकं स्वार्थ चचनात्मकं 
-. परार्थम्‌ | तद्रिकल्पा नया: | सर्वाथ 5:34 । ३. “नयो ज्ञातुरभिप्राय:'-छूघीयस्त्रय फछो० ७र.। ४. प्राप्नोति. . 
“ अ्र०:आा०, क० ख० रा०। ५. -क्षेपं आरो०---आह«» झु० ।--योनिक्षपणं निक्षेपः> ल० क० ख० ग० ज०। 

६. नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्न्यांस: ।--हतत्त्वाथंसू ० $॥७ | 

मर ४ रे रु ८ को उ है हर ! न 


२२६ 'परिश्षिष्ठ 


| 00278 25 80% 58 2 
द्रव्यमेवा्थ: प्रयोजनमस्येतरि हृच्यार्थिकः | झुद्धद्वन्यमेवाथः  प्रयोजनमस्पेति झद्धदच्याथिकर। 


जशुद्धधब्यमेव अर्थ: प्रयोजनमस्पेत्यशुरद्धध्यार्थिक: |. सामान्यगुणादयोअ्स्वेयरूपेण द्ववति  हृब्यमिति. : 
ब्यवस्थापयतीत्यन्वयद्वब्यार्थिक: । स्वद्वच्यादिग्रहणमर्थ: प्रयोजनमस्थेति स्वद्वध्यादिशाहकः । परदब्यादि-  - 


अहृणमर्थः प्रयोजनमस्येति परद्धव्यादिग्राहकः । परममावमहणमथथ: प्रयोजनमस्थेति परम मावगाहक 
इति द्वव्यार्थिकस्य ब्युत्पत्ति; । & 
पर्याय एवाबय: प्रयोजनमस्पेति पर्यायार्थिक:।. अनादिनित्यपर्याय - एवाथ प्रयोजन्मस्यस्यनादि: 


नित्यपर्यावार्थिकः । सादिनित्यपर्याय एवाथः प्रयोनमस्येति सादिनित्यपर्यायार्थिक: । शुद्धपर्याय एवाय:, 5. 


प्रयोजनमस्येति झुद्धपर्यायार्थिक: | अद्युद्धपर्याय एुवाय; प्रयोजनमस्पेत्यशद्धपर्यायाधथिक: ! 
- इति पर्यायार्थिकस्य <व्युत्पत्ति: | 2 का 

मेक गच्छतोंति निगम: । निगमो विकल्पस्ठश्न मघों नेंगंमः । क्मेदरूपतया वस्तुज्ञात संगसृह्रातीति 
संग्रह: । संग्रहण ग्ृहीतार्थस्य भेदरूपतया वस्तु येन व्यवद्वियत, इति व्यवहार: । 'ऋछ्ष प्रान्जर्ण सूत्रय- हा 
' तीति ऋजुसन्नः । शब्दात्‌ व्योंकरणात्‌ प्रकृतिगप्रत्ययद्वारंण' सिद्ध: शब्दः शब्दनय; । - परस्परंणामिस्ट: 


द्रव्य ही जिसका भर्य-अर्वात्‌ प्रयोजन है वह द्रव्याथिक नय है । शुद्ध द्रव्य ही जिसका बर्थ--प्रयोज॑ंन 


हैं वह शुद्धववव्याथिक है ॥: बशुद्ध द्व्यःहो जिसका आर्व--प्रयोजन है वह बशुद्धद्रव्याथिक हैं। सामान्यगुण 


भादि को अन्वयखूपत्ते द्रव्य द्रव्य! ऐसी व्यवस्था जो करता है वह बन्चय द्रंव्याथिक हैं अर्थात्‌ अविच्छित्त 


रूपसे चले आते गुणोंके प्रवाहमें जो द्वव्यंकी व्यवस्वा करता है उसे ही द्वव्य मानता हैं वह अन्वय द्रव्याथिक .. ... 
हैं। जिसका अर्थ--प्रयोजन स्वद्रव्य. आदिको ग्रहण करना है वह स्वद्रव्यादिग्राहक नय है । जिम्रका प्रयोजन, .. 


परद्वव्य आदिको ग्रहण करना है वह पर्धव्यादिग्राहक नय हैं । और जविम्वका अर्य--प्रयोजन. परमनावकों . 
अहण करना हैं वह परमभावद्राहक नय है । ० | मी | 
है ' इस प्रकार द्वव्यार्थिककी व्युत्पत्ति है। _ 


पर्याय ही जिसका अर्थ-प्रयोजन है वह पर्यायाथिक नय है । अनादिनित्यपर्याय ही जिसका अर्थय--प्रयोजन . . ... 


््गँ 


9 


हैं वह अथुद्ध पर्यायाथिक है । इस प्रकार पर्यायाथिककोी व्युत्पत्ति हैँ । ६ 
जो एकको नहीं जाता उसे निग्रम कहते हैं.। निगमका भर्थ हैं विकल्प | उससे जो हो उसे नैगेम कहते 
अर्थात्‌ जी वस्तु अभी. निप्पन्न. नहीं हुई हैं . उसके संकल्यमात्रको जो वस्तुरूपसे ग्रहण करता हैं उसे नैगमनय 


। नो अमेदरूपसे समस्तवस्तुओंको -संग्रह करके ग्रहण करता-है -उसे संग्रहनय कहते हैं । संग्रहनयके 


कह | 


ञध्भ | 


ह वह्‌ अनादिनित्यपर्बायाथिकनय ह्‌। सादिनित्यपर्याव द्दी जिसका वर्घ--प्रयोजन वह सादि नित्वपर्यायाधिकनय बकनय 5 क 
है। शद्धपर्याय ही जिसका-अर्थ--प्रयोजन हूँ वह शुद्धपर्यायाथिकनय है । अशुद्ध पर्याय ही जिसका बर्थ-प्रयोजन 


द्वारा गृहीत. अर्थका. मेदरूपसे व्यवहार करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं ॥ जो सरल:तीघा सूत्रपात 


करे भर्थात्‌ केवल वर्तमान पर्वावको ही - अहण करता है. बह ऋजुयुत्रनय है । दाब्द बर्थात व्याकरणसे प्रकृति : - जा 


प्रत्ययकें द्वारा सिद्ध शब्दकों ( ग्रहण करनेवाले नयकी ) शब्द.नय कहतें हैं) परल्परमें अभिर्क़कों समभिल्ढ़ 





१. द्रव्यमर्थ: प्रयोजनमस्वेत्यसी द्रव्याथिक: ।--सर्वाथ ०१६॥ २, द्वव्यं द्रच्यमिति व्य-जा० ज०.] ३. पर्याय - 


अर्थ: प्रयोजनमस्येति पर्वावायिक: ।. -सर्वार्थ० $६ | * ४. निगच्छन्त्यस्मिन्निति निगमनमांत्र वा निगमः॥ 
' निममें कुछझलो भवो वा-नेगम:ः--ठक्राथवा०१३३।६३ । 'निर्क- गमः नेगमः इति निर्वचनात--अप्टसह6 पछू० « 
२८७३ “निगमों हि संकल्पस्तत्र :मवस्तत्ययोजनों वा नैगम: ॥ --प्रमेयक्मछ० छु० ६४छ६ ॥ ५. . स्वजात्य- 


विरोधनैकव्यमुपनीय . पर्यायानाक्रान्तमेदानविद्येपेण समस्तगृहणात्‌ संग्रह: ।---सर्चार्थ | रच्चाथवा० 


 जाहश। प्रसेयकमछ ० घु० ६७७ - ६५ संग्रहनयाक्षिप्तानामर्थानां विधिपूर्वकमवहरुणं व्यवहार: ।--सर्वार्थ० 
१३३ |..अए्टसह० छू० २८७, प्रमेयंक० छू ०-६७७ ॥ ७: ऋजु पग्रर्ण संत्रयति तन्त्रयते इति कजुसूत: ।. : ० 
--सर्वाथ० १३३ | ऋजुं प्राज्नछं वर्तमानक्षणमात्रं सृत्रवतीत्यर्जुसूत्र: ।--अमेयकसछ० घु० इ७्टा : 


आलापपद्धति .. * . , रर७ - 
- सममिरूढः। शब्दसेदेअप्यथभेदोअस्ति यथा शक्र इन्द्र: पुरूदर इत्याद्यः संमसिरूढा: एवं क्रियाप्रधानत्वेन 
''झयत इत्येबंसते: ॥ . .  - ; कक 7 
ह शुद्धाशुद्धनि३चेयो द्वव्यार्थिकस्य भेदी। अभेदालुपंचोरतयां वस्तु निइचीयत इति निईचय:॥ भेदोपचा- 
.: 'रतया वस्तु व्यवद्वियत इति व्यवहारः। गुंणणुणिनो: संज्ञादिभेदात्‌ भेदंक: सद्भूतव्यवहार: ।_ अन्यन्न प्रसि- 
.“ द्वस्य- धमस्थान्यत्र समारोपणमसद्भूतव्यवहार: | असद्भतव्यवहारः एवोपचार:, . उपचारादप्युपचारं य 
.. करोति स उपचरितासंद्सतज्यवहार: । गुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणो: स्वमावरुवभाविनों: कारक॒कारकि 
:  णोमेंद: सदभूतव्यवद्दारस्यथाथ:। द्वच्ये द्वव्योपचार:, पर्याये पर्यायोपचारं:, गुणे गुणोपचारः, द्वव्ये गुणोपचार 
« ब्ृब्ये पर्यायोपचार:, शुणे हूृच्योपचारः, गुणे पर्यायोपचारः, पर्याये द्वव्योपचारः, पर्याये गुणोपचार इहृति 
' - नवविधोडसद्भधतव्यवहारस्थार्थों वृष्टच्य: | ' हे 


; उपचार: एथक्‌ नयो.नास्तीति न एथककृत: । मुख्यामावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवतते | 
, “ सो5पि सम्बन्धाविनाभाव:, सइलेष: संम्बन्धः, . परिणामपंरिणामिसस्वन्ध:,. श्रंद्धा-अ्द्वेयसस्वन्ध:, श्ञानजश्लेय- 
, सम्बन्ध, चारित्रधर्यापम्बन्धश्रेत्यादि: सत्याथ:. असत्याथः सत्यासत्यांथदचेत्यु पचरितासन्लतब्यवहासर्नय- 
.. स्थाथ: । जज 


जल 


«कहते हैं जो शब्दभेदसे अर्थभेद मानता है वह समभिरूढ़नय है जैसे शक्र, इन्द्र और पुरन्दर छव्द इन्द्रके 
_ “बाचक हैं किन्तु इनका .अर्थ भिन्न-भिन्न है अतः ये तीनों शब्द इन्द्रके तीन धर्मोके वाचक हैं । जो क्रियाकी 
- » प्रधानतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह एवंभूतनय है । ( इन नयोंका पिछले विशेषार्थमें स्पष्ट किया है । 

“वहाँ देखना चाहिए । ) 


० शुद्ध निश्वयंनय और गशुद्ध निश्चयनय द्रव्यार्थिकनयके भेद हैं।:- अभेद और अनुपचाररूपसे वस्तुका 
«निश्चय करना,निश्चयनय है । और भेद तथा उपचाररूपसे वस्तुका व्यवहार करना «्यवहारनय है । गुण.और 

गणीमें संज्ञा आदिके भेदसे जो-भेद करता हैँ वह सद्भूतव्यवहारनयं हैँ । -अन्यत्र प्रसिद्ध :घर्मका अन्यमें आरोप 
- करनेको असदमभूत व्यवहार कहते. हैं । असद्भूतव्यवहार ही .उपचार है -। उपचारका., भी उपचार जो करता है 
 - बह उपंचरित अंसद्भूतव्यवहारतय हैं। गुंण-गुणीमें, -पर्योय-पर्यायीमें, . स्वभाव-स्वमाववानूमें : और कारक- 
_. : -कारकवान्‌में भेद करना अर्थात्‌.वस्तुतः जो अभिन्न हैं उनमें भेदव्यंवहार करना सद्भूतव्यवहारनयका अर्थ है। 
.. द्वव्यमें द्रव्यकां उपचार, पर्यायमें - पर्यायका उपचार, शुणमें गुंणका उपचार, द्वव्यमें गण का उपचार, द्रव्यमें 
'.. ' पर्यायका उपचार, -गणमें द्रव्यका उपंचार,-गुणमें पर्यायका उपचार, . पर्यायमें द्रव्यका उपचार, पर्यायमें गणका 
, * उपचार,:इस प्रकार असदुभूतव्यवहारका अर्थ नी प्रकारंका जानना चाहिए 


*. उपचार नामका कोई अन्य तय नहीं है इसलिए उसे: अरूग़से - नहों कहा है मुख्यके अभावमें और 

» प्रयोजन तथा निमित्तके होनेपर उपचार किया जाता है। वह उपचार भी अविनाभाव सम्बन्ध, संश्लेशसम्बन्ध 
'. परिणास-परिणासि संस्वन्ध, श्रद्धा-अद्धेय सम्बन्ध, ज्ञान-ज्षेय सम्बन्ध, चारित्रचर्यासम्बन्ध इत्यादि सम्वन्धोंको 
लेकर होता है। इस तरह उपचरितासद्भूतव्यवहारनयका अर्थ सत्यार्थ, असत्यार्थ ओर सत्यासत्यार्थ होता है। 


$ 





१. शब्दमेदश्चेदस्ति अर्थभेदेनाप्यवश्यं भवितव्यंमिति नानार्यसलमभिरोहणात्‌ु समभिरूढ: । इन्दनादिन्द्र 
' शकनाच्छक्र:, - पूर्दारणात्‌ प्रन्दर इत्येव॑ सर्वत्र ।---सर्वार्थं ०, तत्वाथवा० १३ | चत्त्वाथश्को० ए० २०३॥ 
' प्रमेयकमर्ूं० ०६०० ॥ २. येनांत्मना भूत्तस्तेनेवाष्यवसायवीत्येबंभूतः । तत्क्रिया परिणतिक्षण एवं स शब्दो 
... थुक्तो नान्यदेति । यदैवेन्दति तदैवेन्द्रो नाभिषेचकों न पूजक इति' ।--सर्वाथ ०, तत्तवार्थथा० 9३३। तत्वाये 
.._ इलो० पछ्ू० २७४ | प्रसेयकमछ छ० ६८०॥ कालकारकलिज्धानां भेदाच्छब्दोअ्यभेदकत्‌ । अभिरूढस्तु पर्याय 
'.. इत्वंगूतः :क्रियाश्यः ॥४४॥--छघीयस्त्रय ।: ३.-अभेदोपचारतया - ख, अभेदानुपचारितया ज० । ४. नव- 
: वियोपचार असु-भा ० । 2 हे 


श्र्८ “ परिधिष्ठ 
ेल्‍ पुनरप्यव्यात्ममायया नया डच्यन्ते 
«. सावन्मुलनयों द्वी निश्चयों व्यवदहास्थ | तंत्र निश्चमनयोप्मेद्रविययों, स्यवहारों सेदविपयः | त्र 
रिइ्चयों द्विदिधः झादनिशदयो5शुद्धनिइतयद व । ठत्न निदग्रधिकंगुणयुप्यभद्धिपयकः उद्धनिक्चतों यधा--- - 
रा < | 
केवंलकादादनयों जोद इति । सोडाधिक गुरयुण्यमेद्विषयोड्युदनिस्वयों यथा-मत्रिज्ञानादनों जीव इसि। 


ब्यवद्वातं द्विखिघ: सहूतब्यवः हारोइ्सकऋूठब्यवद्ारइच | उत्रेक वच्तुवियय: सद्भतव्यवद्ारः सिन्नवस्तुविययों-, ह 
उम्कुठब्यवद्वारा । सत्र 'सद्भतच्यवहारोईपि ट्विव्िथ टपव्रितानुपचत्तिमेझत्‌। -तत्र सोपाधि७ुणगुणि-. 
सेदविधय्र उपचरिठ्सऋुतब्यवहारों यथा जीवस्यथ सठिज्ञानादनो गुणा: । निदपाधि गृगगणि सेद्रविपेयोडन प- 
चरितसकुतव्यवह्रों बबा--पीवस्य केवठज्ानादयों गुणा: | असदूठव्यवद्मारो द्विदिबर उपचरितानुपचरित- | 


नदावद्‌। वतन संस्लेपरदितवस्तुसस्थन्वचियय परद्धितवस्तुसम्धन्वचियियद उपचरितासक्रतब्यवहारी यथा देवदचस्थ घनमिदि संस्टेप- | 


सहिववस्तु सन प्वविययोब्चुपचरिंतसकुतब्यवह्यारों थया जीवस्वथ शरीरभिति।... .. , 


ह घुखबोधायमसालठापपतदि ्ँ ७ ७ 
इठि सुख वायमाछापपदडि: श्रीदेबसेनवण्डितविसचिता 


पारसखमापओा | * 5 ८ हक हे 


ऊ 





525. "2८ ; 
आपाके द्वारा नयोदका श्ल््ज्जर उल्डई- 2५ 


साउाक द्वद्व नयाका कृंदत करते हं-- 





हा 
सर भा सध्यात्म 














मल नय दो हैं--निवचय और व्यवहार से मिश्चयनव अमेदकों विपय 2 
मूछ नव दवा ६--नद्च्व कार व्यवहार | उदमत् निरचवनव अमंदकको विषय करता है छौर व्यवद्वारं- 
मर १०० मी क. दिप्य तल अल के >> प्िदचय नव के 25 ०5 ४-० 27 न्‍+ 
नये भदका दापय करता हूं। उनसे न्ररचयनयक दा नंद छः हे दाद्धनिस्चयनय आर ७० बद्धापन धिधचव | उसमग्न 
छः 
को उपाधि रहित मग कौर गपीने बमेदकों वियय करठा हैं वह दाद्धनिरचयरब है उसे ४>- “+- 
का उपान्व छाहद शुभ छार सूयास खनदका छचद करता हू वह श॒द्धानर चयन हू ऊँठे केंवलन्नान वीदि ऊी हद ॥। 








५ कप दर अ्ाज्िफिदता८०-८८ 5 एक > उस्तुर्मे 5 3 की “क 
पल कार अपदनूठब्यवद्वारनय | उनमेसे एक ही वस्तु मंद-, 


ही 
शरन्ै 
के 
५ 
कि 
श्णि 
/छ 





कवि ग 
नर नमक बल 5 कह कौर धिन्न ख््ल्न्ज+ 

ड्ववह्याद क्यदाडा उ.द्धउन्ववहा फच हैं दारानत दसच्तुदान अमदका ब्यवृह्र करनेवाला लमदमततक्यवह्ारतय इुनतन्यद्दातसज : 

२ ड़ # हा 





ड - 
पु विम्कमा्म गा 32 हि बढ श्पो दो पेंच पु डपच्रिदि किक मर हा 
है उस चबइुदुपल्थवद्धाददा भा दा सद हू--उपचारतद दूत पलव५६ाद बार अतपचरित अषूदूफत्वनत5 । 

















केडलनानादि न्ने द्द न्ध्जटू दो आप कौर अनपच हित 
म्ललात्ाद सन हू | <कछ कह दी प्रकारका हू-- उपचच्दि लक्षयुभूपन्वत 6६ . कोर  अनपर्चा 
बसदूनूतत्यवह्मद । मेलराहित वस्तुद्मि उम्दन्वक्नों विषय करनेवाला उपचेरित बचपनउन्वनदारणव हूँ दैसे, . 
देवदत्तका बे आर मे मेलसहित वस्तकाम 328 अल (कक मर ह 
दवदतका दतच चिख्लचाहत वस्तुकाम - उन्वन्वकता विधय कर सेत्रात्म अनपंच्ररित वैत्दूमूतत्यवहारूव हू 
०, ऊीदका अल... ४ गा कर है श् हु हर सम |; 
छू ऊाद्रका आसान व्‌ -. 5 ४. «३ «9 ॥ ०292 का मेक पक कक 2 0 पी 
9० म बिक है. आन... ल 
इस न पाय्ड्द सचतठ 


इस प्रकार सुछपयत्क बोव करानेके लिए देव 


न द 


 आलाप्रद्धद्धि चउम्राद्ठ हुईं 


व 5 


*्‌ ! न | २ 55 न ५: मई | 


8 22720 72 ८ 200 0 2720 अर 8 हट 83222 322 ' ' ;( ; 
'- *ैं. घिकदिप-झआा० हऊण ।॥. २, धिकदिय: दघ-लाध्च० | ३, -क वच्चुनंदवि-ऋ० ख० य० | ४. स्वसन्वन्यवि+ 


दर० खण० ग० ॥ ५-६. -पिनोमे-नक्नण्खक जन 5.॥ 


परिशिष्ट २ । ह 


श्रीमद्विद्यानन्दस्वासिविरचितम्‌ 
' _ तत्त्वाथंइलोकंवार्तिकान्तर्मतं 


-नर्यविवरराम््‌ 


'यूत्रे त्ामादिनिक्षिप्ततत्त्वार्थाधिगमः स्थितंः । 
 “कारत्स्न्यतो देशतो वांपि स प्रमाणनयरिह ॥१॥ 
. प्रमाण च नयाइचेति इन्द्ग पूर्वनिपातनंम्‌॥] 
_क्त॑ प्रमाणशब्दस्याभ्यहितत्वेन बद्धच:॥शा। 


:: प्रमाणं सकलादेशि नयादम्यहितं मतम्‌ । 
विकंलांदेशिनस्तस्थ वाचको5पि तथोच्यते ॥श॥ 


, . तत््वाथसूत्रम नाम आदि निक्षेपेकि द्वारा निश्षिप्त. जीवादि सात तच्त्वोंका ज्ञान दो प्रकारसे होता 
हैं--एकंदेशसे और स्ंदशसे । प्रमाणके- द्वारा सवंदेशसे क्वान होता है और नयोंके द्वारा एकदेशलसे ज्ञान 
होता है... - 
7. तत्त्वार्थसुत्रके -प्रारम्भमें तत्त्वार्थके श्रद्धालकीः सम्यग्दर्शन बतलाकर सात तत्त्वोंका विवेचन नाम 
स्थापना, द्रव्य भौर भाव-इन चार निक्षेपोके द्वारा किया है । : उसके वाद उनको जांननेंके दो उपाय बतलाये 
हैं, एक प्रमाण और दूसरा-नय । प्रमाण पूर्णवस्तुको जानता है ओर नय वस्तुके एकदेशको जानता है। 

, + अमाण और नयोंका इन्द्र समास करके उसमें प्रमाण शब्दको पहले स्थान दिया: है क्योंकि बह 
अचवाछा होनेपर सी प्रमाण नयको अपेक्षा पूज्य है;। . , :.- ; 

॥ प्रमाणनयैरधिगम:” यह तत्त्वार्थसूत्रके प्रथम अध्यायका छठा सूत्र हैँ । इसीके व्याख्यानमें विद्यानन्द- 
. स्वामीने यह विवेचन किया हैं । उक्त सूत्रमे प्रमाण शब्दको पहले स्थान दिया है और नय शब्दकों पीछे स्थान 
दिया:हैं. किन्तु व्यांकरणशास्त्रके अनुसार जिसमें थोड़े अक्षर हों, उसको पहले स्थान दिया जाता है अत 
:. नयकों पहले स्थान देना चाहिए था । किन्तु नयसे प्रमाण पूज्य हैँ. और जो पज्य होता है उसे पर्वस्थान दिया 

. जाता हूँ अतः प्रमाणको पहले. स्थान उक्त सूत्रमें दिया गया हैं । 

. नयसे प्रमाण-क्‍यों पूज्य है, यह बतछाते हैं---- या, 
प्रसाण सकलादेशी ह अतः वह विकछादेशी नयसे, पूज्य माना गया है । जब प्रमाणपृज्य है तो 
उसका वाचक प्रमाण शब्द सी पूज्य कहा जाता है । 
| समस्त वस्तुका ग्रहण और कथन करनेवालेको सकलादेशी-कहते हैं और वस्तुके एकदेशका भ्रहण या 
. कथन करनेबालेकों विकलादेशी. कहते हैं ।. प्रमाण सकलादेशी है. और नय विकलादेशी है। अतः नयसे 
प्रमाण पूज्य हूँ । ; 
शंका--जो सकलादेशी हो वह पृज्य है और जो विकलादेशी जलादेद शी हो वह पृज्य नहीं है ऐसा वया कोई 
नियम हैं जिसके कारण आप नयसे. प्रमाणको पृज्य बतलाते. हैं । ः कक ओर की 77 
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नयविवरणम्र्‌ २३१ 


. यथांशिनि प्रवृत्तस्य ज्ञानस्येष्टो: प्रमाणता। 

:. तंथांशेष्वपि किन्‍न स्थादिति मानात्मको नयः ॥ण॥ 
5. टतन्‍्तनांशिन्यपि निःशेषधर्माणां गुणतागतौा। - 
« ' द्रव्याथिकनयंस्थेव व्यापारान्मुख्यरूपतः ८ -' 

...  घ॒र्मबर्भिसमहस्य प्राघान्यापंणया विद: | 

: - प्रमाणलेन निर्णतिः प्रमाणादपरों नयः ॥९%॥ 
_ . नाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो.ज्ञानात्मको मतः 
: . स्यात्ममार्णकदेशस्तु सर्वथाप्यविरोधतः ॥१०। 


_. का प्रसंग आता है ।-और ऐसी स्थितिमें कहीं भी वस्तु की व्यवस्था नहीं वत सकती । ' अतः वस्तुका एकदेश 
वस्तु या अवस्तु न होकर वस्तु-अंश हैं । उसमें कोई वाघक नहीं .है । 
पुनः धंकाकार कहता है--- 
जैसे अंशी-चस्तुमें प्रवृत्ति करमेवाले झ्ानको प्रमाण माना जाता है चैसे ही वस्तुके- अंशमें प्रद्नत्ति 
. “करनेवाले अर्थात्‌ जाननेवाले नयको प्रमाण क्यों नहीं माना जाता।. भतः नय प्रमाणस्वरूप ही है । 
। शंकाकारका कहना है कि जैसे वस्तुका एकदेश न वस्तु हैं और न अवस्तु है किन्तु वह वस्तुका अंश 


ज ' . है। उसी तरह अंशी न वस्तु है और न अवस्तु हैँ वह केवल अंशी है । वस्तु तो अंश और अंशीके समूहका 


: नाम हैं। अतः जैसे अंशको जाननेवाला ज्ञान नय है वैसे ही भेंशोको भी जाननेवाला ज्ञान नय है। यदि 
- ऐसा नहीं है तो जैसे मंशीको जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है बसे ही -अंशकों जाननेवाला ज्ञांव भी प्रमाण होना 


. / « चाहिए। और ऐसा माननेपर प्रमाणसे भिन्‍तर नय सिद्ध नहीं होता । 


' उक्त आशंकाको. परिहार करते हैं-- * ३० ; 
उक्त आशंका ठीक नहीं है क्योंकि जिस अंशी या धर्ममें उसके सब अंश या धर्म गीण हो जाते 


5.०.» हैं उस अंशीर्म मुख्यरूपसे द्ृव्यार्थिक नयकी ही अप्रवृत्ति होतो है आर्थाव्‌ ऐसा अंशी द्वव्यार्थिक नयका 
: . “विपय हैं अतः डसका ज्ञान नय है |. औौर घर्म तथा धर्मीके समूहरूप वस्तुके धर्मों और धर्मी. दोनोंको 


 पग्रधानरूपसे जाननेवाछे ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । अतः नय प्रमाणंसे मिन्‍्न है | 


हा धर्म और धर्मीके समूहका नाम वस्तु हैं। जो ज्ञान धर्म या केवर धर्मीकोी ही मुख्य रूपसे जानता है 
. » वह ज्ञान नय है और जो दोनोंको ही मुख्य रूपसे जानता है” वह प्रमाण है । पहले कह आये हैं कि प्रमाण 


हक गा . “सकलादेशी है उसका विपय पूर्ण वस्तु हैं। और नय विकलादेशी हैं उसका विपय या तो मुख्यरूपसे मात्र धर्म 


:. होता है या मात्र धर्म होता है। जो धर्मोको गोण करके मात्र घर्मीकी मुख्यतासे वस्तुकी जानता है वह द्रव्या- 
:  -थिक नय है मौरं जो धर्मीको गोणे करके मुख्य रूपसे धर्मको, ही जानता है वह पर्यायाथिक नंय है। तथा जो 
: 'धर्म और धर्मी दोनोंकी-मुख्यता करके. सम्पूर्ण वस्तुको जानता है. वह प्रमाण है । अतः प्रमाणसे नय भिन्न हैं । 


इसपर शंकाकारका कहना हैँ कि 'यदि नय प्रमाणसे भिन्न हैं तो वह अप्रमाण हुमा । और अग्रमाण 
: होनेसे मिथ्यज्ञानकी तरह नय बस्तुकी जाननेका साधन कैसे हो सकता हैं ? इसका समाधान करते हैं-- 
:.. नय नतो अप्रमाण है और न प्रमाण है । किन्तु क्ञानांव्मक है अत: प्रमाणका एकदेश है । इसमें 


। / .. किसी प्रकारका कोई विरोध नहीं हैं। / - .. : हा 


ह .  झंकाकार कहता हैं कि यदि.नय प्रमांणते भिन्न हैं तो वह अप्रमाण ही हुआ । त्रयोंकि प्रमाणसे भिन्न 
ता 5 वप्रमाणे ही होता है।। एक ज्ञान प्रमांण भी न हो और अप्रमाण भी न हो, ऐसा तो सम्भव नहीं है, क्योंकि 





- “३८ ल्यात्‌ प्रमाणात्मकत्वेषपि प्रमाणप्रभवो नयः ।. विचारों निर्णयोपाय: परीक्षेत्यवगम्यताम ॥३॥ सिड्धिविनि- 
 - इचय, पू० ६६६ । ३0 कक हर 
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मततेखधितो वापि मनःपर्ययत्ोंडपिं वा.। ' 
ज्ञातस्यार्थस्य 'नांशेडस्ति नयानां वतन ननु ॥१श॥ 


... निःशेषदेशकालार्थागोचंरंत्वंविनिश्वयात्‌ |... 
' तस्थेति भाषितं केश्चिद्यक्तमेव तथेप्टितः ॥१४॥ 


' व्रिकालगोचराशेषपदार्थाशेषु वृत्तितः। 
:-केवलज्ञानमूलंत्वमपि तैषां न युज्यंते'॥१५॥ 
 परोक्षाकारतावुत्तेः स्पष्टत्वात्‌ केवलस्य तु । 
...  श्रतमूला नया: सिद्धा वक्ष्यमाणाः प्रमाणवत्‌ ॥१६॥ 


किन्हींका कहना है कि - मतिज्ञान, अवधिज्ञान अथवा सनःपययज्ञानसे सी जाने हुए पदाथके 
«एक लंशर्मे नयोंकी प्रदृत्ति नहीं होती क्योंकि ये तीनों ज्ञान सम्पूण देश और संम्पूंण काछवर्ती अर्थोको 
विषय नहीं करते यह सुनिश्चित है । उनका ऐसा कहना उचित ही है क्योंकि यह इंमें इृष्ट है । 


ऊपर कहा गया है कि प्रमाणसे जानी गयी - वस्तुके एक देझमें . नयोंकी प्रवृत्ति -होती है। और जैन 
'  सिद्धान्तमें प्रमाण ज्ञान पाँच हैं--मति, श्रुठ, मवधि, मनःपर्यय और केवल । इनमेंसे मति, अवधि और-मन:ः- 
' पर्ययका विपय सीमित है। मतिज्ञान इन्द्रियों और मत आदिकी सहायतासे द्रव्योंकी कुछ ही पर्यायोंको 
“ जानता है। अवधिज्ञान. उनको. सहायताके विना ही केवछ रूपी पदार्थोकी ही कुछ पर्यायोंको जानता'है । 


:.. मनथर्यय भी आत्माके-द्ारा दूसरेके मनोगतरूपी पदार्थोकी कुछ पर्यायोंको जानता है अतः ये तीनों ही ज्ञान 


सम्पूर्ण देश और सम्पर्ण कालवर्ती पदार्थोको .जाननेमें असमर्थ: हैं। इसलिए इन ज्ञानोंके विपयमें नयोंकी 
«. प्रचृत्ति सम्भव नहीं हैं । ऐसा.किसीके कहनेपर ग्रन्थकार:कहते हैं _कि उक्त.कथन-उचित हो है । हम भी 


; ड ऐसा ही मानते हैं. कि इन-तीनों ज्ञानोंके विपयमें नयोंकी अवृत्ति नहीं होती.। क्योंकि -नयोंका विषय- समस्त 
.' देश और समस्त कालवर्ती- पदार्थ हैं । ह 


डिकालवर्तों- समस्त पदांथकि अंशॉम प्रदृत्ति.करनेके कारण: केवऊज्ञानको उन नरयोंका मूछ मानना 
. सी डंचित नहीं है क्योंकि नय तो : अपने विपेयक्ो पंरोक्ष रूपसे जानते हैं और केवछक्ञान तो स्पष्ट है 


_.. त: असाणकी तरह जागे-कहें जानेवांले नंयोंका मर श्रतज्ञान सिद्ध होता है । 








कि जब नर्योंकी प्रवृत्ति समस्त देश और समस्त कालवर्ती सब पदार्थों होती-है और इसोलिए मतिज्नञान 

* - अवधिज्ञातत और मनःपर्ययज्ञान उनका मूल नहीं हैं तो यह वात स्वतः भा जांती हैं कि केवलज्ञान ही नयोंका 
. मूल होना चाहिए क्योंकि वह समस्तदेंश और समस्तकालवर्ती पदार्थोको जानता हैं। किन्तु ऐसा भी नहीं 

' है क्योंकि नय-अपने - विपयको . अस्पष्ट- रूपसे जानते हैं और केवलज्ञान स्पष्ट 'रूपेंसे संबः पदार्थोको प्रत्यक्ष 


.. जानता है । : स्पष्ट केवलज्ञानके भेद. अस्पष्ट “ग्राही:नहीं हों सकते. इसलिए पाँच प्रमाणोंमें सेःझोप रहा श्ुत- 
, शान ही नेयोंका मूल हैं | उसीके भेद नय हैं । ' 


का पूंज्यपांद स्वरामीने अपनी सर्वाथंसिद्धिमें 'प्रमाणनयैरधियम:” सूत्रकी: व्याख्या . करते हुए लिखा है कि 
. “» प्रमाणके दी भेद हँ--स्वार्थ और परार्थ.। अर्थात्‌ एक ऐसा प्रमाण है जिससे ज्ञाता स्वयं ही जान सकता है 
उसे स्वार्थ प्रमाण कहते हैं । भौर एक ऐसा प्रमाण है जिससे ज्ञाता दूसरोंको भी ज्ञान.करा सकता है उसे 
 - परार्थ प्रमाण कहते हैं । -श्रुतज्ञानको छोड़कर शेप चारों. ज्ञान -केवल स्वार्थ हैं । किन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थ भी है 


ओर परार्थ भी हैं। ज्ञानात्मक श्रृत स्वार्थ हैं और वचनात्मक श्रृतें परार्थ हैं । उसी अ्रतज्ञानंके भेद नय हैं । 
ज60 
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हे सामान्यादेशतस्तावदेक एव नयः स्थित:। -. 
'स्थाद्मादप्रविभक्तार्थविशेषव्यंजनात्मकः ॥ १७ ॥ 


संक्षेपादद्दों विशेषेण द्रव्यपर्यायगोचरों । 
द्रव्यार्थों व्यवहारात्तं: पर्यावार्थस्ततो पर+ ॥१८॥ 





आगे नयके भैंद कहते हँ--- 20 हक हो 5 ५ 
सामान्यकी अपेक्षासे नय एक ही है । स्थाद्दाद श्रतज्लानके द्वारा सुद्दीत अयके नित्यले जादि 
धमविशेषोका कथन करनेवाला नय है । 


सामान्यकी कपेक्षासे नय एक है क्योंकि सामान्य अनेक नहों होता । पहले स्व और बथके एक- ... 
देशका निर्णय करनेवाले ज्ञानंकों नय कहा हैं। थहाँ नयका स्वरूप स्वामी समन्‍्तमभद्रके धब्दोंमें वतलाया हूँ ।. हे 
स्वामी समन्तभद्नने श्रुतज्ञानके लिए स्याद्वाद शब्दका प्रयोग किया हैँ जैसे स्याद्रादकेवलज्ञानें | चूँकि श्रुत- 
ज्ञान स्याह्ददमय होता है। स्याद्वाद' में दो झब्द हैं स्पात्‌ और वाद । '्यात्‌” का भर्व हैँ कथद्धित्‌ या .किठ्ी . : 


अपेक्षा से । और वादका अर्थ हँ--कथन । अपेक्षा विश्येपसे वस्तुके कहनेको स्याद्वाद कहतें हैं। जैन सिद्धान्तेके * « 


अनुसार प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है। थनेकान्तात्मकका अर्थ है अनेकवर्मात्मक- एक वस्तुमें अनेक घर्मोका . 


होना स्वाभाविक हैं जैसे आग जलातोी है, पकाती है आदि । किन्तु इस .प्रकारके अनेक  घर्मेत्ति. जनवमका ४ 


अनेकान्तपना छुछ भिन्न प्रकारका है। अंनेकान्त एकान्तका प्रतिपक्षी है। चस्तु सतत ही है या असत्‌ ही है, - 
या नित्य हो हैं अथवा अनित्य हो है इस प्रकारकी मान्यताको एकान्त कहते हैं । और इस प्रकारके एकान्तका '* 
निपेष करनेकों बनेकान्त कहते हैं । अनेंकान्त मतके अंनुसार प्रत्येक वस्तु न केवल सत्‌ ही हैं, न. केवल जसत्‌ 
ही है, न केवल नित्य ही हैं और न केवल बनित्य ही है, किन्तु स्वरूपकी अपेक्षासे सत्‌ है तो पररूपकी अपेक्षासे .. 


असत्‌ है । द्रव्यदृष्टिसे नित्य है तो पर्यायदृष्टिसे अनित्य हैं । इस प्रकार परस्परमें विरोधी प्रतीत होनेवाले, अनेक * .. हर 
घर्मोका समूहरूप होनेसे प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है । इस- अनेकान्तात्मक वस्तुको जानना तो सरल है. 
किन्तु उसका कयन करना कठिन है क्‍योंकि ज्ञान एक साथ अनेकोंको जान सकता है. पंरनन्‍्तु शब्द एक साथ 7. 
अनेक घर्मोको नहीं कह सकेता । अतः वक्‍ता किसी एक थंर्मकी मुख्यतासे हो वस्तुका कथन करता हैं । परन्तु 7... 


वस्तुर्में वह एक ही घर्म नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक र्म-हैं। उन धर्मोका सूचक स्थात्‌' शब्द 
प्रत्येक वाक्यके -साथ सम्बद्ध रहता हैं। -यथा--वस्तु स्यात्‌ अस्ति ( किसी अपेक्षासे है ) -स्थात्‌ तास्ति' 
( किसी अपेक्षासे नहीं हैं ) । क्षतः.अनेकान्तात्मक वस्तुके कहनेको स्याद्याद कहते हैं । चकि श्रतज्ञानमें भी . 


वस्तु स्वरूप अनेकान्त रूपसे प्रतिभासिंत होता है अंततः श्रुतज्ञान स्थाह्मदरूप है। स्वाह्रादरूप श्रतज्ञानके द्वारा ... 
अर्थके धर्मोको पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे या एक-एक करके प्रतिपादन जो करता हैँ वह नय हैं। कहा भी है--.. .. : -... 


घ 


अर्थस्थानेकरूपस्य थी; प्रमाणं तदंशधीः। 
नयो घर्मान्तरापेक्षी, दग॑यस्तन्निराकृति: ॥ 


: - » अनेक -घर्मात्मक- पदार्थके .ज्ञानको प्रमाण कहते हैं ॥ उसके घर्मान्तर सापेक्ष: एक अंदके शानको नय :. .. क 
कहते हैं । और धर्मान्तरोंका निराकरण .करके वस्तुके एक ही धर्मका कथन करनेवालेको दुर्नय॑ कहते हैं । ; 
संक्षेप्ते नयके भेद बतलाते हैं---. | ४ 


है 


विश्ेषकी अपेक्षासे संक्षेपंत्ते चयके दो भेद हैं--द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिक |. जो हव्येको विषय: .' ह 
करता है उसे ह्रच्यार्थिकनय- कहते-हैं और जो पर्यायका विषय करता है उसे पर्यायार्थिक नय-कहते हैं । 





१. सवर्मणव साव्यस्थ साधर्म्यादविरोधत: । स्याद्ादप्र विभकतार्थविशेषव्यञ्ञको नय; ॥ १०६॥ -+- कह ; | 
माप्तमीसाँसा । २. : अश्सहत्रो, प० २९०.। । ह 


नयविवरणस्र्‌ रा श्रष्‌ 


विस्तरेणेति सप्तेते विज्ञेयां नैगमादय: । 
तंथातिविस्तरेणत-ड्रंदाः संख्यातविग्रहा:,॥१०।॥ सफल 





द _ द्ब्यार्थिकनयके तीने भेद हैं--नेगस, संग्रह, ब्यवहार । और पर्यावार्थिक नयके चार भेद हैं---ऋज॒सूत्न, 
- शब्द, सममिरूंद़ और एवंमूत । इस ग्रकार विस्तारसे ये नेगम आदि सात भेद नयके हैं। तथा अति- 
. विस्तारसे नयके संख्यात भेद हैं । । हब । 


हि विशेषाथ--पहले लिख आये हैं कि वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक हूँ । द्रव्य, सामान्य 
/... अभेद ये शब्द एकार्थवाची हैं और पर्याय, विशेष, भेद ये सब शब्द एकार्थवाची हैं ।  जग्रतूं न तो सर्वथा 
. अभेदसे रहित केवल भेदरूपं ही है और न॑ तो सर्वथा भेदसे रहित केवल अभेदरूप ही हैँ। परन्तु भेदाभेदरूप 
'है । जब ज्ञाताकी दृष्टि वस्तुओंमें वर्तमान पारस्परिक भेदको छोड़कर केवल अभेदको विषय करती है तब उस 
अभेद या सामान्यग्राही दृष्टिको. द्र्याथिकनय कहते हैं। और जब ज्ञाताकी दृष्टि भेदकी ओर झुकती है और 
द्रव्याथिकनयके द्वारा प्रहण किये गये सत्‌ या द्रव्यरूप अखण्ड तत्त्वके जीव, अजीव आदि भेदोंका अवलम्बन 
: छेती है.तो उसे पर्यायाथिंकनय कहते हैं। इस तरह संक्षेपमें मूलनयके दो भेद हैं । इन दोनों न्‌योंमेंसे किसी 
,भी एक नयके पक्षमं संसार और.मोक्ष नहीं वतता, ऐसा सन्मतितर्कम सिद्धसेनने कहा हैं। उनका कहना 
हैं कि यदि केवल द्रव्याथिकवयका पक्ष ले या केवल पर्यायाथिकनयका पक्ष ले तो संसार नहीं घटता क्योंकि 
* द्वव्याथिकनंयंकी .दृष्ठिमें: आत्मा सं्रथा नित्य होनेसे अपरिवर्तनशील है और पर्यायाथिकनयकी दृष्टिमें सर्वथा 
. क्षण-मंग्ुर है। आत्माको संर्वथा नित्य मांननेपर सुख-दुःखका सम्बन्ध नहीं बनता, क्योंकि आात्माकी मानसिक 
' वाचनिक . और कायिक प्रवृत्तिके कारण कर्मका बन्ध होता है और कपायके कारण बद्धकर्ममें स्थिति बेंधती 
 हैं। परन्तु केवल -अपरिणामीः कात्मामें यह सव संभव नहीं है । परिवर्तन माने बिना सुख-दुःखको प्राप्ति 
दुःखसे छूटनेके लिए प्रयत्न आदि वनता नहीं। इसी तरह सर्वथा अनित्य पक्षमें आत्मा जब क्षण-क्षण में नष्ट 
: होकर.नंया-नया पैदा होता हूँ तो जो कर्म करता है वह आंत्मा अन्य ठहरता है और जो कर्मफल भोगता है 
वह अन्य ठहरता है। अतः वेघता कोई अन्य है वन्धसे छटनेका प्रयत्व कोई अन्य करता है भोर मुक्ति किसी 
:.  तीसरे-की होती है। अतः दोनों ही नंय माननीय .हैं ।: दोनोंकी सापेक्षतासे ही वस्तुका यथार्थ दर्शन होता 
- हैं। - क्योंकि “पर्यायाथिककी दृष्टिमें सभी पदार्थ नियमसे उत्पन्न और नष्ट होते हैं और द्रव्याथिकनयकी 
: दृष्ठिमें सभी पदार्थ सर्वदा न उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं । किन्तु कोई भी वस्तु उत्पाद विनाशसे 
... “रहित केवल ध्रुव नहीं है और-न कोई वस्तु ध्रोव्यसे रहित मात्र. उत्पाद विनाशशील ही है। उत्पाद व्यय और 
घ्रौव्य ये तीनों द्रव्यके लक्षण हैं । इनमेंसे द्रव्याथिकनय मात्र श्रौव्यांशका ग्राहक है और पर्यायाथिकतय 


' ” अत्पाद-ययरूप का । इसी बातको दुसरे रूपमें यों .कहा जा .सकता है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है । 


. न तो कोई वस्तु केवल सामान्यात्मक होती है .और न कोई वस्तु केवल विद्येपात्मक होती है । ऐसी वस्तु- 
स्थिति होनेपर जब विशेषरूपकों गौण- करके मुख्य रूपसे सामान्यरूपका ग्रहण किया जाता है तो वह द्वव्याथिक- 

'« नय है । और जव सामान्य रूपको गौण करके प्रधान रूपसे विशेपको ग्रहण किया जाता है तो वह पर्यायार्थिक- 

. .. नये हैं।. ब्रव्यार्थिकनंय के तीन' भेद हैं--नैगम, संग्रह और व्यवहार तथा पर्यायार्थिकनयके चार भेद हैं-- 
. « ऋजुसूत, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत.). इस तरह विस्तारसे नयके सात भेद हैं। इन सातोंमेंसे शुरूके 
. चार नयोंको अर्थवय भी कहते हैं क्योंकि वे अर्थका आश्रय लेकर प्रवृत्त होते हैं। शेष तीन॑ नयोंको शब्दप्रधान 
होनेंसे शब्दनय कहते हैं । साघारणतया जैन ग्रेन्थोंमें नयोंके इन सात भेदोंकी ही परम्पंरा' मिलती है । क्‍योंकि 
न तो ये भेद अतिसंक्षिप्त हैं और नः अतिविस्तृत हैं । यदि अतिविस्तारसे .नयके भेदोंका कथन किया जाये 


कि सन्मृति तक काण्ड १, गाथा १७-२१.। २. सनन्‍्मति०, का०:१,- गा० ११-१२-। ३. चत्वारो्र्थनया 
'» 'झते जीवाचर्थव्यपाश्रयात्‌ । त्रयः शब्दनया: :सत्यपदविद्यां समाश्चिता: ॥--लघीयस्त्रय | 


“निरुक्‍त्या लक्षणं लक्ष्यं-तत्सामान्य॑विदेषतः-।,:  . 
तीयते गस्यते येच श्रुतार्थाओं नयोःहि सःवारण। 

" तदंशो द्रव्यपर्यायलक्षणों सव्यपेक्षिणों 
नीयेते तु यकाभ्यां तो चयावित्ति विन्निश्चितो ॥२१॥ 
गुणः पर्याय एवान्र- सहभावी विभावितः 
इति तद्‌ गोचरो नान्यस्तृतीयो5स्ति गुणाथिकः ॥२श। 


तो उनकी संख्या बहुत अधिक होगी; व्योंकि सन्मति तर्कमें. कहा है कि जितने -वचनोंके मार्ग हैं. उतने हों 
नयवाद हैं । आशय यह है कि वचनका आधार वक्ताका अभिप्राय हैं। अतः किसी भो एक बंस्तुके विपयमे 
जितने वचन प्रकार सम्भव हों उतने हो उस वस्तुके विपयमें भिन्न-भिन्न अभिप्राय समझना चाहिए वक्‍ताके 
अशभिप्रायकी ही नयवाद कहते हैं। अतः वचनके जितने प्रकार हैं उतने ही नयवाद हैं । अतः विस्तारसे 
नयोंकी संख्या संख्यात कही है । 


अव.जिज्ञासुका प्रदन हैं कि नयका. सामान्य लक्षण उसके. दोनों भेदोंमें कैसे घटित, होता हैं.: आगे 
उसीका समाधान करते हैं--- 


यहाँ निरुक्तिके द्वारा सामान्य और विशेषरूपसे नर्योंका लक्षण. दिखलाने योग्य है.. मिसके-द्वारा. ह 


श्रतज्ञानसे जाने हुए अथका पुकदेश जाना जाये बह .नय है-। .श्रुतज्ञानसे जाने गये . भथके दो अंश हैं; एक .« “ 


द्रव्य और एक पर्याय । जिनके द्वारा वे दोनों भंश ,सापेक्षरूपसे जाने जाते हैं .वे दोनों नय हैं. येह .सुनि- . - हा 
श्वित छ्ट । हे न्त ॒ 


यहाँ नयका सामान्य लक्षण और विश्येप लक्षण वतलाया हैं : 'नोयतेष्नेन'---जिसके “द्वारा जाना: जाये . 


उसे नये कहते हैं.।: यह “नय' शब्दकी -व्युत्पत्ति है।: क्या जाना जाये; यह तो शब्दकी सामर्थ्यसे हीं ज्ञातं हो ..# 
जाता है। वह है श्र॒तप्रमाणके द्वारा जाने गये विषयका एक- अंश यही नय सामान्यका विपय है.। अतः - 
उक्त-लक्षण नय सामान्य का है। श्रुत प्रमाणके द्वारा'जानी गयी वस्तुके दो अंश हु-+-द्रव्य और पर्याय । मत: - * 


श्रुतप्रमाणतते जानी गयी वस्तुके द्रव्यरूप अंशको जो जानता है वह द्रव्याथिक नयःहै और पर्यायरूप-अंशको जो -- 


जानता है वह पर्यायार्थिक नय है। ये दोनों नय विशेषके लक्षण हैं इन दोनों लक्षणोंमे नय सामान्यका लक्षण हि 
सुसंगत होता 'है । ः 4 ४ न्‍ 2 का 
अब शंका यह होती है कि गुणकों जाननेवा््लं एक तोसरा “गुणार्थिक नय भी कहना चाहिए । - उसका. . 
समाधान करते हैं-- कक 
यहाँ गुणसे सहमावी पर्यायःही विवक्षिंत है। भंत: उसको जाननेवाछा “ तीसरा.  मुणा्थिकंनय . 
नहींहै। है ' 


पर्यायके दो प्रकार हँ--क्रमभावी और सहभावी । कालक्रमसे होनेवाली पर्यायोंको - क्रमावी कहते: . ५ 


: हैं जैसे मनुष्यमें होनेवालो वाल्य, कुमार, युवा आदि-भवस्थाएँ ।. और वस्तुकें साथ सदा रहनेवाली पर्यायोंको' - 


सहभावी कहते हैं । जैसे पुंदुगलद्रव्यमें रहनेवाले स्पर्श, रूप, रस और गनन्‍व । इसी तरह द्रव्यकें भी दो प्रकार हि | 
हँ--शुद्ध और अशुद्ध.' अतः पर्याय -शब्दसे सब पर्याएँ गृहींत होती हैं और द्रव्य. शब्दसे अपनी संब-शक्तियों> 


में व्याप्त द्रव्यसामान्यका ग्रहण होता है.। अतः सहभावी. पर्यायरूप गुण इन दो से .पृथक्‌..नहीं है । गुण और : पट 


१, नंयानां लक्षणं--सु० ): २. 'स॑ नो नयः- मुं०५ “३; साध्यपक्षिणो--मु० १ अ० ब०। ४: नीयेतें 


तुर्यकाम्यां छु.तो नयाविति निदिचतो'--मझ्ु० २॥ ५. जावइया वयणवहा तावईया -चेव 'होंति णयवाया'। . 
जावइया . णयवाया " तावइया चेव परसमया॥ --सन्मति०-का०:३; गा०' ४७ ॥" ६. “नयो ज्ञातुरमिप्राय 
>लघीयस्त्रय । | प्र हे मर : 


नयविवरणसू ...- २३७ 
: प्रमाणगोचराधाशा नोयन्ते येरनेकघा । 
ते नया इति विख्याता जाता मलनयद्वयात्‌ ॥२३॥ 
: द्वव्यपर्यायसामान्यविशेषप्रिधोधकाः 
न मल नेंगमादीतां नयारचत्वार एवं तु॥रथा 
. सामान्यस्य. पुथक्त्वेच द्रव्यादसुपपत्तित३ । 
सादृश्यपरिणामस्थ- तथा -व्यज्जनपर्ययात्‌ ॥२प। 
«  वेसादुश्यविवर्तस्थ विशेषस्य च पर्यये । ' 
' अन्तर्भावाद्विभाग्येत दी तन्‍्मल॑ नयाविति ॥२६॥ 
* * सामादयो5पि चत्वारस्तन्मूल नेत्यतो गतस्‌) 
५ द्रव्यक्षेआदये इचैपां द्रव्यपर्यायगलत्तः ॥२ण। 
' भवाच्विता न पडञ्चेते स्कन्धचा वा परिकोतिता: 
रूपादयो त्त एवेह तेरपि हि-द्रव्यपयंयी ॥र८) 
.._ तथा द्रव्यगुणादीनां पोढात्वं न व्यवस्थितस्‌ ।.. 
... पट स्युमू लगया येन द्वव्यपर्यायगो हि ते-॥२०॥ 


६ 


पर्यायके अभेंदकी चर्चा सन्‍्मति तर्कमें उठायी गयी हैँ। उसमें कहा हँ---द्र्य और गुणका भेद तो दूर रहो, 


... पहले गुण शब्दके विपयमें हो विचार करंते हैं कि क्या गुण संज्ञा पर्यायसे भिन्‍न अर्थमें प्रयुक्त है या पर्यायके 


- अर्थमें ही प्रयुक्त है। भगवानने द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक यें दो ही नय निश्चित किये हैं। यदि पर्यायसे 
.. गुण भिन्‍न होता तो गुणास्तिकनंय भी उन्हें निश्चित करना चाहिए था। परन्तु चूँकि अरिहन्तने उन उन सूत्रोंमें 
» गौतम आदि गणवरोंके समक्ष.पर्याय संज्ञा निश्चित करके उसीका विवेचन किया हैं अतः ऐसा मानना चाहिए - 
.. कि पर्याय हो हैं कौर पर्यायसे गुण भिन्‍न नहीं हैं । पर्याय शब्दका अर्थ हैँ वस्तुको अनेक रूपोंमें परिणत करते 
/ ' बाला और गणका बर्थ हैं वस्तुकी अनेकरूप करनेवाला ।. इस तरह ये दोनों शब्द समान अर्थवाले हो हैं। फिर 
:. जी उसे गुण शब्दसे नहीं कहा जाता; क्योंकि देशना पर्याय नयकी हो .है गुणास्तिककी नहीं । 
| इस-तरह सन्मतितर्कके तीसरे काण्डमें गुण और पर्यायके अभेदकी पुष्टि विस्तारसे की गयी है । 
उसीका अनुधरण करते हुए आचार्य विद्यानन्दने भी उक्त कारिकाके द्वारा गुग और परयायके अभेदका कथन 
: करते. हुए कहा है कि द्रव्यमात्र द्रव्यार्थिका विपय है और पर्यायमात्र पर्यायार्थिकका विषय है इनके सिवाय 
' कोई तीसरा मलनय नहीं है । . 
ह वक्त प्रकारसे जिनके द्वारा प्रमाणके विषंयभत पदार्थकें अनेक .अंश जाने जाते हैं. वे नयके नामसे 
ः विख्यात हैं जीर वे सव-नय दो मूल नर्यंसरि ही उत्पन्न हुए हैं। द्रव्य पर्याय सामान्य औौर विशेषको 
. ज्ञाननेबाले चार नये नेगस आदि सात नयोंके मूछ नहीं हैं । क्योंकक सामान्य द्वव्यसे मिन्न नहीं है । इंसी 
* तरह साद्झ्य पंरिणाम्त . व्यंजन पर्यावसे भिन्न नहीं है। तथा विसध्शता परिणामरूप विशेषका पर्यायमें .. 
' अन्तर्भाव हो जातां है इसलिए मूल नंयसे दो ही हैं । इस उक्त कथनसे यह मी ज्ञात हो खुका कि नाम 
, स्थापना द्रव्य और साव सी उने नयोंके मूछ नहीं हैं और न द्वुव्य क्षेत्र कार तथा भाव ही हैं : क्योंकि 
ये सब द्वव्य और पर्यायमें ही अन्तर्गत हैं। तथा इन द्वृव्यादि चारमें सबको मिछा देनेपर ये पॉँच सी 
नंयोंके घूल नहीं हैं और न रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार रूप पाँच स्कन्ध ही उन नयोंके मूल हैं 
. क्योंकि वे संब भी- पुण्य पर्यायरूप हो हैं। तथा द्वष्य ग्रुण आदि पदा्थोका छह प्रकारपना सी 
_. नहीं वनता,' जिससे मूलनय छह हो जायें; क्योंकि वे सब सी द्ृव्य और पर्यायमें ही अन्तर्गत हैं। 


... ह; व्याख्याता खु०:१-अ० ब०-। २. ज्ञाता सु०: २ ।. “३: तन्‍्मूलनया--सु०: २.। ४. दयस्तेपां सु० “२. 
. ५: ओहिते सु? । अ० ब०१ ६. सन्मतितर्क, काण्ड ३, गाथा :८-२२.। 


२३८ परिशिष्ट 


ये प्रमाणादयों भावा प्रधानादव एवं वा ।. : - 
ते नैगमादि भेदानामर्था नापरनीतयः ॥३०| .. 
तत्र संकल्पमात्रस्थ आहको नेगमो नयः | . « 
सोपाधिरित्यशुद्धृस्य द्रव्यार्थस्याभिधानतः ॥३ १॥। 
संकल्पो निगमस्तत्र भंवोंड्य- त््रयोजन:। 
तथा प्रस्थादिसंकल्पः तदभिग्राय इष्यते ॥इशा। 


द्व्‌वे 


क 


नेयायिकने जो प्रमाण आदि सोलह पदार्थ माने हैं या सॉख्यने प्रधान मादि पचीस तत्व माने 
नेंगम आदि नयोंके दी विषयमत हैं उनसे मिन्न नहीं हैं। | 
जैन दर्शनमें वस्तुको द्रव्यपर्यायात्मक माना हैँ अत्तः वस्तुके मूः 
सब इन्‍्हींमें गर्मित हैं । अतः इन दोनों मूल अंशोंको जाननेवाले मूलनय भी दो ह--दरव्यार्थिक और पर्वाया- . : 
धिंक । किन्तु वन्य वादियोंने अनेक तत्त्व माने हैं। जैसे कोई वादी द्रव्य पर्याय सामान्य ओऔर विद्येपको पृथक. 


अंश दो हैं द्रब्य और पर्याय । धेंप 


पुयक मानते हैं | जैन धर्ममें ही नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निन्नेपोके द्वारा वस्तुका न्यास किया... 


जाता है या द्रव्य, लेत्र, काल और भावसे वस्तुका विवेचन किया जाता है । अथवा उनमें भवको मिलाकर 


पाँच रूपसे भी वस्तुका विवेचन किया जाता है। वौद्धदर्शनमें पाँच स्कन्ध माने गये हैं वेशेषिकदर्शन--हचव्य, गुण, . .. : * 


कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामके छह पदार्थ मानता है। नैयायिक---प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, . 
दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निम्नहस्थांन ये. सोलह 
पदार्थ मानता हैं। सांख्य पचीस तत्त्व मानता है--प्रइुत्ति, महानू, अहँकार, पाँच तन्मात्रा, पाँच ज्ञानेन्द्रियां, . 


, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, एक मन, पाँच भूत, और पुरुष । इंस तरह विभिन्न दर्शनोंमें विभिन्न मूल तत्त्व माने गये हैं... 
और नयोंको व्यवस्था ज्ञेय तत््वोंके जावारपर स्थित हैं। अतः जैसे जैन दर्धनमें द्रव्य पर्यायके माधारपर दीं... . 


मूल नय माने यये हैं [वैसे ही नामादिं तथा द्रव्यादिके आधारपर चार या पाँच मूल नय क्‍यों नहीं हैं या. ' 
वैशेषिक मैयायिक और सांख्य मतके तत्त्वोंकी संस्याके जाधारपर छह या सोलह या पचीस नय क्यों नहीं हैं." 
पेस्तीआाश्ंका होनेपर प्रन्यकार कहते हूँ कि उक्त सभी तत्त्व द्रव्य और पर्यावमें भर्भित हो जाते हैं । जनदशनने 


द्रव्य एक ऐसा पदार्य माना हूँ कि जिसके माननेपर उसे दूसरे पदार्थकों माननेकी आवश्यकता दी नहीं रहती । . ..- 


वेशेषिकके द्वारा माने गये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विदोष जौर समवायका अन्तर्भाव द्रव्यमें ही हो जाता है । 


क्योंकि गुण और पर्यायके आवारको द्वव्य कहते हैँ । ये गुण और पर्याय द्वंव्यके ही जात्म स्वत्प हैं ।इसलिए' . 


ये किसी भी दक्षामें द्रव्यसे पृथक नहीं होते । द्वव्यके परिणमनकी - दक्षाकों पर्याय कहते हैं । -कर्म या क्रियां ' 
सक्रिय द्वव्योंकी ही परिंणति हैं उससे कोई पृथक वस्तु नहीं है । गृणोंके कारण द्रव्य सजातीयसे मिलते हुए : 


तथा विजादीयसे विभिन्न प्रतीत होते हैं इस सदृशता और विसदृश्वताकों ही सामान्य बोर विशेष कहते हैं ।... 
इसी तरह सांल्यके दो मूल ठत्त्वोंमें से प्रधानका अन्तर्भाव पुद्गनल दृव्यमें और पुरुषकां अन्तर्भाव जीव द्रव्यमें 


हो जाता है । प्रमाण, संशय आदि जीवके ज्ञानगुणकी ही दशाएँ हैं । अतः द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुके दो ही है 
मूल अंद हैं और उनको विपय करनेवाले दो ही मूल नय हैं ये दो नय ही सव नयोंके मूल हैं... . ; 
आगे नेंगमनयका स्वरूप बतछाते हैँं--- .. ... . 08) रा 
नयके वक्त भेदोंमेंसे नंगमनय संकल्पसात्रका आहक है | यह नय अश्ुदू दृव्यस्वरूप अथका ““ 
कथन करनेसे डपाधिसे सहित हैँ । निगमका अथ संकल्प है |. उससे जो उत्पन्न हो अथवा वह संकल्प 


ह जिसका प्रयोजन हो डसे नंगमनय कहते हूं । प्रस्थ आदिका संकल्प उसका अमभिप्राय माना ग जावा ह्टे। 
निगम शब्दंसे नैयम छाब्दकी निष्पत्ति हुईं है । . निगरमंका अर्थ है. संकल्प संकल्प मात्रको, जो वस्तु 


44: चअ 


ख्पसे ग्रहण करता है उसे नैगमनय कहते हैं.।: जैसे कोई आदमी -इस संकल्पसे कि. जंगलसे लकड़ो छाकर . 


: .. उसका प्रस्थ ( जनाज ताज सापनेंका एक भाण्ड). वनाऊंगा, कुठांर . छेकर जंगछकी ओर जाता है. उंससे कोई , 


नयविंवरणसू 7 6 २३५... 
तत्वयं भाविनीं संज्ञां समाश्रित्योपचर्यते 


: अप्रस्थांदिपु तद्भावस्तंण्डुलेष्वोदनादिवत्‌ ॥३३॥ 


इत्यसद्वहिर्थपु त्थानध्यवसानत+ । हट 
: स्ववेच्रमानर्सकल्पे सत्येवास्य प्रवुत्तितः॥3िथा 


हि पछता है कि कहाँ जाते हो ॥ बह उत्तर देता है कि - प्रस्थ लानेके लिए जाता हूँ। यहाँ वह लकड़ीमें प्रस्थ 


चनानेका जो संकल्प करता हैं उसमें ही प्रस्थका व्यवहार करता हैँ । इसी तरह पानी वगरहके भरनेमें लगे हुए 


. कियी पुरुषसे कोई पूछता है--जाप क्या करते हैं ? वह उत्तर देता--मभात पकाता हूँ । किन्तु उस समय चहां 


भात कहाँ ? भाव पकानेके संकल्पसे वह जो उद्यम कर रहा है उसीमें वह भातका व्यवहार करता है । इस 


४ प्रकार अनिप्पन्न बर्यके संकल्प मात्रको विषय करनेवाला जो लोकव्यवहार है वह नैगमनयका विपय है । 


' इसीसे नेग्मनेयका विपय चणशुद्ध द्रव्य हैं। अकलंक देवने. अष्टशतीमं लिखा हैं कि. दो मूठ नयोंकी शुद्धि और 


ययुद्धि की अपेक्षासे नैंगमादि नयोंकों उत्पत्ति होती हैँ । उसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विद्यानन्दिनें अष्ट- 


:“- सहत्नीमें लिखा है कि मूलनय द्रव्यायिंककी शुद्धिसे संग्रहनय निष्पन्न होता है क्योंकि वह समस्त उपाधियोसि 
/ रहित शुद्ध सन्मात्रकों विषय करता हैं और सम्यक्‌ एकत्व रूपसे सवका संग्रह करता है । उसीकी अशुद्धिसे 
: व्यवहारनतय निष्पन्न होता है क्योंकि वह संग्रहनयके द्वारा गृहीत अर्थोका विधिपूर्वक भेद-प्रमेद करके उनको 


ग्रहण करता है । जैसे वह सत्‌ द्वव्यरूप हैं या गुणख्प है। इसी तरह नैगम भी मशेद्धिसे निष्पन्न होता है 


: वर्योकि वह सोपाधि बस्तुकों विषय करता है। उस नैगमनयकी प्रवृत्ति तीन प्रकारसे होती है--रव्यमें, पर्यायमें 


और. द्वव्यपर्यायमें | द्वत्यनैेगमके दो भेद हैं--शुद्धव्यनैगम, अशुद्धद्वव्यवैगम । पर्यायनेगमके तोन प्ेद 


:..- हैं--अर्थपर्यायनैगर्म, व्यंजनपर्यायनियम, आर्यव्यंजनपर्यायनैगम-। अर्थपर्यायनेंगमके तीन भेद हैं--ज्ञानार्थ- 


. - पर्यायनैगम, क्षेयार्थपर्यायनैयम, ज्ञानजेयार्ववर्यायनैगम । व्यंजनपर्यायनैगमके छह भेद हैं--शब्दव्यंजनपर्यायनैगम, 


.. समभिरदव्यंजनपर्यायनैगम, - एवंभूतव्यंजनपर्यायनैगम, -शब्दसममिरद्व्यंजनपर्यायनैगम, शब्द-एवंभू तव्यंजन- 
पर्यायनैगम,. समभिरूढ़-एकंमूलव्यंजनपर्यायनैयम ।. आर्थव्यंजनपर्यायनैगमके तीन भेद हैं--कऋणुसूत्र शब्द- 
' अर्थव्यंजनपर्यायतैगम,.. ऋजुसूत्रन्समभिरदढ़-अर्थव्यंजनपर्यायनैेगम, . ऋणजुसूच-एवंभूतअर्थव्यंजनपर्यायनैगम । 


. द्रव्यपर्यायनैगमके जाठ 'ेंद--शुद्धद्रव्यक्मजुसूत्र | द्रव्यपर्यायनेगम, शुद्धद्रव्य शब्द-द्वव्यपर्यायनैगम, शुद्धद्रव्य 


. सममिरुद्द्रव्यपर्यायनैगम, शुद्धद्वव्य-एवंसूतदरव्यपर्यायनेंगम, अशुद्धद्रव्य-ऋजुसूचद्रव्यपर्यायनैगम, अशुद्धद्रव्य-शब्द- 


द्रव्यपर्यायनेगम, अशुद्ध द्रव्य-समभिदद्द्वव्यपर्यायनेगम, अशुद्धद्रव्य-एवंसूतद्रव्यपर्यायनेगम । 
. “ नैगमनयके उक्त भेदोंकी ग्रिवाकर विद्यानन्द स्वामीने लिखा है कि, लोक , और शास्त्रके अविरोधपूर्वक 


उदाहरण घटा लेना चाहिए | किन्तु इनके उदाहरणादि किसी. अन्य ग्रन्यमें मेरे देखनेमें. नहों आये । 


.. नेगमनयके विपयमें आश्वंका और उसका परिहार-- 
शंकाकारकां कहना हैं कि थह नेंगसनयका विषय वो मसविष्यमें दोनेवालो संकज्षाका आश्रय लेकर 


.. वतलसानमे सविष्यका उपचार करना मात्र छ | जैसे तण्छुछको सात कहना या जो प्रस्थ नहीं हैं. उसे प्रस्थ 
- कहना । आचायका कहना है. कि शंकाकारका कथन अध्षंगत है; क्योंक्ति वाद्य अर्थोर्मे उस प्रकारका 


अध्यवसाय नहीं है। अपने जाने जा रहे संकल्पके होनेप॑र ही इस नयकी प्रद्ृत्ति होती है | 


शंकाकारका कहना हूँ कि सैगमनय तो भांविं संज्ञा व्यवहांरखूप है जैसे राजकुमारको राजा कहना या 
चावलको भात कहना |. आचांयका कहना हैँ कि ऐसा नहीं हैँ . अर्थात्‌ नैगसनय केवछ भावि संज्ञा व्यवहार 


' ; नहीं हैं। भावि संज्ञा व्यवहारमें तो राजकुमार मौर चावल वस्तूभूत होते हैं । किन्तु नैंगमनयमें तो कोई 
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१. भाविसंन्नाव्यवह्ार इति चेतू न, भूतद्रव्यासंनिधात ।-तत्त्वार्थवार्तिक १॥३३॥३। २; ६द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक: 
प्रविभागवद्यान्नगमादय: * शब्दार्थनयां .बहुंविकेत्पा - मूलनयद्रयशुद्यशड्धि म्याम इड्पशुदिम्याम्‌ ।--मष्टसहस्री पृ० . २८७ । 
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च्द्रष्टु बन्द घी. 


ल्फ़्य 


अल 5 
० 


:... लयविवरणस्‌ रे है २७१ . 


: नर्जुयूत्रादिषु प्रोक्त हेतोरेबेति पण्तया: ).... 
ग्रहादंय एवेह.न वाच्या: प्रंपरीक्षकेः ॥३०९॥ '*: 

सप्तत्ते नियतं युक्‍तां नंगंमेस्य नयत्वत्त३ । 
तस्य त्रिगेदं व्याख्यानात्‌ कशिचिदुक्ता नया नव ॥४ण। 
तन्न पर्यायगंस्त्रेधा नेगमो द्रव्यगो 'द्विधा । 
द्रव्यंपर्यायग: प्रोक्तरचतुर्भदो श्रुवं ध्रुव: ॥४१॥ 
अर्थपर्याययोस्तावद गुणमुख्यस्वभावतः । 
कचिदहस्तुन्यभिप्रायः प्रतिपत्तुः प्रजायते ॥४२॥ 
यथा प्रतिक्षणं ध्वंसि सुखसंत्रिच्छरीरिण: । 
इति सातार्थपर्यायो विशेषणतया गुण: ॥४३॥ 
संबेदनार्थपर्यायों विशेष्यत्वेन मुख्यतास । 
प्रतिगच्छन्नभिप्रेतों नान्‍्यथेवं वचोगति: ॥४४॥ 





उक्त कारणसे ही ऋजसूत्र आदिम मी नंगमनय का अन्‍्तर्माव नहीं होता । इसकिए परीक्षाप्रधानी 
: “आचायोंकों संग्रह भादि छह ही नय' नहीं कहने चाहिए । 


ऋजुसूच आदि नय भी वस्तुके केवल एक ही अंशको ग्रहण करते हैं। इसलिए संग्रह आदि छह नयों 
- से अतिरिक्त एक नैगमतय भी मानना चाहिए | तारककिक सिद्धसेव दिवाकरने अपने सन्मतितर्कमें नैगमनयको 


छोड़कर संग्रहांदि छह”ही नय वतलाये हैं । उसीको लक्ष्य करके विद्यानन्दिस्वामीनें नैगमनयकी स्थापना की हैं 
“ और उसे एक पूंथक्‌ नय माना हैँ । 


' " ' अव: नेंगके नय होनेसे नियमसे ये सात नय उचित हैं । उसके तीन भेदोंका विस्तार करने से किन्हीं 

» आचायोने नो नय कहे हैं। 

' आचार्य विद्यानन्दिने अपने तत्त्वार्थ श्लोकवातिंकके व्याख्यानमें नेंगमनय के तीन भेद कहे हैं--- 

' ' पर्योयनैगम, द्रव्यन॑गम और द्रव्यपर्यायनैगम । उनमेंसे पर्यायनेगमके तीन भेद हैं-अर्थपर्यायनगम, व्यंजनपर्याय- 

: . नैगंम और अर्थव्यंजनपर्यायरन गम । द्रव्यनंगमके दो भेद हँ--शुद्ध द्रव्यनैंम और अजुद्धद्वव्यनेंगम । द्वव्यपर्याय- 
* न्ैगमके चार भेद हैं--शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनिगम, शुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायने गम, अशुद्द्रव्यार्थपर्यायनेगम, अशुद्धद्वव्य- 


“ * व्यंजनपर्यायगनैगम । इस. प्रकार नैगमनयके नौ भेद हैं। 


उनमेंसे पर्यायनैगसकरे - तीन भेद, द्वव्यनेगमके दो भेद और द्वव्यपर्यायनेगमके चार सेद, स्थिर 
: ज्ञानियोनि निश्चित रूपसे कहे हैं । 


भागे ग्रन्थकार नैगमनंयके उक्त भेंदोंमेंसे पय यिनेग मनयका कथन- करते हैं--- 


किती एक बस्तुर्मे दो अथपर्यायोको गोण सुख्यरूपते जाननेका ज्ञाताका अभिप्राय होता है । जेसे 


+ - आ्राणीका सुख संबेदन प्रतिक्षण नाशको प्राप्त हो रहा है । यहाँ सुखरूप अर्थपर्याय तो विज्येषण रूप होनेसे 


. गोण है और स्ंदेदनरूर अथंपर्याय, विशेष्यरूप होनेसे सुख्यताको प्राप्त हो रही इृष्ट 


अन्यथा- इस प्रकार 
. से उसका कर्थत नहीं किय-जा सकता | . .. 


आत्माका सुखसंवेदन--सुखानुभूति क्षण-क्षणमें उत्पन्न, और नष्ट हो रहा है।. यह नैगमनयका एक 
: उदाहरण हूँ। इसमें सुख और संवेदन ये दोनों अर्थपर्याय नेगरमंनयके-विपय हैं.। किन्तु इनमेंसे संवेदद नामक 
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भिन्‍ने तु सुखजीवत्वे योडभिमन्येत सर्वथा 
सोड्थव्येञ्जनपर्योवनेगमाभास एव-नः ॥५ण 


. . शुद्धदरव्यमचद्ध च॑ं तथांभिग्रेति यो नय। । 
'स॒ तु नंगम एवेह संग्रहव्यवहा रजः ॥५१॥ 
- संदुद्वब्यं सकल वस्तु तथान्वेयविनिश्चयात्त । 
इत्येवमवर्गन्तव्यस्त:द्गेंदोवितिस्तु दुरनंयः ॥५२॥। 
:.. यस्तुं पर्यायवद्‌ द्रव्यं गुणवद्वेत्रि निर्णय: । 
- व्यवहारनयाज्जातः सोड्शुद्धद्रव्यनंगमः ॥५३॥ 
तद्भेदेकान्तवादस्तु तदाभासोध्नुमच्यते। ..... 
। तथोक्तेबंहिरन्तश्च प्रत्यक्षादिविरोधतः ॥५छ७॥ . 


उक्त दृष्टान्तमें सुख आर्थपर्याय है मौर जीवन व्यंजनपर्याय है 'सुख' विशेषण है और जीवन विशेष्य 
_:., है।विश्येपण गौण होता है.और विशेष्य प्रधान होता है । 
- . अर्थ व्यंजन पर्याय नैगमाभासका स्वरूप कहते हैं--- ह 
जो सुख भौर जीवनको सवथा मिन्न मानता है वह हमारा अर्थव्यंज़न पर्याय नंगमाभास हे । 
-. : पर्याय नेगमके तीन भेदोंका स्वरूप बतलाकर आगे द्रव्यनैगमके भेदोंका स्वहूप्र उदाहरणपूर्वक 
आहत हैक 0 
ह जो नय. शुद्ध द्ृव्य भौर . अशद्ध द्ृब्यको गौण मुख्य रूपसे जानता है वह तो वहाँ संप्रह और 
ब्यवह्यारजन्य नंगमनय ही हे । ह 


'.. समस्त वस्तु. सत्‌ द्ृच्य हैं क्योंकि सभी- वस्तुओंमें. सत्व और हृव्यत्वके अन्दयका निश्चय 
. है। इस प्रकोरसे जानंनेवाका शद्धद्वव्यनेगम है थ्ौर सत्तत तथा द्वग्यत्वके संवथा भेदुकी कथन करना 
.. ,दुनय है । । | 

. संग्रहनयंका विपय -शुद्धद्रव्य हैँ और व्यवहारतयका विषय अशु उद्रव्य है ।* नैगेमंतय धर्म और 
 घर्ममिंसे . एककों गोण एकको - मुख्य करके विषय करता है. यह पहले लिख आये हैं । समस्त वस्तु सदृद्रव्य 
: हूप,हैं। यह शुद्ध नैगमनयका उदाहरण है । इस उदाहरणमें द्वव्यपना मुख्य है क्योंकि वह विशेष्य है और 
' उसका विशेषण सत्त्व गौण हैं।-. सत्त्व और द्रव्यत्वको सर्वथा भिन्न मानना जैसा कि वैशेषिक दर्शन मानता 


' -' हैं, शुद्धद्रेव्य नैगमाभांस है । 


भागे अशुद्ध द्रव्य नेगमका उदाहरण देते हैं-- . 


जो नय पर्यायवाला द्रव्य! है या 'गणवान्‌ द्वच्य' है ऐसा निणय करता है वह ब्यवहारनयसे 
'उस्पन्न हुआ अशुद्धदब्यनेगम है । । । 

. संग्रहनयके विपयमें भेद-प्रभेद करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं । अत: द्रव्य पर्यायवाला है या 
. गुणवाला है, यह उदाहरण अशुद्धद्वव्यनैगमनयका है । चूँकि भेदग्राही होनेसे व्यवहारनयका विपय अशुद्ध द्रव्य 
' है अतः नैगमके इस मेदको व्यवहार जन्य बतलाया हैं । ' ४ 


बअशुद्ध दृब्य वंगमाभासका स्व॒रूपू--- 


ह दि । 
पर्याय और दंब्यमें या गृण और दृब्यंस सवंधा भेद सानना अशुद्धवृब्य नेगमामास माना जाता 


' : है ; क्योकि वाह्य और अन्तरंग पदार्थोर्मे उक्त प्रकारसे सेदका कथन करनेमें प्रत्यक्षादि प्रमाणोसि विरोध 


« खाता हे। .' 


र४ । .. परिक्षिषट 
शुद्धद्रव्याथपर्यायनगमो5स्ति परो यथां । 
सत्सुख क्षणिक॑ सिद्ध संसारेडस्मिन्तिती रणम्‌ ॥५५॥ 
सत्त्वं सुखार्थपर्याया-ड्िन्नमेवेति संमति: । 
दुर्नीति: स्थात्सवाधत्वादिति त्तीतिविदों विदुः ॥५६॥ 


क्षणमेक सुखी जीवो विषग्रीति विन्िब्चय:३ 
विनिर्दिष्टोड्थंपर्यायाशुद्धद्रव्यनेंग म: ॥५७॥ 

: सुखजीवभिदोक्तिस्तु .सर्वथा मानवाधिता.] - 
दुर्नीतिरेव बोद्धव्या शुद्धयोधेरसंशयस्‌ ॥५८॥ 


गोचरी कुरुते शुद्धद्रव्यव्यण्जनपययो। 
नैगमो5त्यो यथा सच्चित्सामान्यमिति निर्णयः॥५५।॥ 


द्रव्यका लक्षण गुणपर्यायवत्त्व हैं। मगर.वे गुण और पर्याय द्रव्यसे सर्वथा. भिन्न. नहीं हैं ।.. यदि उन्हें ' 
सर्वधा भिन्न माना जायेगा तो दोनोंका हो सत्त्व नहीं बनेगा; क्योंकि गुणोंके-विना द्रव्य नहों बनता और द्रव्य 


के बिना निराधार होनेसे गणोंका अभाव प्राप्त होता है, जैसे अग्निके विना भौष्णय नहों रहता गौर ओष्ण्यके ' ह 


विना अग्नि नहीं रहती । इसी तरह आत्माके विना ज्ञानादि गुण नहीं रहते और ज्ञांनादि गुणोंके बिनां आत्मा - 
नहीं रहता । अतः जो नय उनके भेदको मानता है वह नयाभास है । 2 
' आगे छुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगंमनयका उदाहरण देते हैं-- 
इस संसा।में सत्स्वरूप सुख क्षणिक सिद्ध है ऐसा कहना शुद्ध दृच्याथपर्वायनेगमनय है। ' 
ऊपरके दृष्टान्तमें सुख अर्थपर्याय है। और उसका विद्येषण 'सत्‌' द्रव्य है अतः यह नय द्रव्यको गौण 
रूपसे और विशेष्य अर्थपर्याय सुखको प्रधान रूपसे विषय करता हैं । * का 
आगे शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैग़रमाभासको कहते हैं-- ... *- - | ह डे 
सुखस्वरूप अथपर्यायसे सत्त्व सवथा भिन्न हो है इस प्रकारका भमिप्राय दुर्नय है। क्योंकि छुख ... 
भौर सत्तको सबंथा भिन्न माननेमें क्षनेक याधाएं जाती हैं, ऐसा नयोंको जाननेवाले विद्वान्‌ समझते हैं 
अतः सुख भोर सत्तको सबंधा मिल्ल सानता शुद्धद्ृब्य-अथपर्याय नेगसासास है| । 
भागे अशुद्धव्व्यार्थपर्यायनेगमका स्वरूप कहते हैं-- - | ह । 
विषयी जोच एक क्षण तक सुखी है इस प्रकारका निश्चय “करनेचाऊा, अझुंछ प्रव्य अर्थपर्याय  .. 
नंगमनय कहा है । ४५2 । | कक 
ह यहाँ सुख तो अर्थपर्याय है.। और विषयी जीव अशुद्धद्रव्य है। यह नय आर्थपर्यायको 'गौण रूंपसे « 5 
और अशुद्धदव्यकों मुख्यरूपसे विषय करता है। 5६ * के 
. अथुद्धवव्यार्थपर्यायनैगमाभासका स्वरूप कहतें हैं-- ...... 


सुख ओर जीवको सर्वथा मिन्न कहना तो प्रभाणले बाधित है.।- अंतः शुद्ध ज्ञानियोंके हारा उसे. *' 
दिना किसी प्रकारके संशयके दुर्नंज हा जानना चाहिए । अर्थात्‌ सुख और जीवको सं्रथा मिन्‍ने कहना : 
, अशुद्धववव्याथपर्यायनेगमामास है। . . 8 ह ना 
आगे शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगसनयका उदाहरण देते हैं--. .. . -  .' हे आर 
तीक्षरा झुद्धुदृव्यव्यं जनपर्यायनैगसनय. झुद्धद व्य और व्यंजनप्र्यायको विषय करता है। जैसे चित्सा- 

: मांन्य सत्स्वरूप है यह निणय झुद्धद्ृष्यब्यंजनपर्यायनेगसनय है.) यहाँ सद थी शुद्ध द्ृव्य हैं और चैतन्य- 
पना व्यंजनप«यि है । थह नये गीग-प्रधघानरूपसे दोनोंको जानता है | हे के 4 


. १. शुद्ध । 
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' - विद्यते चापरोडझाद्धद्रव्यव्यव्जनपर्ययो [ 
... अर्थकिरोति य: सोछ्च ना गुणीति निगययते॥|६०॥॥ 
_ भेदाभिदाभिस्त्यन्तं प्रतोतेरपछापत:॥ .... 
. *. पृर्ववन्नेगमाभासी प्रत्येतव्यों तयोरवि ॥६ शा 
' - भवधा नंगमस्येव॑ झुपातेः पञ्चंदशोदिता: 
: भंया: प्रतोतिमांझ्ढा: संग्रहादिनये: सह ॥६२॥ 
ऐकथ्प्ेन विशेषाणां ग्रहण संग्रहो चयः) 
स्वजातेरविरोधेन दृष्टेप्टाभ्यां कंचन ॥६१॥ ४ - 
समेकीभावसम्यक्त्वे वत्तमानो हि गृह्यते। 
/निरुवेत्या लक्षणं तस्य तथा सति- विभाव्यते ॥६४॥ 
-. शद्धद्रव्यमभिप्रतिं सन्मात्र संग्रह! परः | 
स चाशेषविशेषेषु सदोदासीन्यभागिह ॥६५॥ - 


आगे. बशुद्धद्वव्यव्यंजन. पर्पाय नैगमनयका स्वरूप कहते हैं-- 
जो, अशुद्धदृन्प और व्यंजन पर्यायको विषय करता ह बद चौथा अशुद्धद्वब्यव्यंजनपर्याय 


, .नैयमनय है। जैसे 'गुणी मलुप्य 0! यहाँ गुणो तो अश्युद्धुवृब्य है भौर मनुष्य व्यंजनपर्याय ऐ । उक्त दोनों 


«. नयेंके द्वारा विषय किये गये क्वव्य और पर्यायका परस्परमें सवधा सेद था सवंथा असेदके द्वारा जो कथन 
'... किया जाता है; वह पहलेंक्ली तरह दोनों नयोंका नैगमाभास जाननां चाहिए, क्योंकि हृब्य और पर्यायर्से 
.. सवयों भेद या सबंधा अमेद साननेसे प्रतीतिका अपछकाप होता है | द्रव्य ओर पर्यायमें न तो सवधा भेदकी 


::. प्रतीवि होती है जौर न॑ सबंधा असेदकी प्रंतीवि होती है । अतः सत्‌ थौर चैतन्यमें सवथा भेद या सबंथा 


'. झभेद मानना झुद्धद्रेब्यब्यं जनपर्यायनेगंसामास है । और सनुष्य तथा गुणवानपनेमें स्वथा भेदु या सर्वधा 
मेर मानना अशुद्धुद्ृव्यव्यं मनपर्याथ नेगमासास है । ह् 


' आगे नेंगरमनयके 'भेदोंका उपसंहार करते हँ--- 


... इस प्रकार नेगंमनयके नो प्रक्वार कहनेसे संग्रहनय आदि छह नयोंके साथ प्रवोति सिद्ध नर्थोकी 
संख्या पन्तरह कही है .।। 

५ « लैगमनंबके नो भेद' ऊपर इस प्रकार कहे हैं--नैगमनयके तीन भेद--पर्यायनैगम, द्रव्यंनैगम और 
 द्रव्यपर्यायनैगेम ।« - पर्यायनैगमके .तीन. भेद . हैं--आर्थपर्यायनेगम,- व्यंजनंपर्यायनैगस और अर्थव्यंजन- 

| “पर्यायनैगेम ।. द्रव्येनेगमके दो भेद है--शुद्द्रव्यतगम ओर: अशुंद्धद्रव्यनैगम । द्वृव्यंपर्यायनेंगमके चार भेद 
.. “हैं--शुद्धद्रव्यार्थपंर्यायरनेगम, शुद्ध द्वव्यव्यंजनपर्यायनेगम, अशुद्धद्रव्यार्थपर्याय्नगम, अशुद्धद्वेव्यव्यंजनपर्यायनीगम । 

. - इनमें संग्रह आदि छोप छह नयथोंकी मिलानेसे संक्षेपसे पन्द्रह नय होते हैं ॥ 
८. आगे संग्रंहुतयका स्वरूप कहते हँ--- ' 


प्रत्यक्ष और अजुमांच अमाणो;के द्वारा अपनी जातिका विरोध न करते हुए समी विशेषोंका कथंचित्‌ 
... 'पुंझत्वरुपसे अहंण करना संग्रहनय, है । “संग्रह! में समर! शब्दका अथ 'एकीमाव” और 'समीचीनपना 
,  'डिया जाता है । और:ऐसा होनेपर संग्रहनयका रक्षण उसकी निरुक्तिके द्वारा किया जाता है। पर संग्रह- 





... १: ेंदा्सिसन्विरत्यन्तं प्रतीतिरपषकापक:--मझु ० २। मिदामिंदा--झु०. ५ । २. एकत्वेन मु० । ३. सजाते- 
'.. :अ०, मु०, धुजाते-व० । स्वजात्यविरोधेनेकब्यमुपनीय पर्यायानाक्रान्तभेदानविशेषेण समस्तग्रहणात संग्रह: । 


_., >-सर्वाथसिद्धि १॥३३। ४. शुद्धद्रव्यमभिप्रैति संग्रहस्तदभेदतः । भेदानां नासदात्मैकोष्प्यस्तिःभेदो विरोधत: ॥ 
 '““--लघीयस्व्रय -। न थक गई पट 





२४६ 'परिशिष्ट - 


निराकृतविशेषस्तु सत्ताहतपरायण: १ 

तदाभासः समाख्यातः सख्धिरंप्रेप्टटाघनात्‌ ॥६8॥ 
अभिन्न व्यक्तभेदेश्य: सर्वथा वहुधानकंस। 
महासामान््य॑मित्युक्ति: केषांचिद दुनन॑यस्तथा ॥६७॥ 
शब्दव्रह्मे ति चान्येषां . परुषाह्तमित्यपि 
संवेदनाद्वयं चेति प्रांयशोःत्यत्र- दशितम्‌ ॥६८॥ 


नय सत्तामान्न झुद्धद्ृब्यनो' मानता है। और वह. यहाँ सदा - सम्पूण विशेष पदार्थमे उदासीनताको ' 
घारण करता है । ट ४ 


संग्रह शब्द दो 'शब्दोंके 'मेलसे बना हैं। उनमें से 'सम्‌ का अर्थ हैं एकीभाव या एकत्व तथा, ' 


सम्यकत्व या समीचीनपता । और ग्रह' का अंर्थ है ग्रहण करना। दोनोंको मिला देनेसे संग्रहका अर्थ होता _ हे 


है--समीचीन एकत्वरूपसे ग्रहण करना ॥ संप्रह' शब्दकी इस व्युत्तत्तिसे ही उसका लक्षण स्पष्ट हो जाता... 
है। अर्थात्‌ समस्त भेद-प्रभेदोंका--उन्की जो-जो जाति है उसके अनुसार उनमें एकत्वके ग्रहण करनेवाले : 


नयको संग्रहनय कहते हैं जैसे 'सत्‌” कहनेपर सत्ताके आधारभूत सभी पदार्थोंका. संग्रह हो जाता हैं द्वब्य 


कहनेपर जोब, अजीव और उनके भेद-प्रभ्ेदोंका संग्रह होता हैं। 'घट' कहुनेपर 'घट” रूपसे कहे जानेंवाले _ है 5 
समस्त घटोंका संग्रह हो जाता है । | | 


संग्रहनयके दो भेद हैं--परसंग्रह और अपरसंग्रह । ,परसंग्रहहयका विपय सत्तामात्र घुद्धद्रव्य हैं । हि 
यह नय सत्ताके सम्पूर्ण भेद-प्रश्चेदोंमें सदा उदासीन रहता हैं ।. अर्थात्‌ न तो उनका निषेध ही-करता है और 
न उनको विधि ही करता है । . आन ; 
परसंग्रहनयाभासका स्वरूप कहते हैं-- . है अं आ 0 27 की] 
जो नय सम्पूण विशेषोंक्रा नि ण करके 'केवछ सत्ताद्देतकों ही मानता है बह चिद्दानोंके द्वारा, 


परसंग्रहामास कहा गया है क्योंकि सत्ताह्नेतर्में प्रत्यक्ष और -भन्ुमान भश्रमाणोंके द्वारा बाधा भाती हें। 


सांख्योंके द्वारा माना-गया प्रंघान तत्व महान्‌ भहंकार भादि तेईस प्रकारके ब्यक्त सेदोंसे सबंधा अमिल्न है ... 

अतः महासामान्यस्व॒रूप है ।. इसी तरह शब्दाह्वेतचादी शब्दबद्याको भ्द्धेतरूप मानते हैं। बद्माद्देतवादी .. 

पुरुषाद्त मानते हैं । बौद्धोका एक भेद योगांचार ज्ञानाह्ैत मानता है । ये सब परसंग्रहामास हैं। यह. 
बात अन्य अ्न्थोंमें दिखलायी, गयी है । * पर 


भारतीय दर्शनोंमें कई दर्शन अद्व॑त्वादी हैं । .अद्वैतका मतलव है--ऐकात्म्य--केवल एक ही तत्त्वकी 
मान्यता और भेदका सवंथा अभाव,। : यथा->न्रह्माद॑तवादी केवल _ एक ब्रह्यको ही मानता है--जड़ और 
चेतन सब. .उसीके विकार हैं । शब्दादतत्ादी वैयाकरण - शब्दब्रह्मः नामक -अह्ैततत्त्वको . स्वीकार करते हं। 
उनका कहना हैं कि जगत्‌ शब्दात्मक, है: शब्दके विना न तो कोई, ज्ञान होता है और न कोई ऐसी बस्तु है... 
जो छब्दके बिना प्रतिभासित होती हो । बौद्धमतावरूस्बी ज्ञानाद्दतवादी योगांचार एक ज्ञानमात्र “तत्त्व मानता... ... 
है क्योंकि ज्ञाकके बिना किसीको भी प्रतीति नहीं होती । सांख्य अद्दतवादी तो नहीं है, किन्तु वह जो एक 


प्रधान नामक तत्त्व मानता हैँ उस प्रघांतकों अपने विकारोंसे, जिनकी. संख्या २३ है सर्वथा अभिन्न मानता - 


है ।. अतः एक ,तरहसे वह भी सत्ताहतरूप हो, जाता,हैं ।. इस प्रकारका. अद्गैत संग्रहनमयका - विषय नहीं है। . 
संग्रहनय यंद्रपि एकत्वको विषय करता है किन्तु अनेकत्वका निरास नहीं करता । यदि ऐसा करें तो वह 


- संग्रहतय न होकर. :संग्रहतयाभास कहा जायेगा-। .अतः सापेक्ष एकत्व संग्रहनंयका विषय है। और सर्वधा.. हु 


अद्वेतवाद-संग्रहंनयाभासका विषय है । क्योंकि-संर्वधा. :अद्वैत प्रतीतिविरुद्ध है. सर्वथा अद्वैतवादमें पण्य-पाप 
कर्मोकाहेत,, अच्छे-बुरे :फलका ँत, .-इंसलोकं-परलछोकका <त,. विद्या-अविद्याका . द्ैत और बन्ध-मोक्षका दैत 
नहीं वनता । और इनके बिना संसार और मोक्ष भी, नहीं बनता । द्वैतके बिचा तो अद्वेतकी सिद्धि भी नहीं... 


नयविवरणम्‌ कु २४७ 


 .. : :- टद्रव्यस्व॑ सकलब्रव्यव्याप्यभ्िप्रेति चापर:। 

ह द पर्यायत्वं च निःशेषपर्यायव्यापि संग्रह:॥एथ। -, * 
तथेवावान्तरान भेदान्‌ संगुद्यकत्वत्तो वहु:। - 
वर्तते5्यं नयः सम्यक्‌ प्रतिपक्षानिराक्ठते: ॥४०॥ 
स्वव्यक्त्यात्मकर्तकान्तस्तदाभासोः्प्येन्ेकधा । 
प्रतीतिबाधितों वोध्यो निःशेषो5प्यनया दिशा ॥७१॥ 
संग्रहेण गृहीतानामर्थानां विधिपुवंक:॥ 
योडबहारो विभाग: स्थाद व्यवहारों नयः स्मृत्त: ॥छशा। 
स चानेक॒प्रकार:ः स्यादुत्तर: परसंग्रहात्‌ | 

: यत्सत्तदद्रव्यपर्यायाविति: प्राग्‌ऋजुसूजतः ॥3शी। 


५ 'हो सकती। क्योंकि अद्वैतकी सिद्धिकें लिए कोई प्रमाण मानना ही होगा, और प्रमाणके माननेपर प्रमाण और 


उसका विपय प्रमेय अद्वेत दो हो जायेगे ।. इसका-कथन- अष्टसहल्लीके . दूसरे अध्यायमें: किया गया है । वहाँसे 


-.. देख लेना चाहिए । 


आगे अपरसग्रहनयका स्वरूप कहते हू +- 


. ... ' अपर संग्रहनय संम्पूण द्वव्योमि ब्यापी हृग्यखवकों और सम्पूण पर्यायॉमें! व्यापी: पर्यायव्वको' विषय 
. करता हैं। इसी प्रकार बहुतसे भवान्वर भेदोंका.' एकपनेसे संग्रह: करके यहा नय भ्रद्धत्ति करता है । अपने 
. . प्रतिपक्षका निराकरण नहीं करनेसे यह नय सम्यक्‌ हैं । की 
2] पर संग्रहनय तो केवल समस्त पदार्थव्यापी सत्तासामान्यकों विषय करता है। और उसके भेद-प्रभेदों- 
. को .एकंत्वरूपसे संग्रह करके अपर संग्रहनय जानता हैं। जैसे, सम्पूर्ण द्रब्योंमें व्यापी द्वव्यत्व' सम्पर्ण और 
: :, पर्याग्रोंमें व्यापी पर्यायत्व अपर संग्रहतयका विपय है। ट 
. « आगे संग्रहांभासका स्वरूप कहते हँ--- ः - 

/ अपनी ब्यक्ति और जातिके सवथा एकातव्मंकर्पनेका एक्रॉन्त अपरसंगहामास है वह अनेक. प्रकारका 
है. तथा प्रतीतिसे बाधित है । इसी प्रकार समस्त संग्रहममार्सोकी, जान. लेना चाहिए । 
०... ब्रव्यत्व द्रव्यात्मक ही है,. द्रव्यतसे भिन्न द्रव्योंका अभाव है। ऐसा मानना अपरसंग्रहमभास है । 
ल्‍+ तथा पर्यायत्व पर्यायात्मक ही है, पर्यायत्वसे भिन्न पर्यायोंका.. अभाव हैँ यह भी अपरसंग्रहाभास हैं ।, इसी 
तरह जीवत्व, जीवात्मक ही है, पुद्गलत्व पुद्गलात्मक ही है, घर्मत्व धर्मात्मक ही है, अघर्मत्व अघर्मात्मक 
' हो है, -आकाझत्व आकाशात्मक ही है, कालत्व कालात्मक हो है---यें सव अपरसंग्रहामास हैं । क्योंकि जीवत्व 
भादि सामान्य अपनी व्यक्तियोंसे कथंचित्‌ भिन्न प्रतीत होता है । यदि सामान्यका अपने विशेषोंसे सर्वथा 
...._ अभेद माना जांयेगा तो दोनोंमें-ले एकका भी अभाव होनेपर सबका अभाव हो जायेगा | सारांश यह है कि 
संग्रहनय सामान्यग्राही है मगर बह विश्येपोंका निराकरण .नहीं करता । वैसा करनेसे संग्रहाभासत्वका प्रसंग 
आता हैं। क्योंकि व्यक्तियोंसे सर्वया भिन्न या सर्वथा अभिन्न सामान्यकी प्रदीति नहीं होती । किन्तु कथंचित 
भिन्न और कथ॑चित्‌ अभिन्नकी ही प्रतीति होती हैं । अतः अपर सामान्य या परसामान्य' व्यक्तिरूप ही हैं 
इस. प्रकारके सभी -अभिप्रायोंको अपर संग्रहाभास जानना चाहिए, क्‍योंकि वे प्रमाणसे बाधित हैँ. । 

:... अब व्यवहारनयका प्ररूपण करते हैं--..__ 


संग्रहनयके द्वारा मृद्दीत पदार्थोका विधिपृवक जो. विभाग द्ोता हे. उसे व्यवहास्नय कहते हैं । 


१. संग्रहेण गृहीतानामर्चानां विधिंपूर्वकमंवहरणं व्यवहार: ।--सर्वाधसिंद्धि १।३३ । विधिपूर्वकम्‌ सु० २। 
२. नयः स नः सु० २।॥ : है, 


र्थ्८  परिश्िष्ठ 


कल्पनारोपितद्रव्यपर्धावप्रविभाग नाक ! 


प्रमागवाधितोष्न्यस्तु तदामासोशरीयताय पज्छा 


ऋजुसू | क्षणध्वंसि वस्तु सत्‌ सूचयेद ऋणजु ! 


प्रावान्येंच गणीभावाद द्रव्यस्थानपंगात्‌ सत्तः ध5५ा। 


और वह व्यवहारतय परसंग्रहनवले ठच्चरवर्ती दया ऋछुसृत्रनयसे पहले अनेक अकारका ह । ऊंसे जो सत्‌ .. 


ऊौर वह 
है वह हव्य क्षीर प्याचके भेदरसे दो प्रकारका है । 

परतंग्रहतय चत्‌ ऋ्यसे सवका-ग्रहप करता हैँं। व्यवह्मस्तव उसका विभाग करता है जो रद हैं वह 
द्रव्य और पर्यायहूय हैंँ। इसो' तरह कपरंसंग्रह द्रव्यवपसे सव दब्योको ब्रह्म करता हैं झौर पर्यायत्यसे धद 


या 


पर्कयोंकों ग्रहयम करता हैं । व्ववहास्तय उउका विनाग करठा है क्ि द्रव्य ऊंवादिके भेंदसे छह प्रकारका हैँ 


+ 


है 


पर्वाव क्रममादी और सहमादीके भेदसे दो प्रकारकी दब हीदादि 
वौर पर्वाव क्रनावी और सहनावीके मभंदसे दो प्रकारकी हैं । फ़िर संग्रहदव चंद दीदादिक अत्योक्ता 


रे 
छाद पृद्यद घम, दवम, साकाशझ्ष ओऔर कालके रूपमें उंग्रह करता हैँ ठया ऋमणभादी पर्यावोका क्रममावों 


पर्यायछपसे कौर सहनावी पर्यायोका सहनावी पर्वायर्पसे उंग्रह करता हैँं। व्यवह्स्तय उन सबका विभाव . ... 








करता हुैँ--जो जोव हूँ वह मुक्त और संसारोके भेंदसे दो प्रक्ारका हैँ। पुदयलव्ब्य अण ओर 
च्च्ड हे 
दि 22 | हि 2 | 
दो प्रक्ारका हैं। वर्मद्रव्य चीवकी गतियें निमित्त और पुदुनलकी गतिमें दिमित्त है। कवर्म द्रव्य भी - 
4 मु न 
न्‍ 2 स्थिति / न 8 अमेकरूप 
जीवकी स्विद्विमें निमिच ओर पृद्गलकी स्वितिमें निमित हैं । ऋतः पर्वावकी कपेज्ना थे दोनों भी अनेकरू 


2 क्िन्ति द्रव्यक्ी लपेला न आकाचद्रब्यक्े 2 टी लोकाकाश कौर मिल. मीन जी. दो 5. 5 २ ८5२ 
हूं किन ड्रव्यक्ां अपना एक हू । दाकाइद्रब्यक्र छाकाकाश दझार छलाक्राकाथका बपलझा दा नंद हू ॥ केगरू- 


बन 
| 
5 

तन 


6 








द्रव्य मुख्य मौर व्यावह्मरिककोी अपेक्षा दो प्रकारका है। क्रामावों पर्याव क्रिवारूद कोर वक्रियारूप होठी है । 
घहनादी पर्याय गुप्रहूप वा सद्द्चर्परिषामल्य होते है । इस अकार कबपरसंत्रह और व्यवह्स्तयका विस्वार 
ऋतुसूतनयसे पहले दक और परउंग्रहके वादसे जानना चाहिए.) दर्वाद परसंग्रहके ग्रहके पश्चात और ऋणजुसूत्रनयन 
से पहले वक्त लपरतंग्रह बोर व्यवहारनवका विच्धार हैं। वाद्य यह है-क्नि परसंग्रहके पश्चात्‌ यदि अमिग्राय - : 
संग्हका है तो वह बपर उंग्रहनवका वियय हैं और यदिं म्ेदका यमिप्राय हैं तो वह व्यवह्मरतयका वियय हैं । 





व्यवहासामासका स्वच्चय कहदे हू--- 


># #5 


ऋल्यनाक़े द्वारा आारोंपित कर्धाव्‌ कल्रित द्ब्च कार पर्वादोके विमागकछोा अदण करनेवाले नयको 
व्यवहारामातस जानना चाहिए; क्योंकि वह अमाणसे बाधित हैं | |  अ 





23 82000 2 >> 300 75 
द्रव्य पर्वावका भेद कांत्पनिक नहीं है, वास्तविक हैँ । जो नय उन्हें कम्पित माददा*है वहु व्यवेहारा- 


नाव हैं। . . . ; मी 2 लि 2 अर आफ न 


दबदब कर्ज सत्रनयका ते कहते कह्त हू - है 5 के के (४-३ पे के +छ रे ु हक के 


4० पु प्र 


* ' ऋजशुसत्ननव प्रदानरूपसे क्षण-क्षणमें ध्यंस दोनेदाली पर्यायको  वस्तुसूपसे विपय करंटा है । ौर . 
विद्यमान होतें हुए नी विवक्षा नहीं होनेसे दब्बको सोगता है।... | | 


बलजुपूत्रदय कंबल वठमाच लघदतदा प्रवावका हवा वस्तुलपतस विषय कुरठा हूं वयभक्त. 
हो चुकी हैं कौर भदिप्य पर्वायें बनी उत्पन्न ही नहीं हुई हैं। अतः उनसे व्यवहार नहीं चल सकठा । 
यह इस नवको दृष्टि हैं। यद्यपि यह नय-दंव्यक्रा निरास नहीं हैँ किन्दु उसकी 
हद! 


सु उसका बार इसका दष्टि 
इसीसे इंस नेयकी प्रयावाधिक नवका भेद माना ऊांता हैँ । इसकी दप्टिमें उसी पदार्थ नियमसे 


द् 
६ जे 


उतन्न होते हैं दौर दप्ट होते हैं | ऊव॒कि द्वव्याधिक नव्॒की-दृष्टिमें सभी पद्म सर्वदा उत्पत्ति और विनाश्रसे - 


उतपयाव बॉय. दवा द्वो 


४ 





हर 
«5 0० 


 नयविवरणंय. ... - श्र, 


निराकरोति यो द्रव्यं वहिरन्तरच स्वधां । 
. से तदाभो5भिमन्तव्यः प्रतीतेरपलापत: ॥७६॥ 
कार्यकारणता नास्ति-ग्राह्मग्राहकत्तापि वा । 
.. वाच्यवाचकता चेति क्वार्थंसाधनदूषणम्‌-॥७७॥ 
.. लोकसंवृति सत्यं च सत्यं च पंरमार्थतः | . 
.क्वेव॑ सिद्धचेच्दाश्रित्य वुद्धांनां घर्मदेशना ॥७८॥ 
» सामानाधिकरण्यं क्‍व विशेषणविशेष्यता,। 
-साध्यसाधनभावो वा क्वाघाराधेयता5पि-च ॥छ७९। 
संयोगो विप्रयोगो वा क्रियाकारकसंस्थिति: । 
सादृह्यं देसादुवयं वा स्वसन्तानेतरस्थिति: ॥८०॥ 
. समुदाय: क्वे च प्रेत्यभावादि द्रव्यनिह्नवे । 
« .- -... -वन्धमोक्षव्यवस्था वा सर्वथेष्टा5प्रसिद्धितः ॥८१॥ 


कऋणुसूत्रनयाभासका स्वरूप कहते हैं--- * 
जो नय वाह्य और अन्‍्तरंग द्ृब्योकां सदथा निराकरण करता है, उसे ऋजुसूत्र्नयामार्ते भोनेनों 


.... चाहिए क्योंकि बंह प्रतीतिका अपलाप करतां है । 


: जागे उसी प्रतोतिके अपलापको स्पष्ट करते हैं-- केस 
._..  अन्वयी कऊच्यका सवंथा निषेध करनेपर कायकारंणपना, आशह्यग्राहकेपना, और धाच्यवाचकपना 
: नहीं बनता । तब ऐसी दुह्लासें अपने इप्ट तत्वका साधन और पर पक्षका दूषण कैसे वन सकेगा । तथा 


... .. लीकब्यवंहारसत्य भर परमार्थसत्य कैसे सिद्ध हो सकेंगे जिसका अवरस्वन लेकर बुद्धोंका धर्मोपदेश 


' होता है सामानाधिकरण्य, विशेषणविशेष्य साव, साध्यसाधनसाव, आधारधेयमांव, ये सब केहाँसे 


०. बन सकेंगें। संयोग, वियोग, क्रियांकारकक्की स्थिति, सादइये, विसदशता, स्वसन्तानं और परंसन्तानकी 
: *.. स्थिति, ससुदाय, मरणयना बगैरद और बन्धमोक्षेकी व्यवस्था केसे बन सकेगी | 


.. .. - क्षणिकवादी बोढ़का मत है कि सभी पदार्थ एकक्षणवर्ती . हैं दूसरे क्षणमें उनका सर्वथा विनाश हो 

'जाता हैं । यदि पदार्थोंकी एक क्षणसे अधिक दो क्षणवर्ती मान लिया जायेगा तो उनका'कभी भी नाश न हो 
' 'सकनेसे कृटस्थताका प्रसंग आ जायेगा, और तब कूटस्थ पदार्थमें क्रम या अक्रमसे अर्थक्रिया न होनेसे 
अवस्तुपना.प्राप्त होगा । इस  प्रकारसे बोद्ध स्थायी: द्रव्यकों नहीं मानते । उनकी ऐसी मान्यता ऋऋजुसूत्र 
.  नयाभास है ; क्योंकि उक्त मान्यता अप्रतोतिविरुद्ध हैं।। प्रत्यभिज्ञान प्रमाणसे प्रत्येक वाह्म और अन्तरंग द्रंग्य 


*... पूर्वपर्याय और उत्तरपर्यायमें अनुस्यूत ही सिद्ध होता है । डैसे मिट्ठी के पिण्डसे-धड़ा वन जॉसेवर भी मिट्टी. 
... “पनेका नाश नहीं होता। फिर भी द्रव्यकी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होतो रहती है। अतः वस्तुको 


' « द्रेव्यरूपसे नित्य “और पर्यायरूपसे अनित्य माननेपर कूटस्थताका प्रसंग नहीं आता और ऐसा होनेपर उसमें 


:... संबंथा-अर्थक्रियाका भी विरोध नहीं होतां जिसमें उसे अवस्तुपना प्राप्त हों । 


जि बोदोंका ही एक भेंद योगाचार हैं वह विज्ञानह्तवादी हैँ, वाह्य पदार्थोको नहीं मानता । उसका 
“ कहना. है. कि वास्तविक दृष्टिसे विचार करनेपरं, न कोई किसीका कारण है और -न कोई किसीका कार्य है 
भौर कार्यकांरण' भावका अभाव होनेसे न कोई. किसीका ग्राहक हैं न कोई किसीसे ग्राह्म हैं, न कोई किसीका 


* | वाचक है, त कोई किसीका वाच्य है ।- और जब कार्यकारणभावकी तरह ग्राह्मग्राहकभाव, वाच्यवाचकभाव 


: -मी नहीं है तो बाह्य पदार्थ कैसे सिद्ध हो सकता है । योगांचारकी यह मान्यता भी ऋजुसूच्रनयाभास है । 
“ वैयोंकि कार्यकारणमाव, आदिको . वास्तविक माने विता योगाचार अपने पक्षका समर्थन. और दूंसरेके पक्षका 


“5१, यद्‌ अं०, मु० १ २. तदा भासोष्भि-मु ० २। ३. ता-चेति मु० १। ४. -कारण अ०, घ०, म० ११ 
५, बव प्रेत्यमावादिद्धव्यस्य निकृवो मुं० २। ६. संबंदिष्टा. मु० २-। 
श्र - ' क 


२५० : परिशिष्ट :. 


कालादि भेदतो$थ्थस्य भेदं यः प्रतिपादयेत्‌ । : 
सो5त्र शव्दनयः शब्दप्रधानत्वादुदाहत: ॥८सा _ 
विश्वदृश्वास्य जनिता सूनुरित्येकमादृताः.. * « 
पदार्थ कालमेददे3पि व्यवहारानुरोंबतः ॥2३॥ 
करोति क्रियते पृष्यस्तारकोपो5म इत्यपि.। 
कारकव्यक्तिसंख्यानां भेदेशपि च परे जनाः ॥८४॥ 
एहि मन्ये रथेनेत्यादिकसाथनभिद्यपि | . - 
संतिष्ठेतावतिष्ठेतेत्याद्रपग्रहभेदने ।|८५॥ 

तन्न श्रेय: परीक्षायामिति शब्दः प्रकाशयेत्‌ । 
कालादिमेदनेउप्यर्थमिदने३ति प्रस्तः ॥८६॥ 


बन कनननक+ सनकजकनननााण- "पता लत नि तताननिभनन।ज जीत कभी चीन 


खण्डन कैसे कर सकेगा । अपने पक्षके समर्थनमें वह जो कुछ बोछेगा, वह वाचक कहा जायेगा और उसका ,. 


जो अभिप्राय होगा वह वाच्य कहा जायेगा । तभी वह स्वपक्षका समर्थन कर सकता है । और ऐसा होतेपर - 


वाच्यवाचकभावकी सिद्धि होतो हैं। इसपरसे विज्ञानाह्॑तवादी योगाचारका कहना -हैं.कि, वास्तवर्म तो. ... 
वाच्यवाचकभाव आदि नहीं हैं, किन्तु लोकव्यवहारमें उन्हें माना जाता है अतः कल्पित- लोकव्यवहारसे हम . ... 


स्वपक्षका साधन और विरोधीपक्षका दूपण करेंगे । तो जैनाचार्यका कहना हैं कि एक लोकव्यंवहांर संत्य 


और एक परमार्थ सत्य ये दो प्रकारके सत्य भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होते । तब बुद्धका. धर्मोपदेश -भी वांच्य- .... 


वाचकके अभावमें कैसे बन सकता हैं। तथा आधारभूत द्रव्यको न माननेसे सामानाधिंकरण्यभावका भी 
अभाव हो जायेगा । दो पदार्थोका समान अधिकरणमें अर्थात्‌ एक “ वस्तुमें ठहरनेपर ही समान अधिकरणपत्ना * 


बनता है क्षणिकवादमें ऐसा होना सम्भव नहीं है । और सामानाधिकरण्यके अभावमें . विशेषण-विश्लेष्यमाव -. * 


भी नहीं वनता । जैसे 'सव क्षणिक हैं-सत्‌ होनेसे” यहाँ 'सब' विश्वेष्य है, क्षणिक आदि उसके विश्येपंण हैं ।. ' 
सामानाधिकरण्यके अभावमें यह विश्ेषण-विश्येष्ममाव कैसे वन सकता है और विशेषण-विश्ेष्यके अभावसें: “. 
साध्यसावनभाव भी नहीं वन सकता । तथा द्वव्यके अभावमें संयोग ओर विभाग भी नहीं वन संकतां, न. - 


क्रिया ही वन सकती है। क्रियाके अमावमें कारकोंकी व्यवस्था नहीं वन सकती । और तब कोई भी वस्तु | 


वास्तवमें अर्थक्रियाकारी नहीं हो सकती.। -संदृशः और विसदृश परिणाम भी नहीं वन सकते क्योंकि परिणामी .- 
द्रव्यकों आप मानते नहों । परिणाम्रीके अभावमें परिणाम कैसे हो सकता हैं। और सदश तथा विसंदश: ... 
परिणामके अभावमें स्वसन्तान और.-परसन्तानकी. स्थिति नहीं वनती, क्योंकिः समानता और असमानताके  .. . 
भधारपर ही स्वसन्तान और परसन्तान सिद्ध होती हैं. संमुदाय भी नहीं बनता क्योंकि, समृदायी अनेक ८ ॒ 
द्ब्योंके असमुदायरूप अवस्थांकों त्यागकर समुदायरूप' अवस्थाकों स्वीकार करनेपर ही समुदाय वन. सकता 


सो आप मानते नहीं हैं । इसोसे जीवन-मरण, शुभ-अशुभकंमोंका अनुष्ठान, उन्तका फल प॒ण्य-पापका, बन्‍्ध आदि: 


भी नहीं बनता । तब संसार और मोक्षकी . व्यवस्था कैसे रह सकती है । ,अतः वौद्धोंका क्षणिकवांद. उचित , :. 
नहीं है । 50408, कक हे - हि 
॥ अर्थनयोंका- वर्णन करके अब -शब्दनयंको कहते हँ--- | ० ओ / | 
काल, कारक, लिंग, संख्या, साधन और -उपग्रहके भेदेसे: जो नये अथके सेदका कथन करता हैं, : 
* डसे यहाँ शब्दप्रधान होनेंसे शठंइनय कहते हूं | व्यंचंहारचयके आम्रहसे “इसके विश्वकों जिसने देखः लिया: - 
हैं ऐसा पुत्र पैदा होगा इस. प्रकार काक्सेदुके होनेपर साी-पदाथको ' एकरूप ही अंगीकार' करते हैं-। देवदत्तः - '. 
करता है भार देवदचके द्वारा किया जाता हैं. इस प्रकार कारकमेद होनेपर सी - अंन्य छोग पदाथको एक- -- 0३ 
रूप. ही मानते हैं। पुष्य: एक .व्याक्त है और 'वारका/ बहुव्यक्तिका सूचक है ।.इस प्रकार वंयक्तिभेद होने- 
-... पर भी पदाथमेद नहीं मानते । भाप: वहुवचनान्त हैं. कोर असम: एकंचचन,न्त है ।' इस प्रकार वचन- 


ड़ 


दे 
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भेद होनेपर मी अथभेद नहीं मानते ।.: तुम जाओ, तुम समझते हो कि में रथसे जाऊँगा ।” यहाँ साधन- 

भेद होनेपर भी तथा संन्तिछ्ठेत, जोर अवतिष्ठेतर्स उपग्रहसेद. होनेपर मी अथसेद नहीं मानते । किन्तु 

डनका ऐसा मानना परीक्षा करनेपर- २ खित प्रतीव नहीं होता, यह शब्दुनय कहता है क्योंकि काछादिका 
5. भेद होनेपर सी अथका सेद व सानमेमें अतिप्रसंग दोष जाता है । | 


व्यवहारनय कालादिका भेदे होनेपर भी मर्थमेद नहीं मानता । किन्तु शब्दनय काल, कारक, लिंग 
संख्या, स्ांघन और उपग्रहके भेदसे अर्थभेद मानता हैं । आशय यह है कि जैसे प्रमाण अनन्त घर्मात्मक वस्तु- 
का वोधक है. वैसे ही शब्द भी 'अनन्तघर्मात्मक वस्तुका वांचेक हैं। अन्य वैयाकरण वाचक छब्दके रूपमें 
परिवर्तन होनेपर भी . वाच्य प्रदार्थके रूपमें : कोई परिवर्तन नहीं मानते ।. किन्तु जैन शाव्दिकोंका मत है कि 
वाच॑कमें. जो लिग, संख्या आदिका. परिवर्तन होता हैं वह यों ही नहीं होता ।. जिन घर्मोसे विशिष्ठ वाचकका 
प्रयोग-किया जांता है वे सव धर्म वाच्यमें रहते हैं । जैसे यदि गंगाके किनारेको संस्क्ृतके तट:, तटी और 
तदेंम, इन तीन, शब्दोंसे - कहा जाये:--इंन तीनों शब्दोंका मूल एक तट शांब्द ही है इसमें जो परिवर्तन हम 
देखते हैं वह लिंगभेदसे है--तो चूंकि ये तीनों शब्द क्रमशः पुलिग, स्त्रीकिण और नपुंचक्लिगर्मे निर्देश किये 
' गये हैं अतः इंत्के वाच्यमें भी ये तीनों धर्म वर्तमान हैं ।-इसीः तरह कालभेदसे एक ही वस्तु तीनरूपसे पुकारी 
जाती है । ' जब तक कोई वस्तु नहीं. उत्पन्न हुई तव तक उसे 'हीगी' कहते हैं । उत्पन्न होनेपर होतीं 
कहते हैं । कुंछ समय बीतनेंपर हुई! कही जाती है । यह. तीनों 'होना' घातुके रूप हैं। भौर तीनों वस्तुकी 
तीन अवस्थाओंको वतलाते हैं। इसी तरह भिन्न कारकोंकी विवक्षासे एक ही वृक्ष 'वृक्षको' वृक्षसे! वुक्षके 
लिए! वृक्षमे' आदि अनेक रूपोंसे कहा जाता है।, अतः ये शब्द वृक्षके भिन्न-भिन्न घर्मोको ओर संकेत करते 
५ : हैं। एक बच्चा पुरुष होनेके 'कारण दिवदत्त” कहा जाता है। वह यदि छड़कीका वेश घारण कर ले तो 
लोग उसे “देवंद्त्ता' कहने लगते हैं.। अंत: लिगमेदसे भी अर्थमेदका सम्बन्ध हैं। यह शब्दनयकी दृष्टिका 
... तात्पर्य. है । अतः वैयाकरणं व्यवहारनयके अनुरोधसे : इसके विश्वको देख चुकनेवाला पुत्र पैदा होगा 
_. होनेवाला काम हो गया' इत्यादि प्रयोगोंमें कालमेद होनेपर भी .एक हो वाच्यार्थ मानते हैं'। “जो विश्वको 
देख चुका वह पुत्र पैदा होगा -यहाँ भविष्यत्कालके -साथ अतोत कालहका अंभेंद मान लिया गया है क्योंकि इस 
' प्रकारका व्यवहार देखा जाता है, किन्तु. वहूं ठीक नहीं है क्योंकि कालभेद होनेपर भी अर्थमें भेद न-माननेपर 
अति प्रेसंग दोप आता हैं ।' जैसे, रावंग हो चुका और शंख चक्रवर्ती. आगें होगा । इन दोनोंको भी एक-कहा. जा 
सकेगा। यदि-कंद्वोगें कि रावण तो पहले हो चुक्रा और शंख चक्रवर्ती आगे होगा, अतः इन दोनों शब्दोंका भिन्न 
विपंय होनेसे एक -अर्थ नहों हो- सकता तो 'जिसने विश्वकों देख लिया है! और वह उत्पन्न. होगा! इन दोनोंका 
भी एक बर्थ नहीं हो सकता, . क्योंकि - जिसने विश्वको देख -लिया है इस .वाक्यका -मर्थ अतीतकाल है और 
उत्पन्न. होंगो इस वावयका अनागतकाल है ; अतः आगे होनेवाला पुत्र अतीतकालीन कैसे हो सकता है ?'यदि 
7“ कहा जाता है कि अंतीवकालमें अनागतकालका आरोप करनेसे एकार्थता बन जायेगी तो परमार्थसे. कालभेद. 
: * ढहोनेपर भी एकार्थ्रव्यवस्था नहीं वन सकती । 2 ४ 33 है ५ ३० | 
मर तथां करता है यह कर्तृकारक है और “किया-जाता है” यह कर्मकारक हैं। इनमें कर्ता-कर्मका भेद ' 
०... होनेपर भी वैयोकरण अंर्थभेद नहीं मानते । क्योंकि “वही.कुछ करता है” और वही किसीके द्वारा किया जाता 
ऐसी' प्रतीति होती हैं|. किन्तु परीक्षा करनेपर उनका यह कंथन भी ठोक प्रतीत नहीं होता । क्योंकि ऐसा 
:+ - माननेपर 'देवदत घट बनाता है” इस वाक्यमें कर्ता देवदत्तके और कर्म घटके भी अश्नेदका प्रसंग आता है । 
3० तथा: पुष्य: पुल्लिग ' शब्द हैं कौर “तारकाः' स्त्रीलिंग -शव्द ।. इस प्रकार लिंगमेदः .होनेपर भी दोनोका 
7: अर्थ मक्षत्र ( तारे )-किया जाता है। यह भी ठीक नहीं है क्योंकि:ऐसा माननेपर:पूंट:” और “कटी में पट ' 
_ ओर कूटीके भी एकत्वकां प्रसंग आता है, क्योंकि दोनोंका लिंग भिन्न है। ६ 


तथा आपः शब्द नित्य वहुवचनान्त है और “अम्भः” झत्द एकवचनान्त है. इस प्रकार वचनमेद 


२५२ ह ह 'परिशिष्ट .: 


तथा कालादिनानात्वकल्पनं निःप्रयोजनम्‌ ॥ 

सिद्ध कालादिनकेन कार्यस्येप्रस्थ तत््वत्त: ॥८७) 
कालाचन्यतमस्यव कल्पनं तैविवीयंताम । ह 
येषां कालादिमेदेशपि पदार्थकत्वनिश्चयः ॥८८॥ 
शब्द: कालादिभिनिन्नों भिनल्नार्थप्रतिपादकः | 
कालाविभिन्नशब्दत्वात्तादक सिद्धान्यशब्दवत्‌ ॥८०॥ 
पर्यायशव्दभेदेन भिन्‍नाथंस्याधिरोहणात्‌ । 

नयः समभिरूढ: स्थात्‌ पूर्वंवच्चास्थ निदचय: चयः ॥९०ग। 


होनेपर भी दोनोंका अर्थ जल किया जाता हैं। किन्तु यह भी ठीक नहीं है पेय्रोंकि यदि वचनभेद होनेपर .... 
अर्थनेंद नहीं माना जायेगा तो 'घट:' और तन्तवः' ( घागे ) का वर्ध भी एक हो जायेगा क्योंकि इन दोनामे . ' 
वबचनभेद है । न्‍ 


संस्कृत भाषामें परिहासमें उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यमपुरुषका और मध्यमपुरुषकै स्थानमें उत्तमयूकप- . 
का प्रयोग ठीक माना जाता हैं। किन्तु यह भी ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह साथन भेद होनेपर भी अबर्म भेद्र 
ते माननेपर “मैं पकाता हूँ तू पक्राता हूँ यहाँ भी दोनोंका .एक अर्थ मानना होगा। तथा सस्कृतमें स्था 


घातुसे पूर्व 'सम्‌' उपसर्ग छंगानेपर संतिटते रूप बनता है,. और 'अब' उपंसर्ग लगानेपर : भवतिष्ठते| रूप /  * 


वनता है, इस तरह उपसर्ग भेद होनेपर भी दोनोंका अर्थ एक माना जाता हैं, किन्तु यह भी ठोक नहीं हू 


वर्योकि उपसर्गभेद होनेपर भी अर्थभेंद न मानमेपर 'तिष्ठति” और अ्रतिष्ठति! इन दोनों शब्दोके अर्थ ठहंरने 


ओर चलनेमें भी अभेदका प्रसंग आता है। - क्तः शब्दनयका कथन है कि केंलादिके भेदसे शब्दकां भिन्न ही. 
अर्थ होता हैं । 


कालादिका भेद होनेपर भी अर्थका अभेंद माननेपर अन्य दोप देते हैं--- 


काछ आदिके सेदसे अथका भेद माननेपर ही काल, कारक आदिकी भेदकद्पना उचित हें अन्यथा - .. 
तो काछ भादिका सेद्‌ मानना ही निष्प्रयोजन है क्योंकि काल भादिमें-से किसो पकके माननेसे ही इृष्टकी 
सिद्धि हो जाती है ।_ 0 3 27] े 2५. अटल 

आशय यह है कि काल, कारक, लिंग, संख्या सावन आादिकी मान्यता तभी उचित है जब इनके मेदसे: --: . 
मर्थमं भी भेद माना जाये | यदि ऐसा नहीं माना जाता तो इनमेंसे किसी एकसे ही काम चल सकता है संबके ..'. 
माननेकी आवश्यकता ही क्या है । | - - 


यही वात आगे कहते. हैं--- 


जो वेयाकरण काल आदिका भेद होनेपर भी पंदार्थंके एकत्वेको ही निश्चय मानते हैं जर्थात जथभेद: 
नहीं मानते, उन्हें कालांदिमें-से किसी एकंको ही मानना चाहिए--सबक्े साननेंकी आंव यकता ही ः हे 
क्या हे। 45 «802 «० ह | ० 
काल आदिके भेदसे अर्थम्रेंद्म युक्ति देते हैं-- 
. काल कारक जादिके द्वारा मित्र शब्द - मिन्न जथका भ्रतिपादक होता है, काल आदिक्के मिन्न 
होनेसे-। जसे कार आादिके सेदसे सिद्ध हुए कन्य शब्द भिन्न-भिन्न अथके प्रतिपादऊ होते हैं । 
- अब समभिरूढ़नयकों कहते हैं--' कि 


पर्यायवाची झब्दोंके झेदसे मिन्न अंथका अंधिरोहण करनेसे सममिरूढ़ नय होता है | पूवके समान . 
इसका निश्चय कर लेना चाहिए ... 


9 पट 


५. का भिन्नाभि्नार्थ-मु० १, २। 7 
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ल्‍ इन्द्र: परन्दरः शक्र इत्याद्ा भिन्नगोचराः१ ््ि 

0 ५ :/.. -. ,शंब्दा विभिन्‍नशवब्दत्वाद वाजिवारणशब्दवत्‌ ॥९९॥ ० 
5 5 . ढटतत्क्रियापरिणांमोध्थस्तथेवेति विनिश्वयात्‌ । 
/...:.. एवंभूतेन चीयेत क्रियान्तरपराइ्मुखः ॥णशा 
-... यो य॑ क्रियार्थभाच्टे नासावन्यत्क्रियं - ध्वनिः। 
:., पठतीत्यादिशव्दानां पाठाद्र्थत्वसंजनात्‌ ॥९३॥ 


2 सर्वदृश्वा ( जिसने सवको देख लिया है ) और विश्वदृश्वा ( जिसने विश्वकों देख लिया हैं ) ये दोनों 
: : पर्वायवाची शब्द हैं, किन्तु शब्दनय इनका एक ही अर्थ मानता हैं. भिन्न-भिन्न अर्थ नहीं मानता । इसो तरह 


“. भंविता (सं० छुदूलकार ), भविष्य॑त्रि ( सं० लुदुलकार ) का भी एक ही बर्थ मानता हैँ। तथा 'क्रियते 
: : “विधीयते',करोति', “विदवाति' इन सव घातु शब्दोंका भो एक ही आर्थ मानता हैं। . इसी. तरह पुष्य और 
. तिष्यका, तारक और उडूका आपः और वाःका, अम्भ: और जलूका- भी एक ही भर्थ मानता है, प्ंयोंकि इन, 


“' पर्यायवाची आब्दोंमें काल, कारके, लिंग” आदिका भेद नहीं है । किन्तु समभिरूढ़तय -पर्यायभेदसे भी भिन्न 
'.. 7 अर्थ मांनता है। जैसे---. . 
 «  . ० इन्द्र, शक्र और पुरन्दर जादि शब्दोंका अथ मिन्नहै क्योंकि ये सब शब्द मिन्‍न-मिनन हैं, जेसे वाजि 
(घोड़ा )जऔर चारण (.हाथी ) शब्द है । 
० इन्द्र, शक्र और पुरन्दर ये तीनों शब्दोंका सामान्य अर्थ इन्द्र हो है। शब्दनय भी ऐसा ही- मानता है 
' 'वयोंकि.इन तीनों शब्दोंमें लिंग, संख्या आदिका भेद नहीं है | किन्तु - समभिरूढ़नय शब्दभेदसे अर्थमेंद मानता 
) अत्तः उसके मतसे प्रत्येक पर्याय शब्दका भी अर्थ, भिन्न है। जैसे इन्द्र शब्दका व्युत्पत्त्यर्थ हैं आनन्द करने- 


/>/ वाला, झक्का हैं शक्तिब्रांठी और :पुरन्दरका है. नगरोंको उजाड़नेवाला | अतः इंस नयका मन्तव्य हैं कि 
:: स्वर्णके अधिषतिको इन्द्र इसलिए कहते हैं. कि वह आनन्द करता है, - शक्तिशाली होनेसे उसे शक्र कहते 





. और नमरोंको उजाडइ़नेवाल़ा होनेसे ( इसका सम्बन्ध हिन्दूवर्मके एक पौराणिक कथानकसे है ) पुरन्दर कहते 
../ हैं। अतः यह नय निरुक्तिके भेदसे प्रत्येक शब्दका भिन्न-भिन्न अर्थ मानता है.। . 
_ - अब एवंचूत नयको कहते हैं-- - . मा आला रे 
। अन्य क्रियाल्ोंसे घिसुख मोर उसी क्रियारूप परिणत हुए अथको उसी रूपसे निश्चय करनेचालका 
' “नये एुवंमूत है। ; 2.0 5 
! देवताओंका राजा इन्द्र आनन्दरूप क्रिया करता हो या न करता हो समभिरूढ नय उसे इन्द्र दव्दसे 


: .* :: कहना पसन्द करता है, जैसे गाय चछती हो या न चलती हो उसे गो कहा जा सकता. है । किन्तु एवसूत 


* ' नय द्ेवराजको उसी समय इन्द्र कहनां पसन्द करता है जब वह आनन्द करता हो । गाय, को उस समय गी 


->. “कह्दा जा सकता है जंव वह चलती हो, वर्योकिं यह नय जिस शब्दका जो व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ है तदनुसार 


_ क्रिया करते हुए ही उस शब्दके प्रयोगको उचित मानता है । क्योंकि-- 

के : जो शब्द जिस क्रिया रूप अर्थकों कहता है वह अन्य क्रियारूप अरथक्तो नहीं कहता। क्योंकि 

2 * ” पति इत्यादि शब्दोंका पंढ़नां आदि अथ पाया जाता है । 

लत एवंभूतनयका मत हूँ कि सब शब्द क्रियापरक हैं । गी, अदव आदि जो जांतिवाचक शब्द माने जाते 
वे.भी क्रियाश्व्द ही हैं जो आशु (शीच्) गामी होता है उसे अइव कहते हैं। शुक्छ, नीछ आदि गणवाचक 

. -मानें जानेवाले झब्द भी: क्रिया शब्द ही हैं। शुशन्न होनेसे शुक्ल और नीछा होनेसे नीले कहा जाता है । 

“". ,देवदत आदि ऐंच्छिक शब्द भी क्रिया शब्द हैं ! देव जिसे देवें उसे देवदत्त कहते हैं । इसी तरह जो दण्ड लिये 


:. : “६. यतू झु०२। २. -वन्यक्रियां सु० २, -वन्यत्करियं. सु० १ १-३. -चर्थप्रसंजनम्‌ सु० २॥ 
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इत्यन्योन्यमपेक्षायां सच्तः हॉब्दादयों नया: । 
निरपेक्षा: पुनस्ते स्युस्तदाभासाविरोधतः ॥९०४॥. « 
तत्र्जुसू त्रपर्यन्ताइचत्वारोड्थंनया मता: । 2 
त्रयः शब्दनया: शेषाः शब्दवाच्याथंगोचरा:-॥९५॥ 
पूर्वी पूर्वों नयो भूमविषयः कारणात्मक/॥ ४ : 
परः परः पुनः सुक्ष्मगोच रो हेतुमानिह ॥९६॥ 
सन्‍्मात्रविषयत्वेन संग्रहस्य न्॒ युज्यते । ह 
महाविषयता भांवाभावार्थान्नेंगमान्नयात्‌ ॥९छआ॥ * ' 
यथा हि सति संकल्पस्तथेवासतिवेधते |... 

तत्र प्रवर्तेमानस्य नैगमस्य महाथंता ॥९८॥ 


हुए हों उसे दण्डी और जो सींगवाला हो .उसे विषाणी कहते हैं, छोकमें जो द्रव्य, गुण, क्रिया आदिके निमित्त-:: #« 
से शब्दोंकी प्रवृत्ति पायी जाती है वह व्यवहार मात्रसे है, निश्चयसे नहीं, ऐसा यह नय मानता हैं । हक 
आगे कहते हैं कि ये शब्द समभिरूढ़ और एवंभूत नय सापेक्ष अवस्थामें सम्यक्‌. और निरपेश ./ ' 
अवस्थामें मिथ्या होते हैं--- < * 204» हु 
इस प्रकार परस्परमें सापेक्ष होनेपर शब्द सममिरूढ़ एवंभूत नय समीचीन होंते हैं. और निरपेक्ष ..... 
होनेपर नयाभास होते हैं क्योंकि तब उनमें परस्परमें विशेष प्रतीत होता है । ' 5. 


उक्त तीनों इब्द नय परस्परमें यदि एक दूसरेकी अपेक्षा न करके अपनी ही वांत कर - एकान्त रूपसें -. . 
: आग्रह करने लगते हैं तो वे मिथ्यानय है अर्थात्‌ यदि शब्दनय समभिरूढ़ एवंभूततयकी अपेक्षा नहीं. रखंता 


उन दोनों नयोंके विषयोंको मिथ्या बतलाता हैं तो वह 'शब्दाभास है। तथा, समभिरूढ़नय यदि-शब्द और 


एवंभूतनयोंका निराकरण करके केवल अपने ही विपयकी सत्यताका दावा करता है तो वह समंभिरूढ़नयाभास . 
है । इसी प्रकार एवंभूतनयके सम्बन्धमें भी जानना चाहिए | 


उक्त सात नयोंमें अर्थथय और शब्दनयंका भेद बतलाते हैं-- 2 का के आह 

उक्त सात नयभमिंसे ऋजुसूत्र पयन्त चार अथ नय माने गये हैं, ओर शेष तोन शब्दनय हैं; क्योंकि... : 
वे शब्दृवाच्य अथंको विषय करते हैं। न्‍ - + के 7 कोड 20 

नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुयूत्र नयोंकों अर्थनय कहते हैं क्योंकि ये चारों तय  अर्थप्रधानि हैं, | 


प्रधान रूपसे अर्थकों ही विषय करते हैं । शेप तोन नय शब्दनयं हैं क्योंकि शब्दकी प्रधानतासे अर्थको, विषय - 


करते हैं, उतका विषय शब्दके द्वारा वाच्य अर्थ है । सातों नयोंके जो लक्षण ऊपर कहे हैं उनसे उनकी बर्य-- : 
प्रधानता तथा शब्दप्रधानता स्पष्ट हो जाती है-। ह 


उक्त नेयोंमें कौन नय.बहुविषेयवाला है और कौन नय अल्पविषयवाला है, आगे यह बंतलाते हैं-+. - । आर 
. पहला-पहलछा नय बहुत विषयवांला है क्योंकि वह कारणरूप है। और आशे-भागेका नय सूक्ष्म -« 
विषयवाछा है क्योंकि वह कायरूप है.। - ु न्ड् 
आगे. उक्त कथनको स्पए्ट करते हुंए. संग्रहनयसे मैगमनयको बंहत विषयवाला बतछाते हैं-...' - 


संग्रहनयका- विषय केवल -सत्तामात्र है अतः भाव और अमात रूप अर्थको विपय करने वाके - 
नेगसयनसे .संग्रहनय बहुत॑ विषयवाला नंहीं हो सकता । क्योंक्ति जेसे सत्पदार्थमें संकंबप होता है बैसे ही... हे 

.... असत्‌ पदार्थर्म भी .'संकल्पका: बोध. होता है। अतः सत्‌ और असतमे प्रवर्तसान ; नैगसनेयका संटान, 
: , 'विषय है । व * _' ; "6 


यहाँसे यह बतला रहे हैं कि पूर्व-पूर्वके नयोंका 'विंपये बहुत है और - उत्तर-उत्तरके सयोंका -विंपय - . 


नयविवरणस्‌ .-. - - के .... .. . र५५ 


. संग्रह्द व्यवंहारोषपि सह्शिषाववोधकः । 
.... न भूमविषयोश्शेषसत्समूहो पदर्शिन: ॥%०॥ 
“ : नजमूत्रः प्रभूतार्थो वर्तमानाथंगोंचेर:॥ .* 
 कालत्रितयवृत्यथंगोच रादु व्यवहारतः ॥१००। 
. कालादिमेदतोष्प्यर्थमभिन्नसपयच्छतः | 
'. नं्जसूचान्महार्थोज्च्र शब्दस्तद्विपरीतवित्‌ ॥१०१॥ 
: ंव्दात्‌ पर्यायमेदेलाभिन्नमर्थमभीणि 
ते स्थात्‌ समभिरूढो5पि महार्थस्तट्ठिपर्यय: ॥१०२॥ 





*. शोड़ां है। सातों तयोंमें सबसे प्रथम नाम सैगमनयका हैँ उसके वाद संग्रहतय आता है । नैगमनयका विपय 


: , भेहान्‌ है और संग्रहनयका विषय उससे थोड़ा है क्योंकि संग्रहतय केवल सत््‌ को ग्रहण करता है और नैगमनय 
है सत्‌ और बचत्‌ दोनोंको .ग्रहम करता हैँ । यह बात॑ दोनों नयोंके गत उदाहरणोंसे स्पष्ट है। नैगमनय वस्तुके 
हे _ अभावमें भी उसके संकल्पमात्रको ही ग्रहण करता है । जैसे पानी वगैरह भरनेमें छगे हुए व्यक्तिसे यदि कोई 
,: ” - पृछता-ह कि आप क्‍या करते हैं तो वह उत्तर देता है रोटी बना रहा हूँ । किन्तु अभी तो वहाँ आटा तक 
... भी मौजूद हों हैँ.। फिर भी उसका संकल्व रोटी वनानेका है अतः उसके अभावमें, भी वह कहता है कि मैं 
+ :. , रोदोी बना रहा हूँ । परन्तु संग्रहनय तो केवल सतको ही ग्रहण करता हैं। जैसे “घट” कहनेसे सब घटोंका 
- ग्रहण होता है । रे थे गा 
'. ' आगे कहते हैं कि संग्रहनयसे व्यवह|रनयका विपय अल्प हैं-- 
। 5 समस्त सत्पदार्थोके समूहकी विपय करनेवाले संग्रहनयसे सत्के किसी एक भेदुका ज्ञान कराने- 
“ चांछा व्यवह्ारंतय मी अधिक विधयवाला नहीं है । । । 
संग्रहनयसे ग्रहण किये गये पदार्थोकि भेद-प्रभेदको ग्रहंण करनेवाला व्यवहारनय है । अतः संग्रहनय 
.. » 'वहुंविपयवाला है और व्यवहारतय अल्प विपयवाला है.। जैसे संग्रहनय सु से समस्त सत्पदार्थोको ग्रहण 
की , करता हैं.। किन्तु व्यवहारनय उसके भेदोंमेसे जीव या अजोव आदिको ग्रहण करता है । 
आगे व्यवहारतयसे ऋजुसूत्रको अल्प विपयवाला वतलाते हैं--- 
भूत, सविष्यत्‌ और वतमान . तीनों कालोमें रहनेवाले अर्थाद्षो विषय करनेवाले व्यवहारवयसे 


५,  केबेछे वतेमांन अर्थोका विपय ऋ्नेवाला ऋजुसूत्र बहुविपयवाला नहीं है । 


: व्यवहारनय तो त्रिकालवर्ती पदार्थोको विषय करता है और ऋजुसूत्रनय केवल वर्तमानकालको पर्याय- 


.. को हो विपय करता है अतः व्यवहारनयसे ऋजमसू त्रका विपय अल्प है । 


आगे ऋणजूसूत्रनयसे शब्दनयको अल्पविषयवाला बतलछाते हैं--. ; 

४. :/ कार कारक भादिका भेद होते हुए सी अभिन्न अथको स्वीकार करनेवाके ऋणजूपछन्ननयसे उससे 

, विपरीत अर्थकों जाननेवाछा शब्दनय महाविषयवाला नहींःहै। | 

: ४ - ऋजूसूचनय काछ कारक आदिके भेदस अर्थको भेदरूप नहीं मानता किन्तु शब्दनय मानता है । अतः 
, झब्दनयसे ऋजुसूत्रनयका विपय सहान्‌ है और ऋणजुसूत्रसे शब्दनयका विपय अल्प है।.: 

जागे कहते हैं कि शब्दतयसे समभिरूढ़नयका विपय अल्प हैं-- . ; ५ 

ह पर्यावभेदले अमिन्न अथको , स्वीकार. करनेवाले शब्दनयसे- उसंते विपरीत सममभिर्ढ नय मी 
५... सदाविषयवाला नहीं हैं । | 29, दंड मम 2 
.. दाब्दनय दाव्दभेदसे अर्थभेद नहीं मानता । इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि पर्यायवाची शब्दोंका अभिन्न अर्थ 


...... मानता हैं । किन्तु समभिहढ़ेनय प्रत्येक शब्दका अर्थ भिन्न-मिन्न मानता है अतः शब्दभेदसे अर्थमेद न मानने- 


' वाले शब्दनयसे शब्दभेंदसे अर्थभेद भाननेवाला संमभिरूढ़नय अल्पविपयवाला है। 
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क्रियाभेदेषपि चार्भित्नमर्थमभ्युपगच्छतः | 

नवंभूतः प्रभूतार्थो नयः समंभिरूढत: ॥१०३॥ 

नेगमा प्रातिकूल्येन न संग्रहः प्रव्तते । - “ आम 8 
ताभ्यां वाच्यमिहाभीष्टा सप्तमड़ी विभागतःव१०४३ . 
तंगमव्यवहाराशभ्यां विरुद्धाभ्यां तथेव सा | 

सी नेगमर्जुसूत्राभ्यां तादृग्भ्यांमविगांनतः ॥१०५॥ 

से दब्दान्निगमादल्यायक्तात्‌ .समभिरूढतः-। जल 
सैवंभूताच्च सा ज्ञेयां विधानप्रतिषेवगा ॥१०ह॥ -« . जा ७४ 
मंग्रहदेश्च शेषेण प्रतिपक्षेण गम्यताम्‌ । पक ह 
तथेव व्यापिती सप्तभज्भी त्यविदां मत्ता ॥१०७॥ 

विशेषरुत्तरें: सर्वतयानामुदितात्मनाभ । 

परस्परविरुद्धार्थइ्न्द्रवत्तेयंथायथस्‌ ॥१०८।॥| 

प्रत्येया प्रतिपर्यायमविरुद्धा तथंव सा। कप 

प्रमाणसप्तभ्नद्भीव तां. विना नाभिवासर्गति: ॥१००९॥ 


आगे कहते हैं कि समभिरूढ़ नथसे एवंभूत अल्पविषयवाला है--- | कस 8 

क्रियाभेद होनेपर सी अमिन्‍न अथको स्वीकार करनेवाले सममिरूढ़नयसे एवंभूतनय बहुविषंय- . . 
वाला नहीं है । पड इक 5 का है 3 मच अहम 

सारांश: यह है कि एवंभूतनय स्वर्गके स्वामीकों:उसी. समय इन्द्र मानता है जब वह - आनन्द करता . | 


होता है । क्योंकि इन्द्रका अर्थ आनन्द करंनेवाला है । किन्तु समभिरूढ़नय यद्यपि इन्द्रका अर्थ आनन्द करनेवाला.... 


हो मानता है किन्तु उसने कभी भी आनन्द किया हो औरः वर्तमानमें वह कुछ अन्य कार्य करता हो तब भी उसे -' ; 
इन्द्र ही मानता है । अतः समंभिरूढ़नयसे एवंभूत॒नयका विषय: कंम है । 2738 


आगे नयवावयकी प्रवृत्तिको वतलाते हँ--- ' 


संग्रहनय नेगमनयके अनुकूछ होकर प्रवृत्ति नहीं करता अर्थात्‌ प्रतिकूछ होकर - प्रश््ति करता है । . 2 ै 
अतः उन दोनों नयोंके द्वारा यहा भेद करके अमीए सप्तमंगो' कह लेना चाहिए ।: उसी प्रकार परस्परमें... - है 
विरुद्ध नेगस और व्यवहारनयके द्वारा सप्तरंगीका कथन कंर छेना चाहिंए.तथा परस्परमें विरुद्ध नेगम और $; । 
ऋजुसन्र नयोंके द्वार सप्तमंगीका कथन कर-लेना-चाहिए। तथा विधि निपेधरूप वह. संप्त्ंगी नेंगमनय :.. ... 


और शब्दनयसे, नेगसनय ,और सममिरूढ़नयसे, और नेग़मनयं तथा. एवंभूतनयसे जान लेनी चाहिए-। 
नेगमनयकी हो.तरह-संग्रदादि शोष तयोंके:मी उनके प्रतिपक्षो शेषनयोंक्रेःसाथ सधतंगी- जांनलेना चाहिए:। 
इस प्रकार नयवेत्ताओंके द्वारा मान्य सप्तमंगी सवनयोर्मि व्याप्त है। परंस्परमें विरुद अर्थका कथन' करनेवाले 


कहे गये नयकि समस्त अप्तर भेदोंके - साथ मी . यथायोग्य मेल करके 'सप्तमंगीका, कथन कर छेना ... 


: घाहिए। इस प्रकार प्रमाण संप्तमंगोकी तरह प्रत्येक पर्यायमें विरोध रहित-सघंसंगोको “जानना, चाहिए 4 - 

उसके विना घचचनकी गति सम्सव नहीं है । रन कक आम 
तंगमंनयको संग्रह आदि शेष छह नयोंके साथं मिलानेसे छह सप्तमंग्रियाँ बनती हैं । संग्रहनयको व्यवहार . . ह रे 

आदि पाँच नयोंके साथ मिलानेसे पाँच सप्तभंगियाँ बनती हैं-। व्यवहारतयको ऋजुसूत्र आदि: चार -नयोंके साथ... . 


. ' मिलानेंसे चार सप्तभंगियाँ: वनती हैं.) ऋजुसूत्रनयको शब्द. आदि तोन.नयोंके साथ मिलानेसे तीन-सप्तभंगियाँ,  _.- ः ध 


१. नैगमप्रातिकूल्येन संग्रह: संप्रवतते सु० । - २. स्थास्वेंग ->मु०२-। ३. स दब्दान्तैगमादन्या यु-मुं० .।. ४ 
इन्दरबीत्ति मुण री 5 का व कक यो के 5 तय डर. पड पक | 


ट़ः 


का # ६ 2० का ॥ की 


बनतो हैं। शब्दनयेंकों संमभिरूढ़ आंदि.दो नयोंके साथ मिलानेसे दो सप्तभंगियाँ वतती हैं । और समभिरूढ़नेय- 


को एवंमतनंयके साथ सिलानेसे एक सप्तभेंगों बनती है | इस प्रकार पंक्ष और -ग्रतिपक्षरूपसे विधि-निर्षेधके 
द्वारा.सांत मूलनयींकी ((६+ ५.+- ४ ३-+ २+ १-० २१.) इक्क्रोस सप्तभंगियाँ जानना चाहिए 


तथा नंग्रेमनयके ती भेदोंका परसंग्रह और अपरसंग्रहके साथ कथने करनेसे अठारह सप्तभंगियाँ होती - 
। तैगमेनयके नौ भेदोंका परव्यवहारनय . और अपरंब्यवहारनयके साथ , कथंन करनेसे भी .अद्वारह सप्त- 


भंगियों होतो हैं ।-तैगमनयेके तो भेदोंका ऋटजुसूत्रके साथ कथन करनेसे नौ सप्तभंगियाँ होती हैं ॥ नैगमनयके -.. - 


नो भेंदोंका शब्दनययंके छह भेदोंके साथ,कर्थन: करनेसे ५४ सप्तभंगियाँ . होती नैगमनयंके नो - भेदोंका 


. समभिरूदनयके साथ कथन करनेसे नौ भौर एवंसतनयके साथ कथन करनेसे नौो,. इस तरह संव ११७ सप्त- 


भंगियाँ होती हैं. 0 कक गम 8.७ 5 


ह इसी तरह संग्रह आदि नय भेंदोंको शेप नयोंके भेदोंके साथ मिलाकर -कथन करनेसे सप्तमंगियाँ होती 
हैं। इसे प्रकार उत्तरनयोंकी १७५ सद्तभंगियाँ जानना चांहिए ।-अर्थात्‌ं नैंगमनयकी, ११७, संग्रहनयकी २२ 
व्यवद्वारनयकी १८, ऋजुसूत्रनयकी ६ और झाव्दनयकी १२ प्रत्येक वस्तुके भरत्येक धर्म उसकी प्रतिपक्षी 
घर्मकी योजना करके. विधि-निपेधकी कल्पना करनेसे सप्तभंगोकी निष्पत्ति होती है। उसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है--संकेल्पमात्रकों ग्रहण करनेवाले नैगमनयंका आश्रय- लेकर विधि कल्पना होतो है और उसके प्रति- 
पक्षी संग्रहतंयकें आश्रयसे निपेध कल्पना होती है.। क्योंकि प्रस्थ आदिका संकल्प मात्र ही दो प्रस्थ आदि 
नहीं है विद्यमान प्रस्थको हो. प्रस्य कहा जाता है। 'इसो तरह नैगमनयके प्रतिपक्षी व्यवहारनयके आश्रयसे 


भी. निंपेधक़ी कल्पना की जाती है क्योंकि व्यवहारतयकी दृष्टिसे प्रस्थपर्याय द्रव्यसे भिन्न नहीं है । अतः बह 


द्रव्यकूप ही हैं. जो द्रव्य नहीं है उसे जान नहीं सकते । नैगमनयके साथ उसके प्रतिपंक्षी: ऋजुसूच नयका आश्रय _ 


हों सकती । शब्दनयका कथन है कि काल आंदिके भेदसे भिन्न अर्थ प्रस्थ आदि रूप होता है। समभिरूढ़नय- 
को दृष्टिमें पर्यायमेंदसे भिन्न अर्थ प्रस्यादि्प होता. है. ऐवंमतनयकी दृष्टिमें प्रस्थादि क्रियारूप परिणत 


' . अर्थ ही प्रस्थादि रूप होता है। इस तरह नेगमृनयके साथ इन प्रतिपक्षी नयोंकी योजना करनेसे विधि और 


निपेचकी कल्पना होती-है क्‍योंकि सैंगेमनयंका विषय इस नयोंकी मान्य नहीं हैं । इन्हीं विधि और निषेघकी _ 
योजनासे सप्तमंग्र बनते हैं, है, नहों, क्रमसे हैँ नहीं, अवक्तत्य । है'और अवक्तव्य, नहीं और अवक्‍्तव्य, है, नहीं 
और लवक्तव्य ।' इस तरह.तंगसनयके साथ उसके प्रतिपक्षी छह नयोंकी योजनासे' छह सप्तभंगियाँ बनती. हैं । 


.... | इसी तरह संग्रहुंनयका आश्रय- क्रनेसे विधि कल्पना की जाती हैं कि सव केवल: सत्‌ ही हैं. गधेके 
सींगकी तरह असतकी प्रतीति नहीं होती.) उसके प्रतिपक्षी व्यवहारनंयके आशभ्रयसे निपेघकी कंल्पना की जाती 
है कि सब केवल संत्‌ ही नहीं हैं क्योंकि वस्तुकी प्रतोति केवल सत्‌ रूपसे नहीं होती.वल्कि द्रव्यादि रूपसे होती 
है । संग्रहके प्रतिपक्षो ऋजुसूत्रतयके आश्रयसे भी प्रतिपेव कल्पना होती है. :ऋजुसूत्र.नय कहता है “कि सब 
सत्स्वरूप नहीं हैं क्योंकि वस्तुंकी प्रतीति केवछ वर्तमान झूपसे ही होती है. अतः वस्तु अतीत और अनागत॑ 
रूपसे असत्‌ है । इसी तरह -शब्दनय कहता है कि. सत्र सत्स्वरूप नहीं हैं. क्योंकि कांठ आदिके भेंदके द्वारा 
भिन्न: अर्थकी उपलब्धि होती. है । .एवंमूतनय / कहता है कि सब सत्स्वरूप नहीं हैँ जो .. अर्थ उस क्रियारूप - 
परिणत हो रहा है वही अर्थ उस झंब्दवाच्य होता हैं । इस प्रकार संग्रहनयके साथ उसके प्रतिपक्षी पाँच भयों- 
की योजनाके द्वारा विधिनिषेषकी, कल्पेता करनेसे.पाँच , सप्तभंग्रियाँ होती हैं ॥ सात भंग उक्त प्रकारसे ही 


३ . “ जानना चाहिए । 


इसी प्रकार व्यवहारतयके द्वारा विधि की. जाती हैं. कि . सब द्रव्यादिस्वरूप हैं । उसका प्रतिपक्षो 
ऋरजुसूतरनय प्रतिपेध करता है कि सव द्वव्योदिस्वरूप नहीं है केवल पर्यायमात्रको हो ,उपलब्धि होती है । 


दशब्दतय समभिरूढ़ और एवंभूतनय भी व्यवहारनयके वक्‍्तव्यका निपेघ केरते हुए कहते. हैं .कि सब द्वव्यादि 


सटे ॥ 68 5 +». £ परिशिए्ट / / ५ हा बह 

तित्र प्रशनवश्ञात्कश्चिद्वियों. शब्दः प्रवतते 
स्थादस्त्येवाखिल यद्वत्‌ स्वरूपादिचतुप्टयात्‌ ॥४०१] 

: स्थान्नास्त्येव विपर्यासादिति.कश्चिस्तिपेधने |... 
स्पादह्नतमेव तदद्वंतादित्यस्तित्वनिषेवयों: ॥५०)॥ 
क्रमेण योगपद्याद्दा स्वादेवक्तव्यमिव तत्‌ | । 
स्थादस्त्यवाच्यमेवेति यथोंचितनंयापेणात्‌ कप है] ._ 
स्पान्तास्त्यवाच्यमेवेति तत एंव नियद्यते। 
स्यादह्यावाच्यमेवेति संप्तमंग्यविरोधतः ॥५२॥ 


स्वरुप नहीं हैं क्योंकि कालादिके भेदसे, पर्यायभेदसे और क्रियाभेदसे भिन्न- अर्थकों उपलब्धि होती है । इस हा 
तरह व्यवहारनयके साथ उप्के. प्रत्तिपक्षो चार नयोंकी. योजनाके द्वारां विधिनिषेध कल्पना करनेसे चार 4 पर | 
संप्तभंगी होती हैं । रा 


व 


ऋजुसूत्रतय विधि करता .है कि सब पर्याय मांत्र ही हैं। उसके प्रतिपक्षी शब्दनय, समभिरूढ़नय और रे 
एवंभमतनय उसका :प्रतिपेघ करते हैं कि सव पर्यायमात्र नहीं हैं, काल आदिके भेंदसे, पर्यायमेदस या क्रिया ( ; 


भेदसे भिन्न पर्याग्रकी उपलब्धि देखी जाती हैं.। ऋएुसूत्रतयके साथ उसके प्रतिपक्षो इन तीन नयोंकी योजनाके - 
द्वारा विधिनिषेवकी कल्पना करनेसे. तीन सप्तभंगियाँ वनती हैं । ः 


.. शव्दनय विधि करता हैं कि सव कालादिभेदसे भिन्न. हैं । उसके प्रतिपक्षी संमभिरुढ़नय और एवंभूत रह 


निपेघ करते हैं कि सब कालादिके भेदसे ही. भिन्न नहीं. हैं किन्तु पर्यायश्ेद और क्रियाभेदसे भी: भिन्न अर्थकी . 
प्रतीति होती हैं। इस प्रकार शब्दनयके साथ उसके प्रतिपक्षी दो नयोंकी योजना करके विधिनिषेघकों कल्पना  -: | 
करनेसे दो सप्तभंगियाँ होती हैं सातभंग पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । ह > 

समभिरूढ़्तय विधि करता है. कि सव पर्मायमेंदसे भिन्न हैं। उसका प्रदिपक्षी एवंभतंनय निषेध: 


करता हैं कि सब पर्यायभेदसे ही भिन्न नहीं है; क्रिया भेदसे पर्यायका भेद पाया जाता है ] इस दोनों नयोंकी हु 
विधिनिपेधष॒ कल्पनासे केवछ एक ही सप्तभंगी होती हैं । इस तरह मूलनय सम्बन्धो. २१. सप्तभंगियाँ जानना 


. चाहिए। तथा मल नयोंके-उत्तर भेदोंके साथ भी उनके प्रतिपंक्षी. नयोंका अवलूम्बन 'लेकर उक्त प्रकारंसे *: 
' सप्तरभंगियोंकी योजना कर लेनो चाहिए | पे 
आगे सप्तमंगीका केधन करते हँ-- ' ४ 22 

प्रश्न. अनुसार कोई शब्द तो केवल ,विधिमे ही -अव्वत्त होता है जेसे--स्वद्वव्य, स्वक्षेत्र' स्वकार्ल . ४ 


* और स्वमावसे संम्पूण पदाथ कर्थंचित्‌ सत्स्वरूप ही हैं। कोई शब्द निपेधर्म प्रश्नृत्ति करता है। जैसे, -. 


परद्वब्य, परक्षेत्र, परकाझू आर परभावसे: सम्पृ्ण पदाथ ,कथंचित्‌ नास्तिस्वरूप ही. हैं । कोई झब्द ऋमसे 


..... अस्तित्व और नास्तित्वमें प्रदृत्ति करता.हैं जेसे, सम्पृणपदाथ स्वव्रच्यादि चतुष्टयंकों अपेक्षा केधंबित्‌ सत्स्-,. - ८. 


» रूप ही हैं. जर.परदह्ृव्यादि चतुश्यक्री ' अपेक्षा कथ्थंचित्‌ असत्स्वरूप ही हैं.। कोई शब्द युंगपद्‌-अस्तिस्व- गे 


5 नास्तित्वमें प्रश्नुत्ति करता हैं जमे, सम्पूण पदाथ कथचित्‌ अवक्तव्य ही हैं । इसी तरह यथायोग्य नयविवक्षा- * , 


| से सम्पू्णपदार्थ कथंचित्‌ सत्‌ अंवक्तेव्यरूप ही हैं, . कधथचित्‌ असदवक्तन्प रूप ही हैं तंथां कथंचित्‌,सद- 

* सदवक्तव्य रूप ही हैं । इस. प्रकार अविरोधपूवक सप्तमंगी होदी हैं ।. 

._डांको समाधान पूर्वक सप्तभंगीके सम्बस्धमें प्रकाश डांछा जाता है । 32४ रे . अ, 
४  : *जंका--एक बस्तुमें स्योद्रादी जैन. कथन करनेके योग्य अनन्तधर्म मानते हैं। कथनके मार्ग भी... : 
_ अनन्त ही होना चाहिए, सात नहीं । बतः सप्तभंगीकी दात ठीक नहीं हैं । ! ध ३ धर 

समाधान--ंत्येक धर्मके विधि और निपेधंको अपेक्षासे सप्तभंग होतें हैं.। इंस अ्रकारंसे एक वस्तुमें . - *. 
- वर्तमान : अनन्तधर्मोके “विधिनिषेधकों लेकर अनन्त संप्तभंगियाँ,भी हो सकती हैं. :इसमें कोई विरोधकी- ., 2.7 
उबात नहा हू ।7. | -( ८: कर था पी पक 


-नयविंवरणम्‌ ' 7. 5. || रण 


5 _ शंका--एक घंर्मको 'लेकर तो वंचनका एक ही. भंग होना चाहिए, सात॑ भंग नहीं, क्योंकि एक 
:  धर्मको सात प्रकारंसे नहीं कहा जा सकता ।.*.. ४ ' । । 
दो समाधान--प्रश्नके वद्से सात भंग होते है । जब प्रश्नके तक सात प्रकार हो सकते हैं तो उसके उत्तर 
> 7 रुप बचवोंके भी सात.प्रकार होने चाहिएं ।:प्रब्नके सात प्रकार होतेका कारण यह है क्रि वस्तुमें एक धर्मका 
:- - कथन करनेपर अन्य घमेका आक्षेप करना होता है। | हट 
५... शंकां--बस्तुके एक धर्मका कथन करनेपर अन्य वर्मोका आकेप क्‍यों करना होता है ।.. जे 
| सम्ाधान-- क्योंकि वह धर्म उन अन्य वर्मकि विना नहीं हो सकता । जैसे किसी वस्तुमें अस्तित्व 
* . “धर्मकी,जिज्ञासा होनेपर प्रश्नकी प्रवृत्ति होती है वैसे ही उस अस्तित्व. वर्मके अविनाभावी: नास्तित्व आदि 
'. घर्मोकी जिमासा होनेपर भी प्रद्नोंकी प्रवृत्ति होती हैं। इस प्रकार जिज्ञासाके सात प्रकार होनेसे प्रब्नोंके सात 
. “ प्रकार होते हैँ-और. प्रय्नोंके 'सात प्रकार होनेसे वचनंके सात प्रकार होते 
डा शंका--किसी वस्तुमें अस्तित्ववर्मका नात्तित्व आदि छह घर्मोका अविनाभावी. होना असिद्ध है अत 
« जिज्ञासांके सोत प्रकार मोनना भी-अयुक्त है? 
समाधान--नहीं, वह-तो युक्तिस सिद्ध हैं। और युक्ति इस प्रकार है--एक घर्मीमें अस्तित्ववर्म , 
".. प्रतिपेध करने योग्य नास्तित्व॑ आदि घर्मोके- साथ अंविनाभावी है, धर्म होनेसे | जैसे कि हेतुका अस्तित्वधर्म  - 
:... सास्तिखवर्मका अविनामावी है ।. आंशय यह है कि प्रत्येक वादी अनुमांत प्रमाणके द्वारा अपने इए तत्त्वकी . 
पर :' सिद्धि. करता हूँ। क्षनुमानके तीन अंग होते हैं--पक्ष द्ेतु और दृष्टान्त । जैसे यह पर्वत अग्विवाला है धूमवाछा 
:».. होने से | जहाँ-जहाँ घुआँ होता है वहाँ-बहाँ भाग होतो है जैसे, रसोईबर । और जहाँ-जहाँ आग नहीं होती 
. 5 वहाँ चुआँ भी नहों होता जैसे, नंदी । इस अनुमानमें हेतुं 'वूमवाला होनेसे' पर्वतमें भी रहता है, रस्तोईघरमें 
भो रहता है किन्तु नदीमें नहीं रहंता । अतः यह हेंतु सच्चा हेतु माना जाता है क्‍योंकि जो हेतु पक्ष पर्वततके 
४. समान संपक्ष रसोईघरमें तो रहंता है किन्तु विपक्ष नदीमें नहों रहता वही हेतु सच्चा होता है । अतः हेतु 
जैसे अंस्तित्ववर्म बबर्म नास्तित्वधर्मका अविनाभावी हैं वैसे ही सर्वत्र जानता चाहिए . ; 
२ » झंकां--साध्यके न होनेपर साधनका तियम रूपसे न होता (,नास्तित्व ) हो तो साध्यके, होनेपर . 
सावतका होना, ( अस्तित्व ) है । . अतः अस्तित्व और वास्तित्व ये दो धर्म नहीं हैं ॥ तब भाभ नास्तित्वको 
', अस्तित्व धर्मका प्रतिपेध्य. (निपेध करनेके योग्य ): धर्म कैसे. कहते हैं। इस ग्रकार परख्पत्ते भास्तित्व तो 
- स्वस्पसे अस्तित्व ही हुआ । अब यदि नास्तित्वकी निपेध्य कहा जाता है तो उसका अविनामात्री * होनेसे 


2० | ' स्वरसूपास्तित्वमें बाधा आती है । वस्तु उंसी रूपसे अस्ति है और उसी रूपसे नास्ति है ऐसी - प्रतीति तो नहीं 
४.7 होती।' - ह 





समाधान---तंव तो हेतुको जो बीद्धने त्रिख्पात्मक ( पश्षसत्वं; सपक्षसत्व और विपक्षमें असत्त्व त्व ) 
., -. माना है वह नहीं बनेगा । क्योंकि उक्तकथनके अनुसार हेतुका पक्ष 'सपक्षमें सत्त्व ही विपक्षमें असत्त्व हैं । 
कर यदि: दोनोंकों भिन्न मानते हो तो एक दस्तुमें भी स्वरुपसे अत्तित्व और पररुपसे नास्तित्वको भिन्न-भिन्न 
४5 मांतना चाहिए.।०. | ै ; । 

5. अंका-किसी एकमें अस्तित्वकी सिद्धि होनेपर -उच्तकी अन्यत्र नास्तित्व सिद्धि हो. जाती है अतः 
अस्तित्व और नास्तित्व ये दोनों भिन्न नहीं है । या कम कि 
समाधान--एकके अस्तित्वकी सिद्धिके सामथ्यसे अन्यत उसके मास्विस्वकी सिद्धि हो जा ऊ्से 

+... सामर्थ्यसिद्धि मानकर मो भिन्न नंहीं मानना तो बड़ी विचित्र बात है । तब तो कहींपर किसीकी नोस्तित्व- 
७77४ सिढिके सामस्यसे अस्तित्वकोी सिद्धि होनेसे दोनोंमें भिन्नताक  क्षमावका असंग आता है। जो इस प्रकार ।र नाव 

5, ६ अस्तित्व ) जीर अनाव ( नास्तित्व ) को एक वहूता है बह न तो कहां प्रवृत्ति कर सकता है और ने वहीं- 
: / से निवृत्ति कर सकता हैँ बयोंकि उसकी निवृत्तिफका विषय जो भाव है वह अभायशे सिन्न-नहीं है अनाव भावस 
भिन्न अतः बयार्थममे अस्तित्व-और नात्तित्वमें कहीं भेद मानना- ही चाहिए । मोर जहां कहीं अस्तित्व 


पक 


प्रतिषेष्य नास्तित्वके साथ अविनाभावी.-सिद्ध हो उसे ही ' हमारे उक्त . अनुमानमें दृष्टात्त-रूपसे ' समझ लेना - ० ! 
चाहिए। अस्तु,... े 
स्वरूपकी अपेक्षा अस्तित्व और परंरूपकी अपेक्षा नास्तित्वंमे कोई विरोध: नहीं है । जैसे स्वरूपके ग्रहण- . 
से वस्तुका अस्तित्व कायम है वैसे ही पररूपके त्यांगपर भी वस्तुका -अस्तित्व कायम. है-। यदि वस्तु स्वरूपके 
ग्रहणकी तरह पररूपकों भो ग्रहण करने लगे तो अपने और. परायेके भेदका- सर्वथा अभाव, हो' जाये. इसी. 
तरह यदि वस्तु पररूपके त्यागकी , तरह स्वरूपंको भी त्याग दे तो -बुन्यताका. ही प्रसंग उपस्थित-हो जायें। ... 
अतः सम्पूर्ण वस्तुएँ स्वद्रव्यमें हैं, परद्रव्यमें नहीं । स्वद्रवव्यूको स्वीकार. और परद्रव्यको तिरस्कारकी व्यवस्था- 
से वस्तुका स्वरूप बनता हैं।. स्वद्रव्यकी तरह परद्रव्यक्रों भी. स्वीकार 'करनेपर स्वद्रव्यः और परद्रव्यके भेद- ' 
का ही अंभाव हो जायेगा । अतः जैसे जोवादि वस्तु स्वद्रव्य. जीवत्व रूपसे है, . परद्रव्य पुद्गलादि रूपसे नहीं... 
है, स्वभाव ज्ञानादि ,रूपसे है, परभाव रूपादि रूपसे नहीं है ।.वँसे हो, सब वस्तुओंके सम्बन्धमें जानना,चाहिए। 
इसी तरंह प्रत्येक वस्तु स्वक्षेत्रमें है और , परक्षेत्रमें नहीं है इसमें भी कोई विरोध नहीं. है;। व्योंकि , <. 
स्वक्षेत्रके ग्रहण . और परक्षेत्रके त्यागपर ही वस्तुका वस्वुत्व कायम है । अच्यथा क्षेत्रोंक संकरका प्रसंग आता ' _ 
.है। निशुचयनयसे प्रत्येक वस्तुकी स्वात्मा ही उसका क्षेत्र, है .और व्यवहारनयसे' आकाश आदि है। स्वंद्रत्य हे 
और स्वक्षेत्रकी तरह प्रत्येकवस्तु स्वकालमें है, परकालमें नहीं है, इसमें भी कोई -विरोध नहीं है ।- क्योंकि | - 
“*स्वेकोलके भ्रहण और परकालके त्यागसे ही वस्तुका वस्तुत्व..कायम,है अन्यथा काछोंके. सांकर्यका प्रसंग -.: 
भाता हैं। . | - के 
 झंका--इस प्रकारसे तो एक वस्तुमें अस्तित्व और नांस्तित्व दोनों सिद्ध: हुए. तब “ तो केवल अस्तित्व '. ... 
: या केवल नास्तित्वकी सिद्धिकी बात तो नहीं रहती क्योंकि किसी वस्तुमें केवल अस्तित्व या ' केवल नास्तित्व , 
: नहीं रहता । ; 


समाधान-- नयविवक्षासे केवल अस्तित्व आदि भी सम्भंव है । एक वस्तुमें . अस्तित्व आदि नाना ह 
' धर्मोके सिद्ध होनेपर भी यदि वादि-प्रतिवादी उसमेंसे एक धर्मको मानता है तो जिस धर्मको वह नहीं मानता... : 
- उसे उसका अविनाभावी मानकर सिद्ध किया जाता है ।. इस: प्रकार एक वस्तुमें: युक्तिपर्वक' सिद्ध किये गये. 
अस्तित्व आदि सात-धम किसी-किसी ज्ञाताके हृदयमें सात प्रकारकी शंकाएँ उत्पन्न करते हैं अतः सात-प्रंकार- 
की जिज्ञासा होती है। सात प्रकारंकी जिज्ञासासे सात प्रकारके प्रइन होते हैं' और -साते प्रकांरके प्रदेनोंके ... 
: उत्तर रूपमें सात प्रकारके वचन प्रयोग होते हैं अतः प्रश्नके वंशसे एक वस्तुमें स्ंभंगी होती है . यह कथने : 
उचित है। क्योंकि सातके अतिरिक्त आठवाँ भंगकी उत्पत्तिमें निर्मित्त . प्रइनान्तर संम्भव नहीं है. और .. ;४: 
- प्रश्नान्‍्तर सम्भव न होनेका कारण यह है कि जिज्ञासान्तर सम्भव नहीं हैं। .और जिन्नासान्तर सम्भव न. “5. 
. :होनेका कारंण यह हैं कि सातके अतिरिक्त कोई आठवीं शंका नहीं है.।...और नंयी शंका उत्पन्न नः होनेका  : 
'  क्वारण् यह है कि विधिनिषेधकी कलंपनाके द्वारा वस्तुमें कोई आठवाँ अविरुद्ध अन्यवर्म नहीं बनता । हक 
यदि कोई उक्त सात: प्रकारके प्रश्नोंके अतिरिक्त नया प्र॒इने उठांना चोहतां है तो वह प्रस्न पृथक- .« 
' पृयक्‌ अस्तिलव-तास्तित्वके सम्बन्धर्में है यो समस्त अस्तित्व-नास्तित्वके संम्बन्धमें है । यदि:पुृथक्‌ ,अस्तित्व- - (० 
नास्तित्वके . सम्बन्धमें . नया प्रइन- है तो प्रवानरूप॑से अस्तित्व -या :नास्तित्व सम्बन्धी: प्रंदन. प्रथम और दुसरे..;. 
नम्बरके प्रश्नोंमें ही गरभित हो जाते हैं.) यदि सत्त्वको गौण: करके और नास्तित्वको प्रधान करके प्रश्न है.तो- .- 
दूसरे अरइनमें गर्भित हो जायेगा और यदि नास्तित्वको गोण करंके और गस्तित्वको प्रधान करके. प्रइ्त है तो 
प्रथम प्रईनमें गभित हो जायेगा |. : ! 
यदि समस्त अस्तित्व-नास्तित्वके. विपयमें नया. प्रश्न “है तो क्रमसे होनेपर तीसंरेमें मौर युगपत्‌ होनेपर ' 
चतुर्थमें गरभित हो जाता हैं । इंसी.तंरह पंहले और चौथेको मिलाकर किये गये प्रश्त पाँचवेंमें, दुसरे और 
चोयेको मिलाकर किया गया प्रश्नःछठेमें और तीसरे-चौथेको - मिलाकर किया गया प्रश्न सांतवेंमें गर्भित हो - 





पु नील जन नल न न 


सयविंवरणस्‌ू ८... -/ रह३ 

- वाक्येड्वपारणं तावदनिष्टार्निवृत्तंये। 5 आम 

::  कर्तव्यमंत्यथानुक्तममत्वात्तस्य कुत्रचितु ॥५३॥ हा 

: :- सर्वथा तत्प्रयोगेषपि सत्त्वादिश्राप्तिविच्छिदे । हक, 
_ स्यात्कार: संप्रथज्येताने कान्तद्योत्केखंतः ॥५छ४॥ 


इस तरहं संभी अन्य नये प्रश्नोंका अन्तर्भात्र सात ही प्रंश्नोंमेंहो जाता है।._ 
पहले अस्तित्व और तीसरे -अस्तित्व-तास्वित्वको मिलाकर नयो प्रश्न उत्पन्न करना तो पुनरुक्त हैं 


_:.' क्योंकि पहला अस्तिख भंग तो तीसरे भंगका हो: अवयव होनेसे पूछा जा चुका है। इसी तरह प्रथम भंगको 
< . चतुर्थ आदि भंगोंके,सोथ, दितीय भंगको तीसरे जादि भंगोंके साथ, तीसरेको चौथे आदि भंगोंके- साथ, चौथे- 
... : को पाँचव आदि भंगोंके साथ, . पाँचवेंको छठके साथ ओर छठेको सातवंके साथ मिलाकर उत्पन्न हुए भंग भी 


:  पुनरक्त जानने चाहिएं। अतः तीसरे, चोथे, पाँचवें, छठे और सातवें भंगोंके योगसे भी नया भंग नहीं 
-'. बन सकता-। 
| शंका--तव तो तीसरे आदि भंग भी पुनछक्त कहे जायेंगे ? 


समोधान--नहीं, क्योंकि तीसरे अप्ति नास्ति भंगमें दोनों धर्मोको क्रमसे प्रधानरूपसे कहा गया है, .. 
५ पहले और. दूसरे भंगरमें दोनोंको उस रूपसे नहीं कहा गया । पहलेमें केवल अस्तित्व धर्म प्रवान हूँ और दूसरे- 
में केवल नास्तित्व धर्म प्रधान हैं, और चतुर्थ भंगोंमें दोनों धर्म युगपद्‌ प्रधान हैं अतः वह भी पुतरक्त नहीं 
-« हैं। पाँचवें भंगमें अस्तित्व और अवक्तव्यधर्म प्रधान हैं।. छठेमें नास्तित्व. और अवक्तव्यधर्म प्रधान हूँ तथा 
:».. सातवेंमें क्रम और अक्रमसे विवक्षित अस्तित्व और नास्तित्ववर्म प्रधान हैं, अतः पुनरुक्तिपना नहीं हैं । 
 : ५ डॉका--इस तरह :तो चृतीयको प्रथम- मंगके -साथ मिलानेपर दो अस्तित्व और एक -ास्तित्वका 
-.: “प्राधान्य होनेसे तथों तीसरेको दूसरेके.साथ मिंलानेसे दो नास्तित्व और एक अस्तित्वकी प्रधानतासे अपुनरुक्त 
. “भंग बन सकते हैं क्योंकि उक्त. सात॑ भंगोंमें इस रूपसे कथन नहीं किया गया है? 5 
कफ समाधान--अ्रह ठीक नहीं है. क्योंकि एक वस्तुमें अनेक अस्तित्व या अनेक नोस्तित्व या अनेक * 
5: अवक्तव्यवर्म नहीं रह सकते । तथा सप्तभंगी एक ही वस्तुके धर्मोंको लेकर होती है, अनेक वस्तुओंके घर्मोको 
..  केकर नहीं होती । किन्तु एक ही वस्तुके अनेक धर्मोको लेकर अनेक सप्तभंग्रियाँ हो सकती हैं ।' जैसे, जीव- 
'  नबस्तुमें.जीवत्वको बपेक्षा अस्तित्व अजीवत्वकी अपेक्षा चास्तित्व, या मुक्तत्वकी अपेक्षा अस्तित्व ,अमुक्तत्वकी 
. ' भपेक्षा नास्तित्व, इस-तरह एक ही वस्तुके अनन्तथर्मोको लेकर एक हो 'वस्तुमें अनन्त सप्तभंग्रियाँ पृथक्‌- 
: पुधक हो सकतो हैं । 
ह ... शंका-नपमात प्रकारके उक्त बचनोंमें-ले किसी एक भंगवचनसे भी अनन्तवर्मात्मक वस्तुका कथन 


.- हो जाता है अतः शेप वचन विकल्प व्यर्थ क्यों नहीं हैं ? 


सर समाधान--नहीं,- क्योंकि उन शोपः वचनोंमें अन्य-अन्य धर्मोको प्रधानतासे तथा शेषधर्मोकी 
, " गौणतास वस्तुकी प्रतिपत्ति होती है अतः वें समी वचन उपयोगो हैं । | 

” «.. क्षागे संव सत्‌ ही हैं इस वाक्यमें 'हो' के प्रयोगकी सार्थकता वतलाते हैं ः 
आअनिष्ट अथको निवृत्तिके लिए वाक्यमें अवधारणग ( हीका प्रयोग ) करना. चांहिए। हीका प्रयोग 


१४ ५ चेंहीं करनेपर, कंहीं-कद्दी वाक्य न कहे सवेके -.सप्तान समझा जाता है । 


: आगे :स्यात्‌- पदके प्रयोगका- समर्थन करते हैं--- | 
उस हा का प्रयोग करनेपर सी सवथा सचक्त्च. भादिको प्राप्तिका. निषेध करनेके लिए स्यात्‌ 


४“: शब्बुछा प्रयोग करना चाहिए;-क्योंकि बह 'स्थात्‌? शब्द अनेकान्तका चोतक है। .' 


” 


लक स्थात्‌ अस्ति एवं जीव: कथंचित्‌ जीव है ही, इस पहले -वाक्यमें 'स्यात्‌' पदका प्रयोग करना योग्य .. 
':« “हैँ | यदि उसका प्रयोग नहीं -कियो जायेगा और, जीव है ही' -इतना ही कहा जायेगा: तो सभी प्रकारोंसे 


ए६९. . - .... - परिशिष्ट 


' स्याच्छव्दादप्यनेकान्तसामास्यस्थाववोधने | | - > 
शब्दान्तरप्रयोगो5त्र विद्येपप्रतिपत्तयें ॥५५॥ 


४ ० 





जीवके अस्तित्वका प्रसंग आयेगा अर्थात्‌ जैसे जीव जीवत्व रुपये हैं. वैसे ही पुदूगादिके अस्तित्व रुपये मी 
उसके अस्तित्वका प्रसंग आयेगा क्योंकि 'जीव हैं हो' इस वावयसे ऐसा ही अर्थ निकलता है । यदि तुम कह 

कि हम प्रकरण आदिसे जीवमें पुदूगल आदिके अस्त्रित्वकी व्यावृत्ति कर देंगे तो उसे जीव है हो छतम्त बादय- 
का शब्दार्थ तो नहीं मान सकते क्योंकि इस-वाव्यसे सुननैवालेक्ों ऐसा बोब नहीं होता कि जीव अमुक रूंपसे ...... 
तो है और अमुक रूपसे नहीं- है । " क पा जी ॥ 7 आल 


' डॉकरी-ज्जीवमें अस्तित्व प्ामान्य पाया जाता है पुद्गल आदिका अस्तित्व: तो सामान्य : नहीं: हैं : हक ह 
विशेष है, अतः पुदूगल आदिके अस्तित्व -विश्येपकी जीवमें प्राप्ति ही.नहीं हैं । -तव॑ उसकी ,निवृत्तिके लिए ; : 
स्यात्‌' पदका प्रयोग करना व्यर्थ हैं । न्‍ | हो 5 का. मे 0 


ससमाधान--तब त्तो 'जीव॑ हैँ ही' इस वावयमें ही लगाना व्यर्थ हैँ । 04 
शंका-- ही यह वतछानेके लिए लगाया गया है कि.जीव स्वगत अस्तित्व विशेषसे हो अस्ति' है 


समाधान-स््वयत अस्तित्व विश्येपसत ही.यदि जीव 'अस्ति' हैं तो इंसका मतरूव हुआ -कि परगत 
अस्तित्वसे जीव “अस्ति' नहीं है.। और तंबं जीव है ही' में हो छगाना व्यर्थ हो जाता है । ' और विनो ही 
का वाक्य उचित नहीं है क्योंकि केवल “जीव है! कहनेसे तो उसके अस्तित्वकी तरह नास्तित्वका भी अनुपंग 
आता है। ही का लगाना - तो तभी सार्यक हो सकता है' जब सभी प्रकारसे :जीवका अस्तित्व स्वीकार 
, करके उसके नास्तित्वका निरास किया जाये, अन्यथा नहीं ॥. किन्तु 'ही' के साथ जीव अस्तित्व सामान्यसे 
' हूँ, पुदंगलादिगत अस्तित्वविशेपसे नहीं है इस प्रकारका वोध कंरानेके छिए तो स्यात्‌' पदका प्रयोग करना - . ' 
आवध्यक है क्योंकि उसीसे उक्त प्रकारके अर्थका चोतन होता है। का मम 


७४४. शॉका--जो भी वस्तु सत्‌' है वह स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावसे ही सत्‌ है. अन्चसे नहीं 
«क्योंकि दूसरोंका कोई प्रकरण ही नहीं हैं । | 


समाधानं--आपका उंक्त' कथन सत्य हैँ: किन्तु विचारणीय यही है कि किस प्रकारके शब्दसे वैसा . 
आर्थवोच हो सकता है ।. विचार करनेपर 'स्यात्‌' पदक प्रयोग हो आवंश्यक प्रतीत होता है उत्के बिना उक्त :7.- 
: प्रकारका अर्थवोघ नहीं हो सकता । _ 25५] 


अठ: प्रत्येक वावयके साथ ही की तरह '्यात्‌ पदका भी -प्रयोग करना चाहिए। 


यद्यांप केवल -एक 'स्यात्‌' शब्द्स हा! अनकान्त सामान्यका ज्षाव हो जाता ईँं फिर मा ये 
 विशेषधर्माछा ज्ञान करानेके लिएं अन्य शब्दोका प्रयोग करना आवश्यक है । : ; 


बटर स्थोत्‌ शब्दकें अनेंकान्त आंदि. अनेक अर्थ हैं |: इसपरसे किन्हींका कहना हैं. कि स्यात्‌ झब्दसे ही रे 
_ - अनेकान्तात्मक वस्तुका कथन हो जाता.है तो उसके साथमें - जीत अत्ति एव. आदि शतब्दोंका प्रयोग करना. . 
हे :. व्यर्थ है किन्तु यदि. ऐसा कहनेवाले स्यात्‌: शब्दकों अनेकान्त विश्येपका. वांचक मानकंर प्रयोग करते हैं. तव तो ह 
, “उसके साथ अन्य अव्दोंका प्रयोग न करनेपर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि  'स्यात्‌': शब्दसे हो- अन्य शब्दींका: “ 
: -  बीब हो जाता है:। किन्तु यदि अनेकान्त सामान्यके वाच्रक- स्थात्‌” दब्दका वे प्रयोग करते हैं: तो 'जीव अस्ति 
एवं आदि शब्दोंका प्रयोग निरे्थक नहीं हैं।. क्योंकि 'स्थात्‌' शब्दसे अनेकान्तः सामान्यका वोब होनेपर भी 
::  विश्वेपका ज्ञान करानेके- लिए विशेष झब्दोंका प्रयोग आवद्यक होता है । जैसे वृक्ष झब्दसे वृक्ष सामान्यका 
*  ओबोव होनेपर भो विश्येपार्थीको आमका पेड़ या.नीमका पेड़ आदि कहना होता है। ' - .-. -- - 


६ 6... नेयविवरणगम्‌'.... ४ ४. .  रहई 
सो5प्रय क्तो5पि वा तंज्न्ः- सर्वत्रार्थ्तीयते | 
ब्थेवकारोध्योगादिव्यवच्छेदप्रयोजन: ॥५क॥। ] त० इलो० वा० १६ 


| ्यात्‌ धंव्द अनेकान्तका वाचक या द्योतक. रहे, किन्तु प्रत्येक वाक्यके साथ उसका प्रयोग तो नहीं 
. देखा जाता, तब कैसे अनेकान्तकी प्रतीति हो सकती है, इसका उत्तर ग्रन्यकार देते हैं--- 


| - प्रत्येक पद या वाक्यके साथ प्रयोग नहीं किये जानेपर मी स्याह्ादको जाननेवाले पुरुष-उस स्थात्‌ 
' आब्दकी सब्नन्न प्रतीति कर लेते हैं। जेले अयोग, अन्ययोग जार अत्यन्तायोगका व्यवच्छेदर कारक एवकार 
“(ही ) का प्रयोग नहीं किये पर सी जाननेवाले उसे समझ ही लेते हैं । 


के - जैसे चैननामक व्यक्ति ,घनुपवारी है! इस वाक्यमें एवकार ( हो .) नहीं हैं फिर भी इससे यही 
' समझा. जाता हूँ कि चैत्र घनुपघारों ही है वह तलवार-भादि घारण.नहीं करता । यहाँ जो एवकार ( ही ) 


. “7 उसका अर्थ अेयोग व्यवच्छेद होता है । तथा मर्जुन घनुपधारो था इस वाक्यमें भी एवकार ( ही ) नहीं है 
(7. फिर भी घनुविद्याप्ते अर्जुनकी ख्याति होनेसे जाननेवाले इसका यही भर्थ करते हैं कि वर्जुन हो घनुपधारी 


.  था। इससे यह व्वनित होता है. कि अर्जुनके समान धनुपधारी अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। इसे अन्ययोग 
:/ व्यवच्छेद कहते हैं। 'नीछ कमल होता है” इस वावयमें भो एवकार ( ही ) नहीं है। फिर भी जाननेवाले 
: इसका अंर्थ यहाँ लेते हैं कि नोलकमल होता हो हैं यहाँ ही को कमलमें नीरूपनेका अत्यन्त अयोगका व्यव- 

:  ऋछेद करनेवाला होनेसे अत्यन्तायोग व्यवच्छेद कहते हैं ।, इस तरह एवकारका प्रयोग उक्तवाक्‍्योंके साथ नहीं 
: /, होनेपर भी प्रकरणके अनुसार जानकार लोग स्वयं समझ छेते हैं कि इस वाक्‍्यमें अमुक आर्थवाले एवकारका 
“प्रयोजन हैं । ..उची तरह संभी स्थछोंपर स्पात्पदका प्रयोग नहीं होनेंपर भी सब अनेकान्तात्मक हैं इस 
प्रकारकी व्यवस्थाके होनेसे एकान्तका व्यवच्छेद करनेके लिए स्यात्पदकी प्रतीति जानकारोंको स्वर हो जाती 


' ., हैं। कोई पदार्थ-पदका अर्थ क्षयवा वावयार्थ सर्वथा एकास्तात्मक नहों हैं। हाँ, कथंचित्‌ एकान्तात्मकपना तो 


|: सुनयकी अपेक्षासे अनेकान्तात्मकरू्प ही है । अतः सात श्रकारके श्रमाणवाक्योंमें और सात प्रकारके नयवाक्‍यों- 
: “में एवकारकी तरह स्थातपदका प्रयोग नहीं होनेपर भी उसे समझकर जोड़ लेना चाहिए-। .. 


झंका--प्रमाणवाक्यं कौन हैं और नववावंय कौन है ? 
 समाधान--पकलादेशको प्रमाणवाक्य और विकलादेदको नयवाक्य कहते हैं । 
_ अका--प्षकछादेश्ष कौन हैं और विकलादेश कौन है ? 


_ «०5 किन्हींका मत है कि अनेकान्तात्मक वस्तुका कथन करना सकलादेश है. और एकवर्मात्मक वस्तुका 
कथन करना विकलादेश है । किन्तु ऐसा माननेपर. प्रमाण और नंयवाक्य सात-सात प्रकारके नहीं हो सकते 


. «. -बैयोकि स्थादस्ति, स्थान्नास्ति और स्यादवक्तव्य ये तोन वाक्य एक-एक घर्मका हो कथन करते हैं अतः विकला- 


देशी होनेसे ये तीनों तर्ववा नयवाक्य ही कहे जायेंगे । और शेप चांर वातय ( स्यादस्ति नास्ति, स्थादस्ति 

*  अवक्तब्य, स्थान्नास्ति अवक्तत्य और स्यादस्ति नास्ति अवक्तत्य ) अनेकवर्मोंका कथन केरनेसे सर्वदा प्रमाण- 
, वाक्य कहे जायगे .। किन्तु तीन नयवाक्य और चार प्रमाणवाक्य तो सिद्धान्त सम्मत नहीं हैं । 

सर किन्‍्हींका: कहना है कि घर्मीमात्रका कथन सकलादेश हैँ और घधर्मम्रात्रका कथन विकलादेश हैं. 

: किन्तु यह भी ठोक नहीं है क्योंकि केवल, घर्मीका या केवलवर्मका कथन कर सकना सम्भंव नहीं हूँ । 

४ -: शंका--स्ंयात्‌ जीव ही है और स्यात्‌ अस्ति एव, इस प्रकारु वर्मीमात्रका तथा घर्ममात्रका कथन तो 
सम्भव हू ? > 
समाधान--नहीं, क्योंकि जीवशब्दसे जोवत्व धर्मोत्मक जोववस्तुका कथन होता है भौर 'अस्ति 
अस्तित्व घर्मसे विश्वि्ट किसी वस्तुका कथन होता है।... 
हि किन्‍्हींका कहना हैं कि अस्ति आदि सातों वचनोंमेंसे प्रत्येक वाक्य तो विकलांदेश है मौर सातों मिल- - 

(“कर सकलादेश हैं । किन्तु ऐसा कहनेवाले भी युक्ति और आमगममें कुशल नहीं है,. वयोंकि इस प्रकारकी न तो 


हे 


रहा ५.57 पा: परिशिषट 


शक्ति ही है और न आमगम ही है । प्रत्येक स्थादिस्त आदि वाक्य' राकलका प्रेतिपादक ने होनेसे विकरादेश है .. 


यह .युक्ति समीचीन नहीं है क्‍योंकि ऐसी स्थितिमें तो उन बाक्योंके समुदायका भी विवलदिशेल का प्रसंग * 


: आता है। तथा सातों वावय मिलकर भो समस्त अर्थका प्रतिपादन नहीं कर संकते। समस्त शत हो समस्त 
अर्थोका कथन कर सकता है । 5 0 व हम 
शंका--उत्त सात वावयोंका समुदाय हीं तो सम्पूर्ण शुत हैःउनसे भिन्न कोई अन्य श्रुत नहीं हूँ। -. 5 
सराधान--तब तो. एक अनेक आदि सप्तभंगात्मक वाक्योंकी अश्वतपनेका प्रसेंग -भाता हैं क्योंकि 
सम्पर्णअ्रतके अर्थका स्पादस्ति .आदि साज्ञ प्रका रके वाक्यरों प्रकाक्षत हो जाता. ह अतः प्रकाशितंको प्रकाशित 
करना अर्थ है । | मच कर से 
झंका--उसके द्वारा तो अस्तित्व आदि सात धर्मोका ही कथन होता है और एक बनेक -आदि सात 
घ॒र्मोका कंथेन एके अनेक आदि विश्ेपर्महप सात वाक्‍्येकि द्वारा होता है अतः व्यर्थ होनेसे उसे. अन्नतपनेका । 
प्रसंग नहीं आता है ? | ५ हे 0 आह 
ह समाधान--तब त्तो अनन्त धर्मात्मक वस्तुका कथन.न करनेके कारण: स्थादस्ति” आदि वाक्‍्योंको 
सकलांदेक्षीपतरा नहीं वन सकेगा । ह ॥ सका |! ह 
यदि अस्तित्व आदि सात धर्मोकी मुख्यतासे, शेप अनन्त सप्तभंगियोंके विषयभत अनन्त सात धर्म- 
स्वरूप वस्तुका अभेदवृत्ति यो अभेदोपचारके द्वारा केथन करनेसे - अस्तित्व, आदि सप्तमेदरुप वाबयकों 
. सकलादेशी मानते हो तो 'कघंचित्‌ जीवादि वस्तु सत्स्वरूप हो है! यह वावय भी सकलादेशी है बयोंक्ति यह 
_ »एक वाक्य अस्तित्वधर्मकी भुख्यतासे शेप अनन्तधर्मात्मेक. वस्तुका कथन करता हैं । कर्थंचित्‌ जीवादि वस्तु 
* नास्ति स्वरूप ही हैं, यह. दूसरा वाक्य नास्तित्वधर्मकोी मुख्यतासे शेष अनन्त घमात्मक वस्तुका कथन करता 


..... है ।.क्थंचित्‌ जीवादिव॑स्तु अवक्तव्य ही हैं, यह वाक्य अवक्तव्य धर्मकी मुख्यतासे शोप अनन्त्थमत्मिक वस्तुका 


े0 कथन करता है । जीवांदि वस्तु 'कथंचित्‌ अस्ति नास्तिरूप ही. हैं, यह वावय क्रमंसे विवक्षित दोंनों घर्मोकी 
: मुख्यतासे शोष अनन्त धर्मात्मक वस्तुंका, कथन करता है। इसी तरह कंघंचित्‌ अस्ति अवकब्यंकी :मुख्यतासे 
-.. पाचवाँ वाक्य, कर्थंचित्‌ नास्ति अवक्तव्य धर्मकों मुख्यतासे छठा वाक्य तथा कथ्थ॑ंचित्‌ अस्ति. नास्ति--अवेक्तव्य 
.' धर्मकी मुख्यतासें सातवाँ वावय शेष अनन्त घर्मात्मक वस्तुका कृथन करता है। अतः उक्त सातों वाबयोंमेंसे 
प्रत्येक वाक्य सकलादेशी हैं। . / (| ७... .-: 0 जो 0 
शंका--फिर तो प्रथम - वाक्यसे हो .सम्पूर्ण वस्तुका कथन हो जानेके कारण दूसरे - आदि वावय - .. 


कि के समाधान--तव-तो एक .हो. सप्तभंगीके हारा सम्पूर्ण व॒स्तुको. कथन होनेसे अन्य ,सप्तभंगियाँ क्यों .. * 
“- . नहीं निष्फल कही जायगी ? ... *  । 8 52850 08 86 8 
हि शंका--एक, सप्तभंगीके द्वारा 'प्रधानरूपसें अपने विपयभूत' सात. घंर्मस्वरूप अर्थका ही कथन होता 
“हैं, अन्य सप्तभंगियाँ भी अपने-अपने विषयभूत  अन्य-अंन्य/ सात धर्मोका कथन करती हैं. अतः वे निष्फल, : 
७»... समाधानं--तो प्रथम वाक्येके हारा अपने विपयमभूत एक धंर्मात्मक वस्तुका प्रधानरूपसे कथन किया 
.. .. जाता है | इसी तरह दूसरे आदि.वावय भी अपने-अपने विपयभूतं एक-एक धर्मात्मक' वस्तुका' कथन करते हैं 
। 780 अल वे निए्याल नया है 88 अत जी कक जज 5 अक्कर पट पा 6 जब ; 
7 “डाॉको--वस्तुका-एक धर्मात्मकपना भ्रंधान कैसे हुआ? . कप कर 5 अंक 8 सच 2 
समाधान--चूँकि शब्दके द्वारा वैसा ही. कहा जाता है । ह .. 


“| ' जोतों है। 


 चयविवरणस्‌ . .. हु ॥ है. हु 


अनेकान्तोः्प्यनेकान्त: प्रमाणनयसाधनः । । 
अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तो5पितान्नयातु ॥ बृ०:स्व०. स्तो० 





शका---इसी तरह शेप अनन्तधेर्मात्मकपना प्रधान, क्यों नहीं है? 

समाधातन--चूँकि एक वाक्यसे अनन्तधर्मात्मकपना नहीं सुना जाता.। 

शंका--तव एक. ही वाक्यसे. अनन्तधर्मात्मक वस्तुका बोध कैसे होता है ? 

संमाधान--अमभेदवृत्ति' था अभेदोपचारके होरा-एक घर्मसे शेष अनन्त 'घर्मोका बोध केर लिया 


- >... शंका--तब तो सुने हुए के समान ही उसके द्वारा गम्यमान अनन्तत्रमोंकों भी उस एंक  वाक्यका 


ह ४ हे ह ५ अर्थ मानकर उन्हें भी प्रधान मानता चाहिए अन्यथा श्रुतकी तरह ही सुने हुए वाक्यार्थमों भी गौण मानना 
'"वाहिए। ... 


:  गोणं और मुख्य वाक्‍्याथोंको मानते हैं.। 


' ५:८० »  समाधान--तव गौण वाक्यार्थ और मुख्य वावयार्थका भेद कैसे करेंगे, सभी शब्द व्यवहारवादी 
8 शंका--शवब्दके द्वारा जिसका निरचल रूपसे चोध होता है वह मुख्यवाकयार्य है चाहे वह' श्रूयमाण हो 
: अग्रवरा गम्पेमान हो और जिम्का सचलू-बोष होता वह गौण वाकक्‍्यांर्य हैं। अतः शब्दके द्वोरा गृहीत धर्म ही 


, 'मुरुंय होता हैँ और अन्य गौण होता हूँ। एंसा कहना ठीक नहीं ह्‌। 


समाधान--जो निशवक बोध होता है वही मुख्य वावयार्थ होता है ऐसा कोई नियम नहीं है । 
* »जाननेवालेके द्वारा जाननेके लिए इष्ट वस्तु जब मुख्यार्थ होती है दो उसके प्रतिः कहे गये शब्दके द्वारा मृहीत 


: /: « अचर्म प्रधान होता हैं और शेप अनन्त घर्म गोण होते हैं । 


शंकॉ--“अस्ति जीव” इस वाक्यमें “अस्ति' शब्दके वाच्य अर्थत्ते जीव शब्दका दका वाच्य अर्थ भिन्न है 


हे या अभिन्न: है। यदि दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही है तो- दोनों शब्दोंके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं है। यदि 


दोनोंकी अर्थ भिन्न है तो 'अस्ति' दाव्दके वाच्यार्थ अस्तित्वसे भिन्न होनेके कारण जीवके नास्तित्वका प्रसंग 


5 “आता हैं। बेंयोंकि जो सतृसे भिन्न होता है वह असत्‌ होता है। 


समाधान--यह दोप सर्वथा एकान्तवादियोंके ही योग्य है, स्याह्वादी जैनोंके योग्य नहीं हैं क्योंकि 


: 7 स्याह्ादी जैन 'अस्ति'-शब्दके वाच्य अर्थसे जीव शब्दका वाच्य अर्थ कयंचित्‌ भिन्न मानते हैं । पंर्यायाथिककी 


कि ' दृष्टिसे “अस्ति' शब्दकां अर्थ “सत्‌* है औरः जीव शब्दका अर्थ है जीवनेक्रिया विशिष्ट वस्तु । किन्तु द्रव्याथिकनयसे 
दोनोंके अर्थमें भेद नहीं हैं। इंसमें कोई दोप नहीं हैं । हम जैन जिस रुपसे वंस्तुको संत मानते हैं उसी रूपसे 


५5 22 8 + अत नहीं मानते । और .जिस- रूपसे असत्तू मानते हैं. उसी रूपसे सत्‌ नहीं मानते । 


हि शंका-- ऐसा मांननेमें तो एकान्तवादका दोष आता हैँ क्योंकि स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत्‌ ही हैं 
“7 ओर'परहूपकी अपेक्षा असत्‌ ही है । गा, 
के ८: समाधान--सुनयकी अपेक्षासे एकान्तको मानना संभीचीन है और प्रेमाणकी अपेक्षासे अनेकान्सका 
: - मोना समीचीन है ।. जिंस अपेक्षासे अनेकान्त हैं उस अपेक्षासें .अनेकान्त ही है, इस प्रकारका एकान्त 
अनिष्ट नहीं हैं। कहा भी हैं--. . ह 
५ »« : प्रमाण और: नयके-द्वारा अनेक्वान्त मी. अनेकान्तरूप है। अमाणकी भपेक्षासे अनेकान्व है और 
+ « नयंकी: अपेक्षा एकान्त हे 


किस्तु अनेकान्तमें अनेकान्तकें माननेसे अनवस्था दोप नहीं आता है क्योंकि एकान्तकी सापेक्षतासे 


ला * हो अनेकान्तकी व्यवस्था बनती है और अनेकान्तकी सांपेक्षतासे एकान्तकी व्यवस्था बनती है । परल्तु एकान्तके 
2 की ही पी कक ही था 


न के 2 
सारदागटर 




















पके दल 5 आयकर न है ह ही 
कि 5 जज ॥ जी 
हैः ि मि ः हट हा [ की मा हे £ पड ० हे “कर 5 के 
भी है ह छवई हि; है! री. हि 8 कम न्‍ हु 
ता हि हित ला 
४ ही बज ५. कटी पथ + ६ - कि ्‌ हे जद ० ८: 
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| नयविवरणंग््‌ ; २६७ 
_- सर्व शब्दनयास्तेन पराथे्रतिपादने]- : + ४ «7 
स्वार्थप्रकाशने मातुरिमे ज्ञानंचयाः- स्थिताः ॥११ गा: 
- तैनीयमानंवस्त्वंशाः कथ्यन्तेध्यनयोइच ते । 

त्रविध्यं व्यवतिएन्ते प्रवानगुणभावतंः ॥१ १ शी 
यत्र प्रवर्तते स्वार्थ नियमादुत्तरों नयः। 
पुव॑पूर्वों नयस्तत्र वर्तमानों न वायंते ॥११२॥ 
सहस्र 5 प्रदती यद्वत्तस्यां पच्च्चशती मता । 
पूर्वसंख्योत्तरस्यां वे संस्थायामविरोधतः ॥११शे॥ 

'चवंत्र नीत्तरा संख्यां यथायातानुवरत्यते |. 

: तथोत्तरनयः पूर्वतयार्थ सकले सदा ॥११४॥ 





नय के अन्य भेंद-- 


5. झतः उक्त ससी लय दूसरंके लिए अथका कथन करनेपर शब्दनंय हैं. और क्षातांके लिए अथका 
' ग्रकाशन करनेपर ज्ञाननय हैं। तथा उनके द्वारा ज्ञात' किये गये वस्तुंके घम कहे जाते हैं: इसछिए वे 
८  अथनय हैं । अतः प्रधानता और गौणठांसे नयोंके तीन भेद होते हैं । । 


जगतमें पदार्थके तीन रूप पाये जातें हँ--ज्ञानरूप, शब्दरूप और अर्थरूप | जैसे घट पदार्थ अर्थ 


४“ हझूप है, उसका ज्ञान ज्ञानरूप घट हैं, और उसका वाचक घट शब्द शब्दरूप घट है । इसी तरह तयके भी 
..._ तीन रूप हैं-- ज्ञाननय, शब्दनय और. अर्थनय । ज्ञानरूप नयके द्वारा ज्ञाता स्वयं जानता है और जब वह अपने 


' ज्ञात वस्तुवर्मोको शब्दके हारा दूसरोंको बतलाता है तो वे शब्द शब्दनय कहे जाते हैं। और उस ज्ञाननयका 
विपयमूत अर्थ या शब्दनयका वाच्यरूप अर्थ अर्थनय कहा जाता है। अतः उक्त सातों ही नय ज्ञानरूप भी 


... हैँ, शब्दरूप भी हैं और अर्थ रूप भी हैं। अतः सभी नय ज्ञाननय, शब्दनय और भर्थनयके भेदसे तोन प्रकारके 


* जानने चाहिए। इनमेंसे ज्ञान स्वरूप नय प्रधान है और झव्दरूप तथा अर्थरूपनय गौण हैं । अथवा इन 

तीनों भेदोंमेंसे जहाँ जिसकी विवक्षा हो वह प्रधान और शेष गौण जानने चाहिए । 

.. आगे बतलाते हैं कि इन नयोंकी प्रवृत्ति वस्तुर्में किस प्रकारसे होती है-- 
.. ज़िप्त अपने विपयमें उत्तरनय नियमसे प्रवृत्त द्ोता है उसमें पूथ-पूर्व नयको प्रवृत्ति करनेसे नहीं 

.. शेका ज्ञा सकता । जैसे हजारमें आठ सौ और आठसौ में पाँच सौ गर्मित हो जाते हैं, उत्तर संख्यामें पूर्व 
- संख्याके समा जानेमें कोई विरोध नहीं है । 
 . और जैसे उत्तरवर्तिनी संख्या पूवकी संख्यामें गर्मित नहीं द्ोती है वैसे ही उत्तरवय समस्त पूव 
नयके विषयर्म प्रवृत्ति नहीं करता हैं । 

े यदि एवंभूतनयसे' नेगसनयकी ओर तक क्रमसे देखा जाये तो नयोंका विषय अधिक-अधिक होता 
जाता हैं और नैगमनयसे एवंभूतनय तक नयोंका विपय उत्तरीत्तर अल्प होता जाता है । भत्त: उत्तरके नय 
. . पूर्व-पूर्व चयोंके विषय प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं. किन्तु पूर्व-पू्वके नय उत्तर-उत्तर नयके विषयकों जान 
.. सकते हैं । जैसे हजारमें आठ सी संख्याका समावेश तो हो जाता है कि आठ सौ में हजार संख्याका समावेश 
'नहीं हो सकता । वैसे ही नैगमनय तो उत्त रके संग्रह आदि नयोंके विपयोंमें प्रवृत्ति कर सकता है किन्तु संग्रह 
आदि नय नैगमनयके विपयमें प्रवृत्ति नहों कर सकते हैं । * 


_. ९. वे चो- ज० मु० १। २. -खें च शती -कआण० ब्र० मु० १। ३. -त्तरत्वाम्यां अ० ब० मु० १- ->त्तरव 
स्थात्‌ सं० - सु० २। हे 


र्टध.... | .... परिशिष्ट 


' नयाथ्थपु प्रमाणस्य वृत्ति: सकलदेशिनः 
भवेन्न तु प्रमाणार्थ नयानामखिलले5>जसा ॥११५॥ 
संक्षेपण नयास्तावद व्याख्याताः सूत्रसूचिता: | 
तहिशेषाः प्रपल-्चेन संचिन्त्या नयचक्रतः ॥:११्षा 


हि 8. ... 





इसी तरह-- ह | ;न्‍ मर १ 733 
नयोंके विषयोर्मे सझ्लादेशी प्रमाणही प्रद्नत्ति होती हैं किन्तु - समस्त प्रमाणके विपयर्में नयोंको .. 

प्रवृत्ति नहीं हो सकती । हि 
प्रमाण तो सकलवस्तुग्राही है. और नय उसके एक : देशको ही जानता है -मतः नयके विपयकों तो . 

प्रमाण जान सकता है किन्तु प्रमाणका विषय जो पूर्ण वस्तु है उसे एकांशग्राही नय कैसे जान सकता है । 

ह भागे प्रन्थकार नयकी चर्चाका उपसंहारं करते हँ-- . 


तस्वाथसूत्रके प्रथम अध्यायके अन्तिम. सूत्र्म सूचित किये . गये मग्योंका संक्षेपले व्याख्यान किया 
गया । विस्तारसे उसके भेद-प्रसेद नयचक्र नामक अंन्थसे जानने चाहिए । न्‍ 
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१. मखिलेपु सो अ० ब०् झु०१। 


... परिशिष्ट-३ 
द्र० स्व० प्र० तयचक्रमें उद्धृत पद्यानुक्रमणी 
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